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श्री नागाजैन दारा अनुवादित 
य १ 


तूफानोँमेसे स्वतन्त्रता- 

रवि किरणोँने आरा-आआ वे 

हमे कर दिया है ्ार्न 

जिसपर लेनिन हमें ले : 

उसी नये पथसे हम श्च 

सच्चे रहना जनताके प्र 

स्तालिनने यह्‌ हमें सिर, ~, 

शरोर उसीने किया हमें रद-रहकर प्रेरित 
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च माग 


€ 
८ 


॥ ह 


सोवियत्‌-भूमि 
अध्याय & 
( कृषि ) 
१. कल्पो @ 


( पंचायती खेती ) 


(१) निमीण-समाजवाद उत्पादन-साधनकी सम्पत्तिका स्वामित्व 
समाजके हाथमे देता है, वह सम्पत्ति चाहे अरीद्योगिक दो, चाहे कृषि-सम्बन्धी । 
इस प्रकार समाजवादि्योंफो यद पहले दही मालुमदै, रि खेतीका भी समाजी- 
करण होना जरूरी दहै। क्रार्तिका वेग यद्यपि बहुत तीत्र होता दै । वह उस 
चूफ़ानक) तरह दे, जिसके सामने बड़े-बदे दत्त फूं कसे गिनकेकी तरह उड़ते है । 
तो भौ म्नुष्यके समाजकरा संगठन इतना पेचीदा दै, क्रि एक दिनमें उसे 
बदला नर्द जा सक्ता । इसीलिए रूसमें कन्तके विजयी होनेके बादभौी ११ 
साल तक इन्तज्रार करना ५८ड़ा, तब जोरर्रके साथ सतीको पंचायती बनानेका 
भारी प्रोमाम काय-रूपमें परिणत किया जाने लगा । 


मान्‌ साम्यवादी कान्तिने प्रथम वष हीमे खेतीपर चमीदारोका 
प्रभुत्व स्तम कर दिया, जिसके कारण किसान सिर ऊपर उठाकर चलने- 
मेँ समथ हुए; लेकिन सोवियत्‌ॐे कणधारोंफे साम्ने तो पदज्ञे ३ सालक 


# १६३ मे लिखित प्रष्र २-३५ 


४ सोवियत्‌-भूमि 


भयंकर गृ-युद्ध था । उसके बाद्‌ उयोग-धवेकरो फिरपे निमाण करनेक्ा सवाल 
था । १६२५ तकर उनका सारा ध्यान इसी दोर रदा । 

हा, एक बात जरूर हु थी। कान्तिके समय जमींदारोंकी बड़ी बडी 
जमीदारियां जो जन्त कौ गई थी, उनमें वड़े बडे फ़ाम (खेत) थ । नई 
सरकारने बहुनसे खतोको करिसानोकरो दे दिया, लेकिन कुठ खतोँको सरकारी 
खेतके रूपमे परिणत कर दिया । इन्दं खाजकल सोवखोज ( सोवियत्‌़ खेत ) 
कहते टे । सोवखोजकरे बारेमे हम अलग लिखेगे । यहां संक्तेपमें इतना ही 
सममना चादिण, किं सोवखोज एक प्रकारे अनाजकी प़्क्टरौ दै, जिसका 
हरएक कायकर्ता वैसा ही कमकर टै, जसा किसी अर कारखानेका कमक्रर ; 

सोवृखो नां श्रगिरिक् क्रितनी ही जगहोंपर कुचं आदशवादी साम्य- 
वादियौंने साम्यवादी खेती (कम्पून) भी स्थापित की; रौर सोवियत्‌ सरकार 
की हर तरस मदद होने कारण सफ़लनापूवक उन्दँ चलाया । लेकिन 
जब तक ( १६२५७ ईर्म) देशक्रा उदोग-घंधा युदधके पहलेकी दहालतमें 
नटीं पहंच गया, तेव तक गाँवों जीवनको समाजवादी बनानेकी शरोर ध्यान 
नहीं गया । 

व्यक्किगत खेतीके रहते उद्यीगधवेकरा समाजीकरण करफे श्राय वदना 
बहुत जोखिमक्रा कामथा। क्योंकि कारख्रानोके मजदूरोक रोटी देनेबाज्ञे 
तो आखिरयेदही क्रिसान ये । उन्हें अकरले जीवनस प्रम टोनेसे अकेले भूखे 
मरनेकौ भी उतनी चिन्ता नदीं दती । उनके धाक तथा दूसरे मूढविश्वास 
हैजा, चचक, मह।मारीके समयकरी तरह दुष्कालकरे समयमे ठादस बंधा 
सक्ते थ । लेकिन शदहरके कारखानोंके समाजवादी कमकर उनसे श्रधिक 
जानने श्रीर्‌ सममने वालेये। वे ह्र बातको भाग्यपर नदीं छोड सक्रतेये। 
मव सल समस्या थी--जिस प्रकार कारखानोंके मजदूर, मशीनों, कच्चे 
माल आदिक इन्तजाम करे हम उपजका एकं परिमाणा निश्चित कर सक्ते 
है, क्या श्ननाजके बारेमे भी हम वसी हौ निश्चिन्तता प्राप्त कर सक्ते! 
एसी निल्चिन्तता प्राप्त करनेके लिए हमे ख्तोमे भी विज्ञानकी सदायता लेनी 
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पडेगी । जाँ पानी नहीं है, कहँ दैवका भरोसा छोडकर सिंचाईेका प्रबन्ध 
करना होगा, नरे ओर कलके कुर बनने होगे । खेतोंकरी स्वाभाविक शक्ति 
तथा सेर-दो सेर गोवर श्ादिकी खादसे काम नीं चलेगा । वहाँ वैज्ञानिक 
खाद निद्रे यर फोस्फेटका उपयोग करना पडेगा । चार अरंगुल जमीन खुर- 
चनेवाले हलोंसे बेडा पार नहीं होगा इसके लिए हमें दरेक्टरकी जरूरत 
होगी, जो हाथ-हाथ गहरं जमीन खोदकर सभी तरहकी अवांछनीय 
धासोफो निकाल दे ओर नरम भूमिमें पौधेकौ जड़ एक-एक-डेदृ-डेद्‌ फट 
भीतर घुस सके । इस ग्रकार दछोटे-मोटे सृस--जिसका प्रभाव पाच-सात इश्च 
धतं सुखाने तक ही पड़ सकता है- मे भी पौदोंको सूखनेमे बचाया जा 
सके । किसान बाबाञ्मादमकरे जमानेसे चले ते करषिविज्ञान हीप्रर अवलंबित 
न रह्‌, बल्कि कृषिकी हर प्रकारकी बीमारियों, हर पम्रकारकी आप्रदाग्यंक्रा 
संगस्ति रूपरसे मुकाबला करे । जिस प्रकार जन-गणनास काम करने वालोंकी 
सख्या निश्चित मालुम है, ओर यह भी मालूम है, कि उतने मुोंको कितने 
गेहूं, कितने मांस, कितने मक्खनकी जरूरत दोती है । 

सोवस्रोजोंका प्रबन्ध सरकारकफे हाथमे श्रा, रौर उनके बारेमे वह 
निधिन्त थी, लेकिन सोवस्रोज इतने वेफ्री नहीं थे, कि उनकी उपजसे सारी 
मजदूर जनताकरी भूखक्री आावश्यफता पूरीदहो सके। वैयक्तिक क्रिसानोंकी 
श्रामदनीका कोई निश्चय नहीं था। कमी सूखा पड़ जाता, कभी बाद आ 
जाती, कभी टिड्ियँ खेत चर जातीं, कभी खुद ही आ्ालसकरे मारे या स्वाभियोंकी 
बातमें श्माक्रर वह बहुतसे खेतको पतां छोड देते, यह अनिरिचन्तताकी 
श्रवस्था वांदनीय न थी । 

र्थिक प्रश्नके साथ साथ एक ओरौर भी विचार था, जिसने खेतीको 
पंचायती करनेके लिए जननायकोंको प्रित किया । जब तक किसान अपने 
धर-दरार, पने हल-ेल, श्रौर अपने दस श्यंगुलके खेतको अलग संसार बनाये 
हुए दै, तब तक उनकौ सांस्कृतिक उन्नति नदीं हयो सक्ती; नगर श्मौर गोवका 
नागरिक रौर ्रामीण मेद नदीं मिट सकता । दोनोके टष्टिकोणमें बराबर 
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श्रन्तर रदेगा । बादहरके विस्तृत जगत्‌ पूरा ज्ञान न रोनेके कारण किसान 
बराबर कूप-म॑हूक रहेगा । कार्तिके महान्‌ उदेश्यक्रो वह समम नदीं 
सकेगा, समाजवादके विश्वहितके मदान्‌ ्रादशंको बू नष्टं सकेगा । जरासी 
नातके लिए उसकी शअज्ञानताका फायदा उटकर स्वार्थी कान्तिविरोधी लोग 
उसे जातिके नामपर, धमके नामपर, संस्छतिके नामपर आचार-विचारफे नामपर 
उत्तेजित कर सक । 


किसानोका अज्ञान, व्यक्तिगत स्वाथे चिपटे रहना, आदि बातें राष्रके 
भीतरी खतरे दीका कारण नहीं बन सकती है, बर्किं जिन पेँजीवादी शतरश्रोसे 
सोवियत्‌-भूमि धिरी रै, उन भी सोवियत्‌के किसान प्रहार केरनेके लिए 
ममस्थलसे रहे । 


गवोँमें एक शरीर भी सोवियत्‌-शक्तिके लिए खतरेकी चीख मीजद थी; 
अधिकांश किसान शरपनी अयोग्यता शओ्रौर आ्रलस्यसे अनाज कम पैदा करके 
शदहरवालोंको भूखा रख सकतेये ¦ लेकिन गंवोँमें ठेसी श्रेणी मौज्‌र थी, 
जिसने विनष्ट समींदारोंका स्थान ग्रहण किया धा। जाँ तक रगोविके श्यार्यिक्र 
जीवनका सम्बन्ध था, जमींदारोके रदते समय इस धनिक किसान या कुलक 
श्रेणी का अत्याचार, षडयन्त्र ओर दृसरोके चूसनेकी नीति उतनी स्पष्ट न 
थी । जमींदारोके ्रत्याचारके कारण कुलक भौ कितनीदही बार गरीब किसार्नोक्र 
साथ देते थे । लेकिन श्व जमींदाोके हट जानेपर कुलकोका स्वा्थं स्पष्ट 
दिखाई देने लगा । देशके श्ार्थिक जीवनके सन कोनोँमे समाजवादको 
पर्हचते देखकर उनको घबराहट हुदै 1 वह चाहते कि उनके रास्ते समाजवाद 
रोड न अरकाने पये, गर्विरर्मे ६० फ़्ोसदी गरीब किसान थे, जिनके पास 
अहुत कम जमीन थी, जोतने-बोनेका साधन भी बहुत थोडा था। कुलक 
सोगोकि पास ज़्यादा मीन थी । वह गोविके गरीब किसानोको मज्दूरीपर 
रख सकते थे । उनकी आय श्रधिक थी, इसलिए किसीको कञ देकर, किंसीको 
मजदूरीपर रखकर, किसीको खिला-पिलाकर, किसीपेर शौर दछोटा-मोया 
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श्रहसान करके उनपर श्रपना प्रभाव डाल सक्ते ये; श्रौर सोवियत्‌ सरकारकी 
समाजवादी नीतिरमे बाधा डाल सक्ते थे । 

यह श्वस्था थी, जब करि सोवियत्‌े नेता स्तालिनका ध्यान गिक 
शरोर गया। १६२्म कल्ख्रोज॒ङी योजनापर गमोगमं बहस हुं । लोगो 
ने पक्त-विपक्तमे कटा । अन्तमं पार्टी ओौर सरकारने कल्खोज्‌ की नीतिको 
स्वीकार किया । | 

नियम यह रखा गया था, कि सममा -वुमाकर पंचायती खेती शरोर वैज्ञा- 
निक सहायताके लामोंको दिखला लोगोंको कल्खोजमें शआमनेके लिए शआ्क- 
वित क्रिया जाय । पहले साल ( १६२६ )के लिए जितनी खेतीको पंचायती 
करना था, उसका परिमाण कम रखा गया था । उसके साय यही खयाल काम 
कर रहाथा, किं जो थोड़ेसे लोग प्रहली बार श्ायेगे, उन्दं यत्नौँकी मददं 
मिलेगी, वैज्ञानिक खादका इस्तेमाल होगा श्रौर संगस्ति सामूहिक श्रमको 
जोश श्रौर लगनके साथ इस्तेमाल करनेका मौक्रा मिलेगा । इस प्रकरार 
कल्स्रोजमें आये हुए ल्लोग प्रव्यक्त नफ्रेको देखकर सन्तुष्ट होंगे । उनके 
जीवनको बेहतर देखकर पडोसके लोग श्रधिक श्राकर्षित होगे श्र वह धीरे 
धीरे कल्स्रोजमें सम्मिलित होगे । धीरे धीरे कल्ख्रोजमें नेसे एक श्रीर 
क्रायदा रहेगा, कि सोवियत्‌ सरकार प्रक्टर तथा दूसरे ृषि-सम्बन्धी यंत्रे 
जनानेवाले कारखरानोंकरो तब तक स्थापित कर सकेगी । जितनी ही मशीनें 
श्रधिक उत्पन्न होंगी, उसीक अनुसार यदि करसरोलोकी संख्या बदेगी, तो 
लोगोको कल्ल्रो्से फायदा ही फायदा दिखलाई पडेगा । 

कल्खोजके संगठनकरा काम १६२्में ही शुरू हुश्या था । उस वक्त एक 
तरफ़ कल्स्ो्के पक्षपाती पक्ष्म प्रचार कररहेये, दूसरी श्रोर कुलक 
श्रौर पुरोदित उसके विरोधमे लगे हुए थे । कल्सोचकौ सफलता पर कुलकोंको 
गरीबोंका खून चूस कर मोटे होनेका मीक्रा नहीं मिलेगा रौर कलसो जी जीवने 
किसानोंको ज्यादा प्रकाश मिलेगा । फिर सूखा पडनेपर पुरोदितोसे वद पजा 
करवाना नहीं पसन्द करेगे, हर शादीग्रमीपर पुरोदितों द्वारा भाग्यके लिए 
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सिफारिश नहीं करवार्येगे । कल्ख्रोजकी स्थापनाके विरोधमें पुरो हित-वगं कितना 
तैयार था, वह एक ईशवरकी तरफ़्से भेजे प्र - जिसे उक्रदनके ईसाई पुरो- 
हितोने १६३० लोगोमें प्रचारित क्रिया था- इस वाक्यसे मालुम 
होगा- 

“भि तुम्हारा स्वामी ईश्वर तुमसे कहता हूं । यह समय केसा श्रा गया है, 
जब कि शैतान तुम्हें अपने जालमे पैपाना चाहता है! जो इस कल्स्रोजके 
प्रलोभनमें नहीं पड़ेगा, वह बच जायगा । मँ करस्ोजी करिसानोंको चन्द 
दिनोंमें नरबाद कर दूःगा, रौर उन्हें भी बर्बाद कर दृशा, जो अपनी छाती- 
पर कास नहीं पहनते 1 

करास्त पहनना हर एक रूसी ईसाईके लिए उतना ही जरूरी था जैसा कि 
एक हिन्दुस्तानी ब्राह्मणएके लिये जनेऊ । 

१६२८ मेँ तो कल्घ्ोजकरा प्रचार धीरे धीरे होता रहा, लेकिन उसकी 
सफलताको देखकर कायकत्ता्ोको र उत्साह ॒हु्रा । उन्दने जल्दीसे 
काम लेना शुरू किया मौर चाहा करि शोीप्रसे शीघ्र समी किसानोंको कल्सरोजर्मे 
भरता कर लिया जाय । इसके कारण कल्सलोजियोकौ तादाद तो बद्‌ गई, लेकिन 
उनके श्रमक्रा संगठन नहीं हो सका। यद्यपि नियममें कहा गयाथा, कि 
खेतीको पंचायती बनाना चादिए, साम्यवादी बननेकी कोशिश नदं करनी 
चाहिए, लेकिन लोगोने जोशके मारे गाय-मेड़ ही नदीं, सुगरी च्रादिको भौ 
पंचायती बना डाला । यदि कल्स्ोजमें आतेकरे साथ वह जीवन किसानोँको 
पराप्त होता, जो अआठ-नौ वष बाद हुश्रा, तो कोई हजं नहीं था लेकिन वहो 
तो हर चीजक्रा ्मारम्भयथा। कल्स्ञोजी जीवनके पूरा संगठित दोनेमें श्रमी 
वर्षोकी देरौ थी; लेकिन उत्साही कायकत्ती उसी दिन किसानोके छोटे-मोटे 
खाने-पीनेके ्रवलम्बको भी उनके पास रहने देना नही चाहते थे । 

हर गोवमें कुलक मौजूद थे । उनका स्वाथ उन्हें मजूर करता था, कि 
कल्स्रोजमे शामिल न दो, ओर जहाँ तक हो सके, उसकी सफलतार्मे बाधाः 
डालें । उधर क्िसानोंमें जल्दीके कारण ओ तकलीफ़ हुदै, उससे कछ! 
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॥ 


द्रसन्तोष हो चला था । कुलकोने उसप्रर शआ्रागमें घी छोडने का काम क्रिया-- 
कल्स्रोज वाते ्रासिर तुम्हारी गायको छीन लते जार्येगे, बेल तुम्हारे खटेमे 
खल जायेंगे । सुश्र तुम्हारे नहीं रहे । श्रच्छादहै, ठम लोग शक्रलसे काम 
लो, जोई राम सोई राम । मासे, जो विक्र सके, उसका पैसा बनाम, नहीं तो 
श्रपनी कमाई अपने पेटमें तो जायेगी ! कुलकोने खुद अपना उदादरण रखा । 
कुलकोके पास खेत ज्यादा ये। सरकार ज्यादा सेतवालों पर ज्यादा टैक्स 
लगाती थी । उनसे ज्यादा श्रनाज वसूल करती थी सखचके लिए ज्यादा 
मांस तलब करती थी । कुलक्रोने श्राप्रेसे > खेत अपने परती छोड द्यि न 
रहेगा बोस न वबजेणी बोँघुरीः । न ज्यादा खेत बो्येगे, न ङयादा अनाज 
सरकारको देना पड़ेगा । बेल गाय भी ज्यादा रखकर सरकरारसे क्यों लुटवाया 
जाय 

मंत्र चल गया । चाह स्ररीदारहोयान दो । चाहे सब खचहो सकर, या 
थोडा; लेकिन ले लोग अंधा-धध जानवरों को मार-मारकर धरोमे मासका 
ठेर लगाने । पीतरको देखकर पावलने वैसा दी किया रौर पावले वान्याने 
सीखा । बहुत जल्द जङ्गली ्माणकरो तरह यह बीमारौ सारी सोवियत्‌ भूमि- 
मेँ फल गदं । श्रावेसे श्रधिक्र बैल, गाय, सूर, मेड, बकरी कुं ही महीर्नोमं 
सख्रतम कर दिये गये । उसके बाद दघ, मक्खन श्रौर मांसकरा अक्रालपडा। रा 
उधर जब श्रधिकारी इस भयंकर कांडको रोक नहीं सकते थे, तो उनकी श्रस- 
म्थताको देखकर कर्स्रोजमे आये करिसानोमें बगावत सी फल गई । लोग >कोमें 
रखे शननाजको खुद तौलकर शौर कभौ-कभी श्रपने दिस्सेपे अधिकमी धरले 
गये । कतस्रो् की गोशाला रौर घुदसारोमे दासिल गाय, बलों च्रौर घो्डोको 
भी निकाल ले गये) मालुम होने लगा, कि कल्ल प्रथाका अब हमेशा के 
लिए स्रातमा हो गया। 

इस श्रव्यवस्थाकी सरवर सरकार, कम्युनिस्ट पारी रौर उसके सूक््मदशां 
नेता स्तालिनको मालुम होते देर न लगी । कहँ भूल हुदै, इसे भी वे तुरन्त 
समम -ग्ये। २ माच १६३०को जल्दीबाजोको फटकारते हुए स्तालिनने 
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श्रपना मशद्ूर लेख ““कमयाबीकी चकाचौंध' लिखा । इसका श्रसर भौ 
रसा ही हुश्रा । स्ालिनने कटा-- जल्दी करना बुरा था ! श्रौर श्रब उसका 
उपाय यही दहै, किजो कल्सरोजमे नहीं रहना चा, उन्दः लौट जाने देना 
चाहिए । ययपि इस लेखके फल-स्वरूप आधौ कलसो चिदिर्या फुर हो गद, 
लेकिन जो कचे रहे, उनको श्रधिक संगठित. करे काम॒ करनेका मौक्रा 
मिला । 

कुलकरंकी दुष्टताका प्याल्ला लबरेजटदो गया था। उन्होने लोर्गोको 
बहकाकर शरीर खुदभी जो इतना पशु-संहार श्रिया--जिसकी क्रि पूर्ति 
करनेमेँ वर्षो लगे--्रीर इतनी अव्यवस्था फैलाई, उसके लिए कुक् करना 
जरूरी था । सरक्रारने कुलकोके खिलाफ वैसा ही कानून बना दिया, जैसाकिं 
क्रान्तिके शारम्भके समय जमींदारोके खिलाफ बनाथा। गँवकरी सोवि- 
यत्‌को श्रधिकरार था, कि कुन्कोंका पता लगाकर नाम घोषित करें श्रौर 
उनकी संपत्तिको जन्त कर उन्दँ दूर भेजनेके लिए पुलिसकरे हवाले करे । 

गोरकौ सोवियत्‌ बैठी. सभी बालि नर-री जमा हुए । एक धनी 
किसानका नाम ल्लिया गया--वैत्रोफ़ कुलक है । वद दृसरोके जँगरसे 
खेती कराना दै वह श्रधिक्र भूमि जोनता है! वह कर्जेपर रुपया देता 
है। वह सोवियत्‌ शासनको दिलमे नदीं चाहता । दूसरेने श्रयुमोदन 
करिया । सवसम्मतिसे धोषिन ह्र, पेत्रोफ़्‌ कुलक है। कभी. कभी क्रिसी 
कुलक्रके लिए कृच खींचातानी भी होती थी । कुलकने गगोँवके कुचं ्ाद- 
मिर्योक्रा उपकार क्रिया था, या उनसे विवाह-शादीका सम्बन्ध था, या 
उसके कुच हित-मित्र परिवारफे परिवारको दूर देश भेजनेसे श्रसहमत थे) 
हेमे लोगोँने चाहा कि उक्त गृह कुलक न घोषित क्रिया जाय, छोटा वैयक्तिक 
किसान मान लिया जाय । लेकिन दो-चार श्रादमी सभाके महको .बन्द्‌ केसे 
कर सक्ते थे? दूसरेने उटठ्कर कहा-इसक्रो पावलने एकं फटा कोर दे 
दिया था। इसीलिए यदह भट बोल राह, दृसरे ने कहा--कभी-कभी वह 
हवे बोतलमें शामिल कर लेता दहै, सलिए प्यालेक दोस्तका परक्तले रदा 
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है । श्राखिर कुलक छिपा थोडेद्ी रह सकता दै। भम-सोवियत्‌ने गवे 
५१० जितने हुए, उनक्रो कुलकं घोषित कर्‌ दिया । चित्ते या इलाक्रके 
सोवियत्‌के पास मलिशिया (दयियारबन्द पुलीस) भेजनेके लिए खरबर भेज 
दी । ५--५, ६--६ आदभि्योँकौ कमेटी बनाकर एक एक कुलकरके माल- 
श्रसवबाव, ठोर-ङंगरक्रा चाज लेनेके लिए मेज दिया । 

एक टोली कलक पत्रो के घर चली । गवके वृदे बच्चे तमाशनीन भी 
ष्ठं साथ हो लियि । शायद पेत्रो को पहलेसे मी ऊं खवर लग गई थी । 
धरफे भीतर चीजें बड़ी सावधानीके साथ चुनी जारही थीं । पेत्रोफ़की स्त्रीने 
अपने धराय वस्त्रोका बक्स खोला । एकके ऊपर एक चार-चार, पाँच-्पाच 
धारे रौर चार-चार, पँच-पँच कोट पहने जा रहै थे) टोली पहुंच 
गहै । ““तवारिश पत्रो ! भ्राम-सोवियत्‌ने हमें त्रापकी चीजों संभालने- 
कै लिएभेजाहै। आप अपने बदनके कपडे तथाएकदो रौर, नक्रद रोसो 

, नक्रद ॒श्रौर रास्तेमें ले जाने लायक थोडा सा विस्तरा बर्तन लेकर बाकी सब 

-चीलोंको हमारे हवाले कर दाजिए । मलीशिया के सिपादीञ्ारहेदटै)वे 
श्रापको हमारे गावसे दूर सी जगह ले जा्येगे, जर्हासे फिर ्राप हम पर 
शनि-टष्टि नदीं डाल सकेगे श्रौर वहाँ आपको जीने खानेके लिए कामभी 
मिलेगा ।" 

वत्रोक़को दृप्ता पहलेसे इन वातोंकौ कु्-कुद्च॒सखरबर थी, इसलिए 
धक्का कु सद्य हुश्रा । 

कमेटी बैठ गहे । एक श्रादमी कलम-दवात लेकर तैयार हयो गया । एक 
ऋदमी बोलने लगा । 


मर्दोँकी कमीज ( पुरानी)..." + न.न. ५ 
मर्दोका कौट ( पुराना) १ 
+ ॥ (ना २ 
ओओरीरतोकी कमी ( पुरानी )..-..... र 


्ौरतोकी कमी ( नई)... स 
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पैत्रोफ़की सत्र चौजोको कमेटीने संभाल लिया। बढा मिश्का गोल 
उढा--“अरे, पेत्रोञ्स्कया (पेत्रो््की खरी )नेतो ५ लर्हेगे ओर कमी 
एकके ऊपर एक पहन ली हँ ! शर इतना बर्तन विस्तरा वोँध रखा, किदो 
गाड्ियांतो इन्दं दी लादनेको चाहिए 1" 


पंचोँका खयाल इधर नदीं गया था 1 उन्होंने देखा, सचमुच -कुलकका 
लालच अभी भी उतना ही तेज है । निकितिना पंच-खीसे कदा गया कि देखो, 
““क्रिसी च्रीके बदनपर दोसे अधिक कपडे नहीं होने चाहिए मौर ्रादमी 
पीछे मन भरसे ्रचिक गेका नदीं होना चाहिए । बेचारे वेत्रोप्रके परि 
वारको यदि पहले यह मालूम होता, समय काफी मिलता, यह सोचनेके 
लिए कि किस चीज ले चले श्रौर किस चीजको छदे ! मलीशिया पर्व 
गहै थी । पर्चो हुक्म हुञ्ा--“घर से. बाहर निकलो । ताला बन्द्‌ करेगे *” 
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पश्च च्न्द्रर ने बाहर निकलते हुए कदहा--“ कल्खोजके का्यालयके लिए यह 
मकान सच्छा होगा 1" 

पेत्रोफ़ः उनकी श्रघेड ओरौरत, दो जवान लड़के, एक जवान लडकी, दो 
छोटे-छोटे बच्चे, एक ब्र श्राटों व्यक्ति घरसे वाहर निकले) साथ जाने 
वाला सामान ओर कुं वतन भांडे निकालकर द्वारपर रखे हुये थे । न जानं 
कितनी पीदियां पत्रोफ्र्की इस गोवमें वीती थीं । उसके पूवजोके न जने 
कितने शव यर्टाके क्रिस्तानमे सये पडेये। इस गोवि जन्ममे ही क्रितनं 
उसके भित्र ये। सबको छोडकर एक अनजाने देशम जाना था, जहाँ 
कोई परिचित नदीं भिलेगा, जँ जङ्गलकी लकडियाँ काटनी प्डंगी, या 
पथरीली जमीनमें नरं खोदनी पङ्गी। घरके लोगोँमेसे कितने सिसकिर्याँ 
भर रहे थे । पेतरोफ़ने अपनेको रोकनेकी कोशिश की. लेकिन गँवकरे परिचतोंसे 
विदा होते वक्त उसका गला भर शया । 

गोव वालोको कुच अफ़सोस तोदो रहा था । पंच भी इस करुणापू 
दृश्यसे कम प्रभावित न थे, लेकिन वह्‌ यह भी जानतेथे, कि पेच्रोफ़ने ही 
गोरलाके प्रबंधक वान्याको माघ-पूसके जाड़ोके दिनोँमे सिखलाया था-- 
““गोशालामे बाल्‌ विला दो । बेलोंको रातमे गमं रहेगा }* राकी बलू 
ठंडादो गया माघ-पूसका जाडा हड़ी ठंकको वक्र बना देनेवाला । सबेरे 
वान्याने देखा, एक भी बैल खडा नही हो सकता । भण्यसे ५ बैल जीते 
बचे । उनको यहं भी मालुम था, कि पैत्रोष्र्‌ हीने गोँवके कितने किसानो 
को मडका दिया था, श्रौर जब वह ठेकैसे जबदंस्ती श्रपना अनाज उखा लेनेके 
लिए पहुवे, तो कम्युनिस्ट दावीदोफ़्‌ उन्दटं समाने श्या । उसने कहा 
“मत समभों, सोवियत्‌ शक्ति खतम हो गई दै । पीके तुम्हें पद्ठताना पडेगा 1 
थोडा ठहरो । एक वषमे कस्रोजी जीवनका लाभ तुम्हे मालम दोगा। 
कुलकोंकी बातमे न श्राश्रो ।' कोधमें पागल हुए शआ्आदमियोनि श्रपने 
हितकी बातन समभ दावीदोफ़को अपनी समभे उन्दने मारही 
डाला धा। एकपर एक न जाने कितनी एेसी घटनाएँ पेद्रोफ़ श्रौर गोँवके 
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दूसरे कुलकोंके भङ्कनिसे हद थी । जिन्हें याद करतेही जोगोकी करुण 
दूर हो गईं । पंचोने हाथ मिलता विदाई देते हुए कहा--““साथी केत्रोष्‌ , शाशा 
है, तुम वहो अच्छी तरह काम करोगे । रौर दो-तीन वषं बाद श्रपने हृदय- 
परिवतनको दिखलाग्रोगे । फिर बहुत सम्भव है, सरकार तुम्हें अपने गवः 
में श्रनेकौ इजाजत दे दे" 

पेत्रोफ़ ओर उसके जेसे कितनेदी कुलक-परिवार गँवसे निकले । उनके. 
साथ १० हथियारबन्द मलीशियाके जवान थे! कु घोदे-गादिर्योँपर सामान 
लदा हुश्राथा। छोटे बच्चे भी उनपर बैठ हुएये। कुछ दी देरमें यह 
काफिल्ला गंववालोंकी ओँंख से ओ्रोफल हो गया । 

पेत कपडे-लत्ते गाँव के गररीर्बोमे बांट दिये गये । 

मब गावि रह गये थे, कल्खोरी किसान, श्रौर थोडेसे डद चावलकी 
श्रलग खिचड़ी पक्रानेवाले कटे किसान । 


नैः न नैः नैः 
मैः मैः 


(२ ) कल्स्लोज़का संगठन-कल्खोज्‌ क्या है १ सहयोग-समिति 
या पंचायतद्वारा खेती । आसपासके भिसान इसीमें फायदा समम कर 
सवेच्छापूवक एकत्रित होते दै । वह एक समिति क्रायम करते है । जिसके. 
नियम ग्नेहुएदहै । फिर पदाधिकारियोका चुनाव करते दै । एक श्ध्यद्घ 
होता है, एक खेदो का प्रबन्धक होता है, एक बहीखाता रखनेवाला होत है ! 
सौ-सौ उद-डेद्‌ सौ काम करनेवाले स्त्री-पुरुषोकौो सम्मिलित या श्रलग-श्रलगः 
रोलीपर एक एक त्रिगादीर चुना जाता दे । श्रपने श्रपने निगाद्‌ या रोलीकी 
देखभाल करना इसक्रा काम दै । फिर रसोहया, लडर्कोकी देख भालके लिए 
दाई चुनी जाती द । लोहार, बद्ई, धोबी, गाय, सश्र, घोडे, सर्थियों के. 
्लग-श्रलग रखबाल चुने जाते दै! नरिगेदको भौ श्राट-श्राठ, दस-दसकौ 
छो छोटी टुकशियों यामोटोमिं बोँटा जातादै। गोलके भीसरदारया 
सररासिनिं होती दै । हौ, भिगेडियर ( त्रिगादोर ) र गोलके सरदारमें इतन 
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करकं दै, कि जहो निरीक्लणके कामकौ श्रधिकता के कारण तरिगेडियर .खंद काम 
नही कर सकता, वहाँ गोलका सरदार खुद भी कुदाल लेकर साथि्योकि साथ 
सतम जुटा रहता है, श्रौर कामके मुताबिक उसे -तनख्वाह मिलती है 1 
कल्खो्के अधिकारियोमे निरिचत तनख्वाह पाने वाले हँ--ग्रष्यक्त, प्रबंधक,. 
बही-खाता-रखमेवाला आर नरिगेडियर्‌ । उन्टं एक दिनके वास्ते उड दिनकीः 
मदूरी मिलती है ¦ 

क्ख जोक सचालनके पहले नियम २ माच १६३ ०में बनेथे। ५ सालके 
तज्बेफे बाद फिर सारो सोवियत्‌के कट्स्रोखोके प्रतिनिधियोकी मास्कोमें 
बैठक हदे आर १७ माच १६३५ को नया विधान बना । कल्स्लोज जीवन ओरौर 
उसके कामका कुदं परिचय हमें उस श्रादेश-पत्रसे मालूम होगा, जिसे कि. 
स्तारोसेल्ये कल्सरोजके किसाननि शरपने प्रतिनिधि मारिया देम्येन्कों कोमात्को 
जाते व्क दिया था-- 

“"हमने तुम्दे--श्रपने सर्वोत्तम उदारनिक्‌ ( तूफ्ानी कमकर ) को द्वितीय, 
कल्स्रोज उदा्भिक कांप्रेसके लिए प्रतिनिधि चुना दै। तुमने इसके लिए जान 
लडाकर काम क्रिया, इसलिए तुम हमारे विश्वासक्रौ पाच दो । कट्ख्लोजङे- 
८०न्से अधिक मेंबरोने तुम्ँं वोट दिया शरीर ६ उम्मेदवारोंमेसे तुम 
निर्वाचित हुई" । 

८१. मास्कोमें जाकर हमारे कल्ख्रोजकी तरफपे यह एू्लोका गृच्छा 
खेनिनकी समाधिपर रखना । 

५२. साथी स्तालिनको हमारा प्रेम ओर सम्मान कहना शौर 
हमारी सफलताश्मोके बेम भी कदटना--पिद्धले वष १३.६ सेन्तनेर 
( १ सेन्तनेर = २२० पौँड-२ मन २६ सेर २ चटक) प्रति दक्र 
( १ हक्क = २४७११ एकड़ ) यानी १ एकड्में कोई १५ मनसे धिकः 
गहर, पतला गेहूं == सेन्मनेर, जौ ११.८, बकला १११ पैदा किया । 
श्रौर मारिया! तुम्हारे विभागमे प्रति दक्र, ४६० सेन्तनेर चुकन्द्र ! 
हमने ८०० सेन्त्नेर शननाज सरकारको बेचा। आर इसके श्रवा अपनः 
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हिस्पेका जो अनाज देना था, उपे भी सरकारको दिया। हमने श्रपने 
कतखोजियोंको प्रतिदिनके कामके बदलेमे ३ किलोघ्राम ( १ किलोग्राम 
~ २* २०४६ प्रौंड ~ १ सेर ) अनाज शौर पैसा भी दिया) राजको जितने 
बडे देने थे, उनसे सवाया दिया । जितने बच्छडे तैयार करने थे, उनसे डयोदे 
तेयार क्यि। चुकन्दरकी खेतीफे लिए हमने ३०० दैक्करको गहरी जुताईं 
क । हम्ने बीजों जमनेकी परीक्ला की ओर देखा करि हमारे जौ ६२ रैकडा 
श्रीर्‌ बकला ६७ सैकड़ा जमते ह । हमारे दोर अच्छी अवस्थामें है गौर उनकी 
मिनद्वानाके लिप दमने अपने सबसे अच्छे आदमी निुङ्घ कर रखे दै, 
हमारी सव मशीनरी मरम्मत करके टीक तौर से रखी हँ । हमने अपने खेतो 
मे २००० टन साधारण खाद डाली हें, १८० सेन्तनेर्‌ सुपर-फोस्फेट रौर 
२४० सेन्लनेर राख डाली है । हमारे यहाँ कृषिय॑त्रका एक स्वाभ्याय-केन्दर है 
द्रौर दो राजनीति-श्मभ्ययनके, जिनमें करसोजके उत्साही कार्यकर्ता श्रपना ज्ञान 
बात ह । श्रौरतोके लिए मी दो राजनैतिक स्वाध्याय-केन्द्र है । 


०३. जनतके वुद्धम॑त्री ( वोरोशिलोष् )से कहना, कि दम अपनी 
महान्‌ जन्ममूमिकी रक्लाफे लिए तव न्क तैयार ह, जब तक किं हमारे 
शरीरम एक वृूद खून रहेगा । 


४. का्रसमें श्रये हृष्ट दूसरे प्रतिनिधियोका हमारे नामसे शरभि- 
नंदन करना ओर उनसे कटना कि हमारे लिए यह रसान काम नहीं था, जो- 
किं कल्खोजोमें -अव्वल नवर दोने का हमें सौभाग्य मिला; क्योकि समाज 
वादी कृभिकी होडमें केला हमारा ही कतस्रोज नदीं था । 

९४, उनसे यह भी कहना कि हम तबतक दम नहीं लेंगे, जबतक किं 
हमारे जिलेमे एक भी पिद्धडा हु्रा कतस्रोज्‌ है । हमें तभी सन्तोष होगा, 
जव हम देखेंगे कि सम्पूण सोवियत्‌-संघ पर समृद्ध कलस्रोज फले हए है । हम 
प्रतिज्ञा कर रहे दहै कि हम चेल्युरिकन्‌ कल्सरोजोंको अपने षराबरपर लानेके लिए 
उनकी मदद करेगे । । 
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६, मास्कोकी रपैकटरियोमे जाना आर कमकरोको . टमारे अभि- 
नन्दन दैना। उनम कहना कि हम श्रम्जीवियोसे घनिष सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहतदट। मास्कोक्रे श्रमजीवियों ग्रौर वुद्धिजीवियोंमे कहना क्रि वह 
हमार इत प्रयन्नमें रौर मदद दे; जिसमें कि गवि संम्करतहो जार्थ ओर गव 
रर नगरकरा मद्‌ दूर हा जाय । उनमे कहना किम पनी प्रयोगशाला 
बीजोकरे जमनेकी परीक्ला १५ फरवर तक सरतस कर देगे शओ्रौर यहमीकरि 
किसान श्मार मजदूर संवाददाता र पार्सियामेटके सभासदोंकी मददवे 
दम पन व्रिमडोका लखा लगे, कि वह वसन्तकी जुतादके लि कितने तैयार 
ह । हमने निस्वय कियाद. किर कामके. दिनोंमे वसन्लकरी जुई ख्रतम कर 
देणे छर ३ नमे चकन्दर्की जना भी । हम प्रतिज्ञा क्रे दे, कि मशीनको 
भैर उकम इस्नेमाल करने । सुपर-फोस्फेट तयार करगे! नैज जहर तैयार- 
कर काडों ओर फ्रम्लोकर दूसरे दृरमनाकरा मारे । अपनी प्रयोगशालाके जरिये 
टर एक कन्सरोजौ क्रिसानका कृषिक्रे गुर बतलार्येने शरीर सभी ति गेडियर शौर 
गाल-सरदारस्‌ प्रधना करगे, क्रि वह प्रयागशालाके क्राममं क्रियात्मक रूपसे 
भाग तं) हम चरिगेडियरौं शओ्मौर गोल-सरदारोतकः टेकनिकल ज्ञानक परा्ञा 
करायंगे । चकन्दरक्रा २-३ दिनम जोतना, ४ म ५ दिनम घनेकौ 
टाई करना खतम करेगे । सव्र मिलाकर ४ वार हम चृकन्द्रको जोगे । 
हम चकन्दरकी टाई फसी करेगे, किहर एक दैक्ररमें १ लाख १० हजार 
कंदं । प्रनिज्ञा करते हं, कि हम उस साम्यवा होढमें पूरा भाग लेंगे, 
जो करि कृषि-मविवक्री पताका ओौर उकडनकौ केन्द्रीय कायक्रारिणी समिनिकी 
पनाक्राक्रो जीतने के लिण्हागी । दूमरं कन्स्रोजोको भीज्ादंगे, क्रिवेभौ 
तेसा करे । हम पेत्रो्स्की-कल्खरोज (८ कामन्स्की जिला) श्रोर वुद्योज्नि- 

ल्खरो को साम्बवादी होडके लिए ललकारते दै, ओर माम्यवादीपच्न-कल्खो 
(ओल्शंको जिला ) कौ ललकारको स्वीकार करने है; ओर इसके लिए श्रोले- 
तस्कीं प्राब्दाः समाचार-पत्र तथा जिले के समाचार-प्र्रको इस टहोडका, 
निणायक मानते हें । 
र 
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'*७, हमारे कल्खोजके नाममे च॒कन्दर पदा करनेवाले िलोंके करस्रोजोः 
के प्रतिनिधियोकरो न्योता देना कि यदि हम श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी करे. तो ७ 
नवम्बर ( लान कान्तिका दिनि )क उत्सवमे वद हमारे याँ आय । 

"८. नये नियमत बारेस दाने वाती वहसम क्ियाःमकं सूपमे भाग 
लेना । 

६. दूसरे आग बद हुए कल्खोजोंके तजर्वक्रा नोट करक्रे ले ना. 
जिसमें भि हम उनके तजवाम्‌ फायदा उठा सकं 1 

मरिया देमूचका दस आअदेश-पत्रका लकर फरवरी १६३५का मास्को 
गर्‌ । कन्खोज्वाल दनन दाने सन्तुष्ट नहींघ। वै कांमसका का्यवाहीकेो 
पने -रडियापर बड़ ध्यानम युन य) इसके श्रतिरिक्क वह अपने सबसे 
तज घोडाक्रा प्रतिदिन पत्रोन्स्की दमलिण मजत थ. करि द्वषनेके साथ ताज 
्मस्रवार गांवमं लाये जाये । 

मरिया देमूचकोने चकन्दर पदा करनेमे बड़ी सफलना प्राप्त कीर्थी। 
उस साल उसने प्रदि-टेकतेर ४६६ मेन्तनेर पदा क्रिया था) स्तालिनने उसमे 
कटा--यदि पिद्धल साल तुमने प्रति देक्तर ५८६६ मन्तनेर पदा किया, नो वचन 
दो कि इस साल ५०० मन्तनर पदा करागा ।'' 

मरिया रोड़ी देर तक्र सोचने लग शौर फिर बोल उठ--' बहुत अच्छा, 
५०० सेन्तनर, में वचन देती ह्र ।'' 

जब मर्या देमचेका लौटकर शाद ता णक तरफ़ कांग्रसकी सफलताकी 
खव्रर सुनकर उन्दरँं बड़ा प्रसन्नता हृद. लक्रिन दूसरी रोर सारे गँवकरो यहभी 
चिन्ता हृद, करि दमे इस सात प्रति टक्कर (४ बीघ ) ५०० सेन्ननेर ( प्रायः 
१३०० मन ) चकन्दर पदा करना पड़ेगा । 

मरियान पनी प्रतिज्ञा पूरी की । 

सोवियतके हर एक कन्खराजमें एक प्रयोगशाला या लबरेधरी होती है; 
जिसका काम टै, कन्खाजकी उपज बदृने्मे भागल्लेना तथा मिरी ओर 
हानिकारक कीडों श्रादिकी समस्याको हस करना । कृषि श्रौर पश्पालनके ज्ञानको. 
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व्याख्यानो, स्वाध्याय-केन्द्र, प्रदशनों श्रौर जलृसों द्वारा बढ़ाना । ट्रक्टर- 
दराइवर, यं तरशिल्यी ( मिस्त्री ) ओर आविष्कारकोके विशेष अध्ययनका प्रचध 
करना । ्रकाल, पौदोकी बीमारी ओर हानिकारक .घासंके दूर करनेका 
उपाय सोचना, खेती-सम्बन्धी होडका संचालन करना, बृढ चतुर किसानों 
के अनुभवोका एकनित श्रौर नियमबद्ध करना ! बीज, मिटरा, खाद ओर कृषि 
की उपजका परयीक्ता करना, मौसम शओ्रौर फसल का लेखा रखना, फसल श्रौ 
पशु्ोकी हर एक शवस्थाका हिसाब रखना, मासमकी सखरराबी या रिडडी 
श्रादके खतरेमे लोगोकरा सजग करना काम या बीजमे खराबी पनेपर 
प्रव॑ध-समितिका दृसकी सृचना दना, सबमे च्छु काम करन वाले त्रिगडोके 
तजर्वाका रखा-चिन्र त्था दूसर प्रकारम दृसरोके ज्ञानगाचर करना । 
कल्स्रोजकरं किसानों का द्यी छारी मडालयोको अस पासे, श्रष्र कल्साजोको 
देखन के लिए प्रबंध करना । कल्स्लोजकी भूमिकी मिटटीको उसकी रासाय- 
निक बनावट शौर आकारका लख ओर नकशेके रूपमे स्ंक्ित करना तथा किस 
खतकरे लिए कन प्रसल या खाद उपयुक्त है, इसका निश्चय करना । घास-मूसे- 
की विशेष तौरमे रासायनिक पर्ल करे उनका श्रधिक पुष्टकारक बनाना 
तथा उनकी कमी-वशणीका इन्तजाम सोचना !दारोके खिलानेके दग श्रौ 
नस्ल श्च्छी वनानेकर तरीक्रेपर गार करना । दोरोकी जीमारको देखते रहनः, 
मरयेक गायके दूध शरोर मक्खनके गृण अर परिमारका नाप रखना । 
मशौनके द्रट-फूटकी परीक्षा करना, जिसमे क्रि श्मागे गलतियां कम हो । 
नरे मशौनों के इस्तेमालका ढंग सीखना । 

प्रयोगशालाके लिए हर एक कल्स्रोजमें दा-नीन या अधिकं कमरे टोते 
दे । एक खास प्रबन्धक रहता है । स लोग उसके कामम सदायता करते हे । 
प्रबन्धक अपने विष्रयका कराफ्री ज्ञान रखता दै, 

टोरोकी ताक्रत या दूधपर खूराक्का क्या असर दोता हं, तथा उनकी 
र्त टकम होती दटंया नदीं, इस काममें गोककरे दोटे लक्ॐभी मदद देते 
दे । एक-एक लङ्केको एक-एक गायपर निगाह रखनेका काम दे दिया जाता 
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ट । वह्‌ रोज चलने तरट्‌ शाम-सबेरे अपनी-अपनी गायको भी देखने 
जातादै। मोटा, दुबली देखकर गायोँके ऊपर नियुक्त शआ्मदमीसे पूता 
करता है "ज कल हमार गाय दुबली होतीजा रहीदै। दृध नदीं 
देनी "° दसक्री खवर वद प्रयोगशालामें पर्हचाता ह, रौर बडी चिन्ताके साथ 
कोर उपाय जानना चाहता है । करिंसी लड्करैकी गायने दृधे या स्वार्थ्यमें 
बब तरक्की का, तो लडकेको इनाम मिलता हं ¦ 

चृहै नथा सेनाको नुक्सान करने वाले श्रौर जानवरोकरि मारनेपर सर- 
कार कौ तरफ़्रमे इनाम मुकररदै। प्रमि चृह्ारया३ परसा पडता दहै । य 
कान भा लदकरोकरे दी हाथमे है) वट पानी ठो-ढोकर विलोमे डालते टै। या 
धुं सुनाने टै) जवर चृहा भागनादै तो उंडेमे वहीं खतमकरदेते द। 
उनके लिए खेलकर चतर ओर पैनेका पैसा । पौदों को खा जानेवाले परतिकर 
मारनेपर भौ इनाम मिलना दटै। यद इनाम रोलेके हिसावसे मिलता दहै) 
एक एक गोँवमे मन मन भर मरे भुनगे ओर पर्तिगे इस प्रकार जमा 
जातह्‌! 


५१४ 

५ ०५१ 
14 ५१८ ५९ ५१. 
= ५५५ ५४ ३५ 


(३) ग्रामसोवियत्‌--सोवियतृका अथ पंचायत या श्गसन करने- 
वाली पंचायत । सोवियत्‌-संघक्रा सारा शासन सोवियत्‌ या पंचायत द्वारा होता 
है! हर एक वके १~ वद्धे ऊपरफे नर-नारी पपे गावे शासनको 
चलाने लिण पंच चुनट । पक्र संख्या गवे न्धोटे-बडे हाने पर निभर 
हे । पंच आपसे एकको अभ्यक्त चुनते ह, दूसरेको मंत्री. तीसरेको हिसाब 
रखनेवाला । दसी तरद काय करारिणाकरे दूमरे पदाधिकारी चुने जाते है । 

उदाहरणाथ कोमिन्नन-कन्खरो क्री सोवियतके ५५ मेर ह । इनके अरति- 
रिक्त १२ उम्भदवार मी इसलिग्चुने ग्य, कि कोई जगद सख्राली धोनेपर 
उनमेसे लिये जार्यैगे । इन ६६ व्यङ्कियोर्मे २८ ओरतें टै । इन मेंबरोको कई 
विभागों बँटा गया दहै) 
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विभाग पंच स्वयंसेवक 
कृषि ओर खेन , . ६ १ 
परुपालन 8 £ १४ 
व्यापार ५ शः ७ १० 
शिन्ना रौर संकृति ,. ¢ ७ १३ 
रोशनी, सफाई ए ७ १२ 
श्रथ ,. व ७ १३ 
यातायान , ५ ७ १३ 
सडक, , व 1 9 १० 
ग्राम-रत्ता अ „ ६ १४ 
क्रान्तिकारी कानून ( न्याय) ,., ६ १२ 
स्वास्थ्य ४ ५ ७ १० 


स्वयं -सेवक्र पंचायतके सदस्य नदीं हे । इसको देखनेमे मालुम होगा क्रि 
ग्राम-सोवियत्‌ सुम रूपमे सारे देशक सोवियतुकरा प्रतिरूप हे । 

याद रखना चादिए कि हर कलस्रोज-गांवमें ग्राम-सो वियत्‌ श्रौर कलस्रोज- 
प्रनधक्र-समिति दो अलग-ग्रलग चीजं टे! सोवियतक्रा मुख्य काम शासन 
करना हैः ओर सभितिक्रा कामदहं खेनीक्रा संचालन करना सोवियत्‌का सारा 
स्ना उपरकौ सरकरारसे ताह; यर समिनिका श्पने गँवसे, अपने पैदा 
क्रिए हुए धनसे । 

जेमे एक गावकरी सोवियत्‌ है, वैसे ही उसके ऊपर इलाक्रेकी सोवियत्‌ होती 
है । फिर जिलेकी सोवियत्‌. फिर प्रजाते या परान्तकी सोवियत्‌ होती दै; श्रौर 


फिर सारे सोवियत्‌-संघको महा सोचियत्‌ . जिसके जातिक-सो वियत्‌ आर संघ- 
सोवियत्‌ दो भवन दहं । 
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ग्राम-सोवियते प्दाधिक्रारियोमें अध्यन श्मौर कोषाध्यत्त दो दी वत- 
निकटे, वाक सव शेननिक । न्याय-विभाग गवि फ जदारौ-रीवानी ( एक 
तरह दीवानी मुकदमोंका अभावा है । सफ म सपका चीजं ओर मकान 
लडकरेको भिलन टै ग्रौर उ्मीके लेन-देनके सम्बन्धमें करोह गडा दयो सक्ता 
ट ) मुकदमंको देखना दै । हर मुकदमके न्ति ३ पंच मुक्रररटोतिदटैः जो 
एक साथ बटेकर मुक्रदरमक्ती सुमते श्रौर उसक्रा कमला करने द । मारी मुकदमे 
ऊपरी अरदालतमिं चल जाते हं । 


४ ५१. 


(%) गवि समद्ध--कव्खाज-प्रवान सोवियन्‌ सथफे गावो जीवन ओर 
कार-प्रकारमें भारी प्ररिनन क्रिया टै । खरक कामके निए बने हुए 
मकानोँपर २५. ८०६ लाख खून १६३दयें खच वयि म्ये ग्र १६३५ 
उसी कामपर ४३,४१८ लाख च्रच हु । स्कूल, ्रस्पताल, साँस्कृतिक-भवन, 
वाचनालय, कीडा-त्तत्र. ्रसुति-गृह स्नानागारकी इमारतें वरह बनरही दै। 
द्विरीय परच-वािक योजनामें गिक स्कृलोमें पटने वाले वियाध्योंकी संख्या 
१,६२८ ३४.००० मे २.३१.१४.००० हो गई । नाट्यशाला नौर सकस १८. 
३५२ कौ जगह ५७ ०४०. गे । चलते फिरते ओ्रौर स्थायी सिनेमोकी संख्या 
१८.२०ग्ये५६९.५२०्हो गद १६द३दमें स्थायी शिष्ुशानारये ३ ५१.००० 
थीं ओर १.६७ ७,१३.८०० हो गहै । कतत सांस्कृतिक-भवन 
वाचनालय दि ३१.७३१ मे ५७.५६६ हो गये । द्रस्पालोंमें १ ५१.६०० 
चारपादयोंकौ जगह १८३.३०० हो गदं । प्रसृतिगृहो चारपादर्यों 
२४.८६ १ने २५.८९५ हो गर्हं । स्मरणा रखना चादिष प्रि यद अ्रन्तर सिर्फ़ 
चार वरम हुश्ा हे) 

बहुतसे कल्खोजी गिम टेलीफोन रौर उाकसराने है । रेडियोसे 
-स्राली गोँवका रो मिलना मुश्किल दै। कलखोजवाले सरकारके श्रलावा 
खुद भी स्कूल, श्रस्पतालके ऊपर खय -करते है । १६२६ उन्होने १० 
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करोड़ रूबल खच कयि ये ओर्‌ ( १६३७) ~ अरव १२ करोड ३१ ज्ाख। 
सोवियत्‌ गाँवों बारेमं स्तालिनने कहा-- "हमारे गवो शक्ल शीर 
भी बदल गई दं । पुराना गांव-जिसमं केन्द्रीय स्थानपर गवका गिजा 
श्रौर उसका बगलमे पुलीस, पुरोहित ओर ङुलककै सवम्‌ श्रच्छे घर शौर 
फिर खंडहर, मीर फसकी मौपड्यों वले किसानकं घर-अव लुप्त दाता 
जारहा द । उसकी जगद्‌ अब नया गांव ले रद्य द, जिसमें सावजनिक भवन 
क्लव, रेडियो. सिनेमा. स्कल, पुम्तक्रालय, वच्चाखाना, कटर, कबाइन 
श्रार मोटर दीख प्डनी हं 1" 

वहुत मे कस्खोजी गावि इतने स्वच्छ अर ममुन्नन ह. करि उनका मुक्राभला 
जारशादीके कितने दा श्दर भी नहीं कर सकत । उदाहरणा किसानोक््‌ 
जिले ( वारोनेज्‌ प्रान्तके ) - लनिन-कर्खोजका ले लाज । यद कन्खोज 
च्मपने कामम बहुन मेवद हुग्मादह। इसके स्नखानावा सदस्यों ४्को 
सरकारी पदक ग्राप्त हे । यां बिजली पदा क्ररनेक्रे लिए श्रपना पावर-स्टेशन 
है, मोाटरखराना श्मौर उसका मरम्मतक्रे लिण वकशाप ट । श्रश्वपालन शमर 
शूकरपालनका अच्छे पमानपर इतिजाम ह। लक्डा चारनेका कारखाना 
द्मर चटनी-श्चारका पफक्टरी ट । माचा ऋर दजीके कामक दूकान ईह। 
भ्रमा-पचायत्के दोतते सुन्दर घर दं । णक कलव ह. जिसमे णक सिनेमा- 
हाल दे । एक हाई स्कल टै । एक वयस्कोके लिए स्कूल हे । कद वच्चासखराने 
हे । एकर पुस्टकालय रौर वाचनालय टै) एक रेडियोका स्टेशन दै, जिससे 
खबर मेजी भी जा सक्ती ह । एक दजामनख्राना ह । भोजनाग।र ओौर श्रतिथि- 
घ्माश्रमग्यीदहे। एक प्रसृतागरह, एक सांस्छृतिक उदान रौर एक वडा सा 
कीदा-त्तेत्र ह । 


यो हम कुछ कल्स्रोजी गावंका विशेष विवरण देते हें, जिससे पाठकोंके 
मालृम होगा कि सोवियत्‌ गवे क्या दहो रहाहै। 
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( क ) कालिनिन-कल्खोज्‌ ( मास्को प्रान्त, )--इमकं १६५ सदस्य 
ह । १६३७मे आमदनी २० लाख रूबल हदे थी; जिसमे २ लाख रूबलको 
गविने घर बनने के लिण अलग रख दिया । वे एक वड़ा प्रासाद बनाना 
चाहने द, जिममें म्राम-सो वियत. करसे ज्‌-परबन्ध-समिति. क्लब श्रार पुस्न- 
कालय के अलग-अलग मकान होगे एक बहुत भारी हाल हागा, ओर 
दस्र अतिरिक्त जाडेमं साग-भाजी बानेके लिः कँचका एक गम-घर भी 
होगा । 

हालमे पतामि बन कुरारोको देखकर यह सममना मुश्किल ह, कि 
२० साल पटले इस गांवकी क्या हालन था । अगर श्राप किमी वृह प्रद 
तो मालुम हागा, उस वक्त ६० घर भरे । ४१ एकड जमीन थी, जिसमें 4४५७ 
पकंडतो ३ कुलकौके हाथमे था । गवव सराय ओर लकडस्राना म॑" कुलकोंके 
हाथमे ये। ५० परिवारो पास कोई सेतनथा। उनकैः अधिकांश व्यक्ति 
नोकरीका तलाशमें श्रमं घमतेध् । आपेरे अधिकं व्यक्तिं निरत्तर थ, ओ्रौर 
चाकी लोगांका भा ज्ञान क-खम रधक नहीं था 

द्माज गांविमें णक भी निरक्तर ही नदीं ह, बर्कि गावे पुष्कालयमें आप 
गोर्का, पुश्िन, नेकासोफ़. रोम्यरिला, प्ख्टवांगेर, विक्टर ह्यगो, जैक्‌ 
लरुडन, थ्योडार, इ{इसिर त्रादि लेखको करे मन्व पार्ये ! गांवमें एक नाटक- 
मंडली श्रौर संगात-मंडली ट ¦ 

यह करखराज्‌ सुरुतया तरक्रारीका सेती करना टै. मौर कषि-विज्ञानके 
तरीकों श्नौर नई मशानोंक मददमे ४० ° एकडमे = लाख स्पये ( ग्रनि एकड 
२०००] ) प्रति वष पदा करने सफल हृ्ा द । जाड दिनमिं गमं घरों 
तरक्रारकी फसल होती हं । अधिकांश भूमि ४ महीने लिण सफ़रद बके 
नीचे दव जाती टं । इसे लिये कल्खरोजने ऊन साफ करनेका कारखाना बना 
रखा दै । जाङ्करे दिनोमे किसान उसमें काम करते हे । १६३६ मे शुर-पालन- 
का काम भी शुरू किया गया. ओर १६३७के च्नन्तमें वहां ५५ सश्र हो 
गये । 
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पटले साल कन्खोज्‌े किसानोको ग्रति काय-दिनके लिए २० रूबल 
द्मीर ५ करोपेकं (६ रुपये मे ऊपर ) नक्रद श्नौर २५ करिलोग्राम्‌ ( प्रायः २५ 
सेर ) तरक्रारी मिनत । इनने अधिक प्ररिमाणमे उपपन्न नरकारीको क्या 
क्रिया जाय, यभ प्रन उनके सामने श्राया 1 वरुखानोफ्र परिवार-- जिसमें 
प्रति-पननाने मिलकर पिष्टुल सान ४५८३ काय-द्िन काम क्रिया--का कन्ख्रोज- 
मे १० हजार स्त्रल (५ ५००२०्मे अधिक) नक्रद शरोर १२००० क्रिलो- 
ग्राम (३०० मन) तरकार श्राल्‌ मिल । टस अनिरिक्त उनके पास हे 
वेक्तिक पिदवाडेमे खेन एक गाय सुर मौर मुर्गाका मौ अ्रामदना हह । 
दासान पटल तकर वृखतोफ़की द्रौ मद्या चन्ती दती भी अव उसकी 
जगह नया पका व्ड़ासा मकान, जिम कई क्रमरे ह । ननद कर्मियों 
रौर मेज रक्खी हः दै । 
( ख ) चपायक्र का-कल्खेज ( उक्रडन. ` पोल्तावा प्रान्त )-- कान्ति 
क पले दरस गोविकरा नाम था बोगुसाम्नोबोद्‌का य्रीर यह एक पौलिश बड़ 
जमीदार बोगाजाकी सम्पत्ति थी । उस वक्त यटा किसानोकी जो दयनीय 
अवास्था श्री. उमे व भौ सीमा पारङर चन्द मीलौँपरर पोलैडकफे गविमे 
देखा जा सक्तां । लोगोँने पुराने अन्याचारोको स्मरण कर जमींदारकरा 
नाम गोवकरे साथ रखना नदीं चाहा. इसज्निण लान-कार्तक्र बह्यदुर सेनानायक 
चपायेफ़का नाम श्रपने गांँवकरो दिया! 
पिच्धुले साल १६३६कर ऋषेक्ता कर्सखोजकी श्रामदनीमे बहुत बढती 
र । ग्रति काय-दिनके वैतनमे मिलनेवाला -रनाज दूना हो गया । नक्रदं 
रुपया भी अधिक मिला । इसक्रे सित्रा अपनी गाय. युर. मुर्गकी श्रामदनी 
तथा पिच्छवाडेके खेतकौ श्रामदनी । चपयेफ़काफरे किसानोंकी अआमदनीका 
श्नन्दाज उनकी खरीदोंमे आप लगा सकते है--५ व्यक्ति ( वच्चोँको लेकर ) 
का ्रिस्तूय्रा एक साधारण किंसान-परिवार दै। उसने १६३५ १३१२ कार्य- 
दिन कमाये । हजारों रूब्रल उन्होने कपडेपर सच क्रिये" लडकी रौर दो 
पुत्रके सिप्र ज श्रौर मोजेंपर १६२० कूब ख्चं हुए । याद रखना चाहिए 
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क्रि कान्ते पहले यके किसान हाल या रस्सीके-घरके बने चप्पल पहना 
करते थे। 

उसी गँवफर दूसरे कन्खराजी नाहार जखरकुजेल्नाकरा ल लाजि । उसके 
घरमे भी ५ व्यक्ति टं । पिले जाढेमें उन्होने ५ जेड़ब्रूट, २ ओवरकरार अरर 
३ सूट ( पटननेश्न सारा कपड़ा ) खरीद । इसके अतिरिक्त एक नया पतग, 
कुच कर्सिर्या, एक व्ानमारी. तथा कध घरकरे कामक चोज सखररीदीं: 

लोगे भोजनम रष्क आटा, मांस, मक्खन, यरंडा, मलाई, दृध, 
शहद, फ़त श्र तरकारियां टं । माध ही शरक मिठादर्या, मिश्री. हत्वा 
रिनकी मद्धली भी गविकरे भंडारमे खृव विकर रहीं! इनका बिक्रा कितनी 
तेजीमे वीदे, इमे आप व्हांके भेडारक्री निम्न जोक विकी सम 
सकेगे-- 

१६३५ १६३६ १६३५ 


नवीनी अर मिश्रौ - - - २१,०४० रू० ८,५६१ रू० १,२६.३६२ ० 


विस्कुट कटवा श्रादि - - २५. ४४ ,, ३५.५७० ,, ६२.५६० ,, 
मक्ररौनी सेव्‌ आदि - - ३.६६ , २१,०७० `“ ३२.०९४ ,, 
सृखीं सरीर टिनकी मद्धला १ ०,३६२९ ध १५.८९४ .. १७.७.५५. ›› 


भंडारमे शरावभी विक्रती दै) १६३५ उस्रा चिक्र १६३६की 
श्रपेक्ञा १८ सैकंडा १६३५की षन्ता ६८ सेकडा ्रधिक हुई । साथा 
हल्के दर्जेकी कड शराव वोदूकाकी विकी कम हु । ऊरी किस्मके तम्बाकू 
रौर सिगरेटकी चिकी १६३१ १७,७२८ रूबल थी. १६२७ वह्‌ 
३६.१०५ हो गई । पिले साल पटल की अपेक्ञा गवि वालन धोनका साबुन 
डयोदा ओर खुशबू तथा खुशबरदार सावुन दुगुना खरीदा । 

कल्सरोजकी नाटृयशालामें १००० त्रादमियोके बैठनेकी जगह है । पिद्धलें 
साल दिसम्बरमे ५९ बार श्रिल्म दिखलाये ग्ये हे । गँवकरी नारक-म॑ंडलीने 
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पिद्धले दिषम्बरमें ४ नाटक खेले रौर कितनी ही बार गांवके संगीत-समाजने 
संगीत-बटफ़ की । 

चपायेषठका फे पास णक अच्छा कीडा-चतेत्र टं, जिसमे ५००० आआदमियींके 
वैटनेका इन्तजाम है ¦ कुरवाल, वोलीबाल, टेनिस आदिक रोलियाँ है । जाडींके 
दिनोमे जब कीडान्चेत्र बफ़रसे ठक जाता, ता लोग स्केदिग करते हें 1 यदके. 
सभी १०६० धरें रेडियो श्रौर विजलीक्र रोशनी हे । 

कान्तिकरे पटल चपायेफ़काॐ १०६० घ्रोंमे ४५४ पास जमीन नर्द 
थी । ३०२के पास जानन लिए घोडे नहीं थे, 

( ग ) 'वद-चलो-कल्स्।ज -( दिमित्रोप्नू जिला, मास्को प्रान्त ) 
इस कतसरो्क्री प्रयोगशालाके प्रवंधक्र सिदोरोप्ूने अपने कटस्ोजेकं बारेमे 
कह[-- टम इसक्रा अभिमान ट. कि मास्को प्रान्तमें हमने जाङेके गेदरको 
प्रति णएक्ड ६० वुशल ( १८ मन) पदा किया ।' 

इस कल्सरोजपफर करिसानोंक्रो प्रति काय-दिनके लिए ३१ किलोग्राम (३१ 
सेर ) श्रनाज, तरकारौ आदि तथा रूबल ( १।] ) मिला । गावि १३० 
श्रादमियोने ३४००० काय-दिन काम किये । कुठ सदस्योके कामतो ५०० से 
६०० काय-दिनके हुए 1 ६० वके वृढ द्रोस्दोक्ने ५०० काय-दिन शरीर 
उसका खरीने २०० क्रार्य-दिन काम करियि। इनको इतना अनाज मिला, करि 
उसक्रा ल जानेके लिए ४० घोड़ा गाड्यींवी जरूरत पडी । इसके अतिरिक्त 
२१०० शवल नक्रद शौर {.सपर घरफ़े बीचेक्री त्रामदनौ ओर गाय, सुरी, 
सुञ्रर ऊपरसे । | 

१६२्फे लिए गविवालोकी योजना द, १२ सैकडा उपज बढ़ने की) 
जाडेसे ही लोगने खाद्‌ जमा करना शुरू कर दिया है! गोबरफे अतिरिक्त 
रसायनिक खाद खरीदी गई हं। मास्कोकी कृषि अकदमीके एक वैज्ञानिकने 
जामे एक कृषि-कक्ञा खोली. जिसमें ३० सदस्य पद्‌ रहे ये ४० सदस्य 
राजनंनिक श्रौर दूसरी क््ताश्रोमे शामिल दहे । गँवपे दो मीलपर मास्कोकेो 
जानेवाल्ते बिजलीके खमे दं । सिदोरोफ़ने कहा-- "हम उस तारसे श्रपने गँवको 
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मिलने जा रहेहं। फिर हर एकर रहनेके घर तथा पशुशाला मरौर दूसरे 
मकानमें मी बिजलीकी रोशनी होगी । दाविनेकी मशीन मी हम बिजलीमे 
चलायेंगे ।`› 

गोवक्री यो जना््ममें अवक साल एक सृद्रखाना बनवाना, एक आनन 
सुखानेका मकरान रौर एक च्रानाज रखनेक बखार ! सिदोरोफ़ने कटा--“'वे 
दिन गये, जब किसान तमाम जाड चृन्टेके गदि बैठे रहते थ | जादेमें भौ अब 
हमे काम करना है ।" 

सिदोरोपफ़ यवक्री बार सोवियत पार्लियामेरक। सदस्य चुना गया द । 


९ १ 
५* 


[१ 
५ 
५१८ 
= (* 


(५) कल्खलोजोंकी तैयारी--सोवियतप्र खेम जां क्रिसान, 
हजीनियर, मशीन तथा वैज्ञानिक मदद दे रेट. वाँ अखरवारोका हिस्सा 
भी इसके विषयमे कम नहीं ह । जहां "प्रब्द" शौर 'टजवेस्तियाः ज्ैमे सोवियत्‌ 
करी राजधानीमे निकलने वाले खरवार टे, ओर २०-२० लाखका तादादमें 
दपकर सारे देशमें जाते र्ट । वाँ बहुतये संग-ग्रजार्तत्रको राजधानी तथा 
प्रन्त श्रौर जिललेके केन्द्रे निकलनेवाले अखबार भी दहे) किसानोका सतवसे 
बडा श्रखवार “के््यंस्काया गजेता'` ह, जिसक्रौ ग्राहक-संख्या ३० लाखपे 
भी ऊपर टै रौर सोवियत्‌ॐ देनिक समाचार परदोमें दसमे श्रधिक भ्राहक संख्या 
किसीकी नहीं है । शायद्‌ दुनियामें अमेरिकाका दी कोई अख्रवार मुक्राबला 
करे तो करे । बडे-बडे कटसी खुद पना खवार निकालते हँ। जो खबरे 
रेडियोसे ्राती है, उन्दें दीवारपर लिख दिया जाता द । एसे दीवार-समाचार 
पदरोका वहाँ बहुत अधिक प्रचारटै) कोट गव न्दी. जरह दीवार समाचार- 
पत्रनदहों। इन दीवार-समाचार पत्रमे गतिकी ग्मार्थिक खेती सम्बन्धी तथा 
दूसरी महत्त्वपूणं घटनार्णै होती ह । किस त्रिगेडने सबसे अधिक निराई की टे. 
किस कल्सरोजीने जमीन खोदनेमे आज कमाल किया टै यह भी उसमे 


-लिख दिया जाता है । यँ तक्र कि खेतपर काम करते वक्त भौ दीवार 
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समाचार पत्र पदनेको मिलता दै ; ( यहाँ चाय आदि गम करनेके लिए छोरी 
कोटरीकी दीवार या साथ श्राई लारीके किनारेका पटरा काग्रजक्रा काम देता 
हे । ) वुनाईका मौसम आरंभ होने कुड समय पहले ( दमार्‌ यदाके क्वार- 
को तरहक मदाना ) प्रखव्रारवाल कंस तरहसे कृपरकोंकां सदायता करत दे 
द्मार सरकार आर कम्युनिस्ट्‌ पारी किस तरह भाग लतो ह, इय जाननेके लिग 
मास्कोवेः एक दनिक पत्रमे हम एकर उद्धरण देतं ट 


सन्सन्सभ्र० के मंत्रिमंडल मीर सन्स० कम्युनिस्ट परर्टीकी केन्द्रीय 
समिनि रगं सममे वोनेकौ नंयारीक्रौ रिपोटकरि देखकर समभती टह, कि 
काम विनकुल असन्ताषजनक ह । टर्‌ क्टरकी मरम्मत, पेटरनका संग्रह. बीजक 

चय क्रनेक्रा प्रबन्ध, बाजक सफ़ाद्‌, ग्र साधारण बीजम चुन हूए वीर्जका 
परिवतम जने यन्यन्त महन्वपूणं श्योर जल्दी किये जानेवाल कामम वक्रतपर 
न पूरा होनेक्रा भारी खतरादो गया । 
स्थानीय शरधिकारियोंका वपरवाई श्रौर मुस्तके कारण दक्लिणां प्रदेशं 
रोस्तोफ़ प्रान्त, क्रास्नीदोर इलाका, स्तालिनमाद्‌ प्रान्त. किमिया 
रीर दूसरे ) मं वसन्तक वानक्री तयारी श्नन्यन्न धीमी -गतिमि दा रही दे। 
दोर दन्निणमें-वुत्मादका समय सिरपर दा पर्ह्वादटे। 

° दिसम्बर १६३० तक टृक्टरकी मरम्मतका काम सार सन्सन्सन्र° 
मे सक्र १३ यक्ड़ा हा पाया ह । चचन-दगुश स्वायत्त-प्रजातंत्र (३ सन्डा) 
गुर्जी प्रजातंत्र (€ सक्डा ). रास्तोप प्रान्त (११ सैकडा ). ताजिक 
प्रजातंत्र (७ मकडा ). में स्रास तरते ्क्तम्य सुस देखी जारही ह) 
रक्टरोी मरम्मत जो हृदे द. व्ह भौ अच्छी तरह नहींका गहु टे) 

सारे सन्सन्सन्रन मं १५ दिसम्बर १६३७ तक्रवीज जमा करनेका काम 
सिफ ७६ सकद हुश्रा टै । रौर बाज साफ करनेका कामतो रौर भी कम. 
१८ नका श्रा टं । इनमें अधिक पौत्रे रहनेवालोमे ये जगहे है--ओ्ोर्जो- 
किनीद्‌ जें इलाक्रा, ( बीज-संग्रह ६८ सेकड़ा च्रार बीज-शोधन १० रोकड 
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स्तालिन्राद्‌ प्रान्त ( बीज-संग्रह ८७ सकड़ा, बौज-र्धोधन १८ सकडा ) । बहूत 
जगद वाज-संग्रह करने वक्तं लोगोने अलाय-वलाय बज डाल दिया द) 

कस्रोज वा जका साधारण अनाजकर बदले चुने हुए वाज चुने वीज- 
संग्रहाचय शर राजकीय सनाजक्रन ट्रस्ट मे बदलनका काम अमी श्रारंम 
तक नहीं हृश्या द । 

मंत्रिमंडल च्रर पार्यकी च्न्द्रीय समिति इस वातका ऋक्तम्य अपराध 
समती द । बोनका समय दमार सिरपर त्ाप्टुचवाद। फेम समयमे भी 
कितने दी मश्ान-दरक्टरस्टेन, मरगन-देक्टर-वकंशाप छर स्थानाय मृम्य- 
धिकारो प्रणा काय प्रवंधत्रोतरै विना काम करर रहे, 

स्थानीय समाचार-पद्रने बन्सनकी वुद्माक्की तयारयका जिक्र बड 
रसन्तोषजनक तरीक्रेमे किया टे 1 समाचार-पत्र उन अमनी अपराधियोंका 
भगडाफोड नहीं कर्‌ रटे द, जिनके कारण किटरैक्टरङ मरम्मन,. वीज-संग्रह 
ग्रौर वौज-शोधनके कामें दिलाई दो रही दं! अर कन्खोजौ तथा सोवं खोजौ 
किसानोमे वसन्तक वुनाईक सम्बन्धमें साम्यवादी टाड्को संगटित करने 
दिलचस्पी नहीं दिखा रहे दं। 

मनिमरडल आर पार्टी केन्द्रीय समितिन संघ ओर स्वायत्त प्रजार्तत्रोके 
मतरिमरडलोको, इलाकों, प्रान्तों ओर जिलोकी कायकारिणी सभितियां त्था 
उनकी जातीय पार्थ्यो; रौर इलाक्रा, जिले ओर प्रान्तकौ पार्टी समितियोंका 
हिदायत की है, किं ऊपर दोपोंको तुन्रत दूर्‌ करे, श्रौर निम्नलिखिन वानोका 
अनुसरण कर-- 

१. दक्िणी जिलोमं ३ दिनके भीतर आर उक्र जिलोमें५से ७ 
दिनके भातर वर्हक्र प्रान्मीय प्रायो कमेरीके व्यूरो चौर प्रान्तीय का्य- 
कारिणीके सचिवमरड, कौ सम्मिलित बैठक करके वसन्तकौ वु्ाईकी तैयारी 
पर विचार करे; श्रौर जिलाकी पारां कमेरियोंके मन्त्रय, जिला सोवियत 
कायकारणीके अभ्यर्च, मशौन-टेकटरखटेशनोके डाद्रेक्टेकी मोीरटिग करं 
- छीर उसमे बहुत पिचडे जिलों की कायकारिणी के मुख्य कार्यकत्ताश्मोकी रिपो? 
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सुने, फ क्यों वुद्माईी तयारीमें देर हो रही दै । उन्हें बीज-संग्रह तथा बीज- 
शोधन श्रौर टक्टर मरम्मत श्रादिको जल्दी करनेके लिए रास्ता बतलायें 1...... 

२. टेकटर मरम्मतन ओौर वीजको बोनेफे लिए तैयार करनेके कामकी 
मात्रा ओर्‌ योग्यताक्रा दनिक प्रोप्राम बनायें । ओ्रौर जूत दो तो खराब तरहमे 
मरम्मत करनवालेया सराव तरहसे बीजका बोनेके लिए तैयार करनेवाले 
श्मपराधा व्यक्तियों को सजा दनम बाज न आये । 

३. ५मे १३ जनवरी ( १६२८ के वीच सभी कल्स्राजोके बीज- 
संग्रहे अच्छं वुरेपनकी पूणतया जव कर लेनी चादिए। 

४. जहा वश्यक हा, वहारे लिए इन्जीनियरों रौर मिखियोंकी अध्य- 
तामे शःहरके कारखानोंके योग्य कमक्रोके त्रिगेड्‌ को बुलाया जाय ओर 
उन्द उन मशान-टक्टर-क्कशापोंमें भेजा जाय, जिनमें दक्र मरम्मतके 
कामका पू(\ समय पर हनी संभावना न दं । 

५. दज्निणा जिलेमिं १५ जनवरौ तक अरर उत्तरी जिलों में २० जनवरी 
तक स्शान-दरृक्टर-स्टेशसो श्रौर उनकी वकशापों तथा जिला के भूमि- 
विभागोंमे जो ज्र खाली टै, उन्दँ अनुभवी कार्यकर्ताओरोमे पूरा करना 
चादिणः श्मौर इसक्रा सूतरना २० जनवरी तक मन्व्रिमरु्डल श्मौर पार्टी केन्द्रीय 
समिति के पासा जानी चाहिए । 

६. वसन्तक वुश्यादकी खृब तयारी करनेके लिए सोवसख्रोजों अर 
कन्स्रोजोमे जवदस्न हाड कराना तथा रोज-बरोज उसे विस्तृत ततत्रमे 
संचालित करना याहिष | 

७, वसन्तक वुराईकी तैयारी छीर होडकी प्रगतियोंके बारेमे रोज-बरो 
रौर श्रच्डरे ठंगसे रिपोर च्ापना समाचार पत्रोका कर्वव्यहै। 
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(६ ) कम्युनिस्ट-पार्टी-रल्खोजोंका सम्बन्ध गवसे दे । गकर 
जोवत्को कल्सलोजों ने कितना परिवर्तित करदिथा दै, यद ऊपरके वर्णनसे 
मालूम होगा! लेकिन समी देशोके किंसार्नोक्री तरह सोवियतके किसान भी 
बहुत पुराणवादी थे 1 नई चीजे लिए साहस करनेकी अपेक्ला बाप-दादोंके 
रास्ते पर भूखे रहकर तिलतिल करके मरनेर्मे- उन्दं ज्यादा सन्तोष-था। 
सोवियतके ग्रामीण समाजके मन शओरौर शरीरम जिसने इतना भारी परि- 
वतन कराया, वे कम्युनिस्ट पारटीके सदस्य ये कम्युनिस्ट पाटीं वैसे भी नगर 
ओर उयोग-घन्धे समीके नवनिर्माणक्री प्राण है। गविँमे उसने क्या किया, 
इसका भी जिकरकर देना जरूरी है । 

कम्युनिस्ट पार्टौके मेंबर होनेके लिए, कितनी कसौरियोंसे गुजरना पडता 
द, इसे दम श्रन्यत्र कद चुके हे । शारीरिक श्रौर मानसिक तौरमे उसे श्रयिक 
योग्य वनना पडता है। दूसरी तरफ़ जोखिम ओौर सखरतरेके काममें निर्भीक 
होकर कूदना पडता दै । कम्युनिस्ट पार्ठीक्ा मेम्बर होना एक स्तरा, कष्ट श्नौर 
तपस्याका जीवन बिताना है । रौर इसपर जरासी गलती हो जाय, तो पार्टि 
निकालकर उसक्री सारी तपस्या बेकार कर दी जाती है । निश्चय ही इन परी- 
क्ता्ोमे पास होकर जो श्रायेगा, उसमें कामकी क्षमता अधिक होगी, वह 
जनताका अधिक विश्वास-पात्र होगा । जिस तरद शासनके लिए गोँविसे लेकर 
सारी सोवियत्‌ मूमि तककी सोवियत्‌ स्थापित दै । जिस तरह खेतीके लिए 
गवोँमे सोव्लोज्‌ शौर कल्खोज तथा शदरौमे मजदूर संघ लेखक-संघ प्रादि 
स्थापित है, उसी तरह गवं रोर शदरोमें सभी जगद कम्युनिर्ट पार्टी या 
उनके मेम्बर पाये जाते है । कम्युनिस्ट पाटी मेम्बरोंकी संख्या ६० लाखसे 
ज्यादा नदीं है) गंवोमे तो पारी मेम्बररोकी संख्या ओनौर भी कम रै । उदाहर 
रां ( १६३५ ) स्तारो सेल्य-कल्खोज के १२०० परिवारों मे सिरं १ पारां 
मेम्बर था । बुद्योन्नि कल्स्ोज ( अदेस्सा िला )के ५५ परिवारोमें 
श्रौर इलिच-कल्सो्‌ ( उकदन )के १०४ परिवारोमें ३ पीं मेम्बर थे । लेकिन 


स्तारोसेल्येके १२०० परिवारोँमे सबसे धिक प्रभावशाली व्यक्ति कम्युनिस्ट 
> 
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देरिवस था । वयँ कोई भी महृत्त्वपूणं काम नहीं है, जिसमें देरिवसमे न पा 
जाता टो । मटत्त्वपूग क्या, साधारण कामोमे भी देरिवसकी पूक्ध होतीद्‌। 
द्मच्दु कामे लि? इनाम देने द. किसको किलना इनाम देना चारिषु, त्रिसका 
कास्‌ सब्र सच्छा दं श्रि क्रिसिक्रा उस कमनी दारवस्‌ उमम जरूर वुन्नाये 
जाये । देरिवस्‌ प्रवंध्रकारिणाका समस्य नद्यो ट, वद सिक्रः सस्कूतिक 
विभागका परवधक्र ह । नवमौ उरः व्ुलाया नायसय । लीग जानतदह, कि 
देरिवयका को प्रदयनन, कद्‌ सित्रा-यंध्रुनाक्रा भाव अपनी नप्र खचि नहीं 
सकता } वह्‌ टमश्। स्धरद्यी र्दगा, जिधर न्याय । इसयेः साध लाग यह 
भो जानन्‌, त्रि दारवसृका ज्ञान उनम बहुन ज्यादा द । लोगक्रो मालूम ह 
कर देरवस कन्खोज, सगटनके द्मारभमं पाटक्र सओ्यरम जव स्तारोयन्येमें 
मेना गया, नमाम वह किलना लगनने काम कर रदा टे बह । आधौ रातका 
उट डता द्रौर्‌ ्स्दवलमें जकर देखना. करि उम वङ्गे इग्रूटीवाते कमकर 
चटा मनद यानदां। परकर नय घाम विद्धी ह्दटेया नरी । जब 
छदी वट्‌ गड्‌, दयार पादा पड्नका उर हु्राले द्रिवस॒ खुद्र घासकरौ उत्कर 
चुकरन्दरके खाति पुचता रौर लो्गोक्रा भौ ले जकर श्यं जलाकर पाला 
नहीं पडन दना । बहाना बनानवाले हलवादहके दाथसम परिहन द्ीनकर £ घंटे 
लगातार दन चला दरिवसने दिखनाया, कि एकर दस्म कितना काम कर 
सकरा ट्‌ | 


(~ ^~. म म. 
स्तारोसल्यमं देरिवस॒की जा रिथति आर प्रभावे, वही स्थिति श्रौर 
प्रभाव सोवियत्‌-मूमिमे कम्युनिस्ट पार्टा ( साम्यवादी दल ) काद । 


सदस्यो संख्या कम ॒होनेमे हर गांव कम्युनिस्टं पार्टीन होकर 
जिले-जिलेमं पार्टाका संगठन किया गया दे} जिला पा श्रधिकांश सदस्य 
देरिवस्‌ कौ तरद भिन्न-भिन्न सोन्स्रोजों, कन्सोजों आदिमे काम करते हे । जिला 
पार्टकि सेकरटरी बरावर कल्खोजोमे दौरा करते रहते हं । खुद सतोम जाते 
दे श्रौर लोगोको कामक लिए परामश देते तथा चरुटि दोनेपर सुधारनेके 
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लिए हिदायत करते दे । कम्युनिस्ट पार्टी सोवियप्त-संघका दिमाग्र हं । इसी- 
लिए सख्या थोडा होने पर भी उसका प्रभाव अधिक दह, 

गवे कम्युनिस्ट पार्टि सभासदोतरे वाद कुर मेम्वरीके उम्मद्वार 
दाते 2। उनकी भी संख्या मम्बरोक्ा तरद ही क्स ट्‌! कु सानीकां 
पराता, बाद वे मेम्बर वनाव जाते द्‌ । उम्मेदवारोफरे गद्‌ सदानुभूति 
रस्नेवान्करा नवर श्याता द| इनकी नादाद्‌ द्रु अधिक जरूर होती दं, 
लेकिन उनकै प्रवरमे भी दानवान का जाती ह । 

पिर तरुया-माम्यवाद्‌ा संघ या कृम्सोमोल दै जिसमं सोलह वष मे ऊपर- 
वाले तस्गः-नसणा दाखिन दीति दे । स्तारोयल्यमे जहां 5 पार्या मेम्बर्‌ दह. 
तदा ८६ करम्मौमाल द| 


( २) मात्‌-मुक्ति युद्धके वाद्‌ कृषि 


( ६) ध्वंमका पननिमाण--स्तालिनने ६ नवम्बर १६्दम कटा 
था ` `दमारी नाने यन्नका कमीका अनुभव नहीं किया । हमारी जनताको 
पर्याप्त छन्न गौर उद्योग-धन्धोका पयाप्त कच्चा माल मिला, इसने हमार ॑पंचा- 
यता जनी ( करस ) व्यव्स्थाका शक्तिं शरीर जीवनको कल्खोजी किसान 
की देश-भक्किको सिद्ध किया । 

सोवियत्‌ लखक मानते हे, कि प्रथम विश्वयुद्धे रूसी सेनाके दारनेका 
एक वड़ा कारण था, जारके शासनमें द्ोरी-च्छोरी किसान खेती शओ्रौर किसानों 
का पिद्धडपन । रूसकी -कृषि उस वक्त निस्सन्देह बहुत पिच्य हदं थी । 
किसानो खत क्रोडं टडौमें बटे हृ ये शओरौर वह सदा प्रकृतिकी 
दयापर निर्भर रहते ये 1 १६१०की जनगणनाके अनुसार रूसमें १ करोड 
लकड्फे हल, चालीस लाख लोके हल श्रौर 9 करोड़ सत्तर लाख धसकट्रीके 
हथियार ये । सी अवस्थामें फसलकी उपज कम शौर वह भौ अनिश्चित होना 
चरूयं था । महाकान्ति ओर पंचायती-खेती-म्यवस्थाने किसानोंके जीवनको 
खखी श्योर समृद्ध बनाया श्रौर साथ ही खेटीको उन्नतिशील भी । कान्तिके 


ज~ 


२३६  सोवियतु-भूमि 


बाद सोवियत्‌ सरकारने पन्द्रह करोड हैक्तर ( एक दैक्तर = २४५७ एकड़ ) 
जमीन किसानोको सुप्त प्रदान को श्रौर यह उस जमीनके रतिरिक्रथी, जो 
कि पटलेसे किसान जोतते थे। इसके साथ टी साथ किसानोको पचास करो 
सोनेके रूबलका कर भी माफ कर दिया, जो कि उनके ऊपर एक भारी बोम 
था । सोवियत राज्यने गह-युद्ध श्रौर बाहरी राज्योके दखल देनेसे खेतीका जो 
संहार हरा था, उसे फिरसे सुधारनेमे अपने पहले वषं लगाये । उसी समय 
१६२१की फसल खराव होनेसे शकलमभीश्ागया था। कृषिकी वस्था 
पूर्ववत्‌ कर दी गयी, किन्तु इतनेसे क्या हो सकता था । किसानोंकी गई 
करोड ह्ोटी-दोरी खेतियां देशकी खाय-श्मावश्यकताकरो नीं पूराकर सकती 
थीं श्रौर्‌ न वह साधारण तौरमे बढते उद्योग-धन्धे श्रौर नगर-निवासी 
जनताकी मोँगोको पुरा कर सक्ते ये ये नन्दै-नन्हे खेत उपज बढानेके लिये 
उपयोगी कृषि-सादन्स श्मौर श्माघुनिक साधनो का उपयोग न कर सकते ये । 
कुषिकरे पिद्धुडेपनमे उघोग-घन्धेके विकासको खतरा होने लगा । भारतम भी 
यदि एकाङ्गीन कल-कारखानोंको बनानेका काम किया जाय शौर चेतीको 
द्मपनी जगहपर छोड दिया जाय, तो उसी खतरेका सामना करना पडेगा । 

सोवियत्‌ने इस समयाका हल निकाला--शोटे-छोटे बिखर हए खेतौको 
इकट्राकर बड़ी खेतीका रूप देना-- जिसमें कि सभी किसान इकटरा होकर 
खेतीका काम कर सकं! यह काम है, स्वेच्छापू्वक यही सामौ खेती 
द्रोर्‌ नवीनतम कृषि सादन्सकी प्रकिया, दरेक्टर ओर दूसरी सेतीके मशोनोका 
इस्तेमाल करना । 

सोवियत्‌के कणधारोँने पञ्चायती खेतीके लिये लोगोको पेरित किया ओर 
उसने एक जन-अान्दोलनका रूप लिया । शिन्ता-संगठन मौर प्रचारका जो जब- 
दंस्त काम हुश्रा, उसका किसानोपर प्रभाव पडा श्रौर वह १६२६ भारी 
संख्यामे पञ्चायती खेती ( कल्ख्रोज ` में शामिल होने लगे 

कलसो जोक संख्या बदते-बदते दो लाख सत्तरह हजार हो गयी, जिसमें 
थचासों सेकड़ा किसान परिवार सम्मिलित हो गये । यद्यपि हालमें सोवियत्‌ 


कतस ३७ 


संघमे शामिल होने वाले प्रजात्तनत्रौमे--एस्तोनिया, लतविया, लिथुवानिया, 
श्रीर मोलदाचियाके प्रजातन्त्र श्रौर उकदन तथा बेलोरूसियाके पशिमी 
भागमे-- अभी पश्चायती स्ेतीका प्रचार नहीं दो सका दै, किन्तु वाँ भी यह 
काम तेजीसे हो रहा दै, 

कल्खोजोके सगस्न नौर विकासे खेतीको स्रद्ध किया शौर करोर्डो 
एकड़ जमीन नये खेतोमे परिणत दो गई । यदि उद्योग-धन्धोंक्रा तेजोके साथ 
भारी विकास नहीं हु्रा होता, तो कृषिको नये ढंगकी मशीनें न मिल पातीं । 
उद्योग-घन्धे शरीर कल्स्रोजी व्यवस्थाने सोवियत्‌को लकडीके दलों ओर 
हैयुश्योसे सुक्क कर मोटर दल ओर कम्बाइनका देश बना दिया । इन कृषि- 
मशीनोने किसानोंके स्वाभाविक ्रालस्य श्रौर श्न्षमताको दूरकर उन्दं कार्य 
तत्पर बनाया, जिससे फसलकी उपज बढ । 

सोवियत्‌ कृषि प्रायः सारी कल्खोजों ( पञ्चायती खेती ), ओ्रोर-सोव-खोजों 
( सरकारी खेती ) की है । प्रथम विश्वयुद्धसे पहले रूस प्रतिवषं सादे छँ करोड़- 
से याठ करोड़ ठन शन्न पदा करता था, ओर द्वितीय-विश्वयुद्धसे पहले सोवि- 
यत्‌फे कल्खरोज्‌ शरीर सोव-सोज प्रतिवष सदे एग्यारह करोड़ टन श्ननाज 
पेदा करते रहे । 

जमन फासिस्तोंने कुच समयके लिये सोवियत्ॐे बहुत ही महत्वपूणं 
कृषि-प्रदेशपर शरधिकारकर श्रनाजका संकट उपस्थित कर दिया। १६४२्कौ 
शरदमें जो कल्ल्ञोज्‌ शौर सोवन्खोज जमनाधिकृत मूमिमेँ चले गये, वह 
सारी सोवियतके चालीस सेकडाथे। फासिस्तोने यहँकी खेतीको बहुत 
हानि पर्चाई 1 घरों, मशीनोको तोड-फोड दिया । इम हजार कल्खोजों को 
बरबाद्‌ किया श्रौर सत्तर लाख घों, १ करोड ५० लाख टोरों, दो करोड़ 
सृश्रों शौर २ करोड ७२ लाख भेडोकोखा गये या जर्मनी भेज दिया! 
कल्लरोजोंको जमंनोने -जो नुकसान पहुंचाया, वह १६४१ रूबलोमे गिनने- 
पर १ श्ररब ८१ करोड होतादै। साथ दही फासिस्तोने २८९० मशीन-दौक्टर 
स्टेशनों मौर १८७६ सोव-खोजोंको ध्वस्त किया, लूटा । वह १,३७,००० 


३८ सोवियत्‌-भूमि 


देकटर, ४६,००० कम्बाहून, ४,००,०००० दूसरे कपि-हथियारों, २.६९५.००० 
बोवार्ईकी मश्यनों श्रौर ८,८५.००० कटा दैवारकौ सशीनोंको ते ग्रे | 

यदि वैमी ध्वंस-लीला, क्रान्निनि पटले म्समे हृद्‌ होती, नो कषिकरो 
फिरसे वसानेमें कितने द्य वधं लग जाते। दरषिक्रे दधियारों आर उपयोगी 
पशु्रोंका इतनी सं्यामे करम हाना उपरम्‌ ५८० लाख नर-नारियोका युद्ध- 
मे मारा जाना-- जिसमे बहुन चेन परती हो ग्ये--क्रिसी दूसरे दशवे, लि 
भन्ने न देता । लेकिन पंचायना खेनीकी व्यवस्थाने गुद्धानर कालम 
सोत्रियन-संघ रौर उसकी करषिकरो वना लिया शौर बडी तेजी उजड़ खेत 
ग्रायाद होने ले) १६४४.४५े दी जमनोग मुक्त कयि जिनो कल्ख्ोज 
ग्रपना कराम करने लगे ओर उन्टानिखों ओर दोरोमं व्रद्धि कौ । १६४५ 
रम्भमे ९8 मेकडा पुराने ख आगाद टो चरेय ओर उन्दने उद-यवकी 
धदावारका ८५. मैकडा नाजनेद्रा क्रिया ¦ ५१६४५ घोद्‌ युद्धःपृवमे ५१ 
सकडा हा गये, ठोर ठप सक्रडा, भेड-वकरिथो २० भैकडा मरौर सुद्र उट-प्रव 
से भौ अधिक यानी ११३ मकडा वद्‌ चे) 

राज्यकी लगातार साया योर सोवियत-भूसिक्रे दृमरं म्थानोतके 
कञ्खे( नोक मददने जर्मनों द्वारा ध्वस्त कृपि ठद्धा तेजीमे च्ागे वदै । युद 
ल्ेत्रमे दूरके कन्स्रोजोने द्रपने प्रीडिर भादयोंकौ २६ हजार वरक्टर, ४० 
हजारे दूसरी द्रषि-मम्बन्धी मान आर ३० लाख दोर प्रान क्रि! इस 
प्रदशमें ३ दजारम अधिक मशीन-टरक्टरस्टेशन स्थापरित द गये। 

व॒यक्तिक खेती करने वालको पने परपर खडा दोनेमें बहुत देर लगती. 
यदि सरकार शरीर क्रतखोजोने उन्दरँ मदद नकी दोनी । किसानेोके मकान 
जमनोनि न्ट कर देये श्रौर -उन्दँ भूघरे खोदकर रहनेके लिये मजबूर 
होना पडा था । सरकारने किसानोंो ग्रह~निमीण-सामग्री ओर पेसेकी 
सहायता दी । किसान मकान बनानेमें जुट गयेश्रौर १६४५ अन्त तक 
लाखों मकान बन चुके थे) लडादके ध्वंसने किसानोको निराशावादी नहीं 
बनाया । सरकारी सहायदा, दूसरे पंचायती खेतोंको दिल खोलकर मदद श्रौर 


कल्स्रोच्‌ | ३९ 


स्वथं अपने श्रमके ऊपर विश्वास-उसने किसानों नवीन उन्साह भर द्विया 
रौर १६४६में पिले सालकी अपक्त २० लाख टेक्तर धिक जम्मनमं 
फसल बोयी ग! प्रशोक ब्रद्धिभी बड़ी नेजीमे हृद्‌ । १६४५के & मनोरमे 
घरोदे ४ सैक्डा, गाये ६ संक्रडा, मेड-वकरियं १५ सकद रार्‌ सश्र ५० "करडा 
वदे | 

चतुथं ( वर्तमानः) पेववार्धिक योजनम कृषि ओर गोपाननमें वहते 
वद्धि होने वानी द । दमके सिये रथिक ~क्टरों च्रौर मशौनांकी जल्रन ट्‌. 


ष 
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२ कृषिक्रा कराम परणनया मर्पैन द्वारा होना भी जषूरी हे । इम कामें 
सोवियत्‌-जनता करमर ्वाधिक्रर पित्‌ पड़ी । प्ंचवापिक्र याजना्म गोवि 
बिजल्ती परदेचानेका प्राग्रान भी ्मौरश्नभी ही कितने दा जिलकरे सारे 
गिम विजली पटच गयी ट--१6४०्के आआरम्भमे ऊरात जिल क दर 
गोँविमे वरिजलौ पटेन गयी च्रार घरोमे क्िराननकौ लालने निकासी जा च॒क्र । 
कारखानं विजा प्रदा क्रनेकी द्ग-द्धारा द्वारनं नजीमे प्यार कर 
रदे हे । 

व गाविकरे किसान अपने पासत्री हर धारा श्रौर जल-प्रपानमे त्रिजनली 
निकालने होड लगयेहुण्‌ हं गवे विजरः सिषं रोशनी हकः जिय 
नहीं, वन्ति दछोरे-टे ब्राम-य्योगों श्र सखनाकरी सरानांको चन्तानेके 
लियेभीदस्नेमाल की जा रदा ह्‌ । खतौकर हर क्रामतक्रा यंन्रौकरण यार चियदी- 

रण-यह टे लच्य आज सादियन्‌ सरकार श्रौर उसक्र क्रिसानक्रा । 
उसे अनाज श्रौर चारेको बढा पनी क्षि ओर दारोकौ अवस्था उनत 
करनी है, दोरोकी संख्या बदृनेने दी वहां अधिक खाय-सामम्री- पाई जां 
सक्ती द । 
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(२) कृषिका यत्रीकरण--वत्तमान पंचवार्षिक योजनां खेतीके 
मशीनीकरणक्रा काम अत्यन्त शीघ्रतासेदो रहा है। इन पांच वषमिं एक 
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करोड़ श्राठ लाख श्रश्व-शक्तिके सवा तीन लाख दरक्टर--जो कि प्रथम शोर 
द्वितीय पंचवार्षिक योजनाओंके बराबर दै--पञ्चायती खेतोंको मिलेगे, बीज 
बोवनी, निकौनी शओओौर दूसरी कृषि-मशीने दस लाखकौ संख्याम तेयार कौ 
जारी है । इनके शरतिरिक्त १ लाख ७४ हजार कम्बादहन मशौनं तथा शरोर 
भी कितनी कृषि-मशीनें वर्तमान पचवार्षिक योजना किसानोंको प्रदान करेगी । 
१६५० अनाज १२ करोड ७० लाख टन, चीनी २ लाख ६० हजार टन, 
शरीर कपास ३१ लाख टन पैदा करना है, इसके लिये सिफं उपजको ही बद़ने- 
का च्रायोजन नहीं हौ रहा है, बल्कि करोड़ों एकड़ बन्जर जमीनको खेतके रूप 
मे परिणत किया जा रहा है । 


करुषिकरे मशीनीकरणमे अर कत्स्रोजोंके काममे सदायता 'देनेमें हर 
दस-दस बारह-बारह गँवके लिये मशीन-टक्टर-ष्टेशनों ने बहुत बद काम 
किया हं । १६४० सोवियत्‌ भूमिमें ६६८० मशीन-दरक्टर-स्टेशन थे, जिनमें 
५ लाख टरक्टर श्रौर उद्‌ लाख कम्बाईनं काम करनके लिये रखी थीं । उस 
साल स्टेशनोने कल्स्रोजोंकी ६५ संकडा खेतोंको जोता, ८२ सैकडा जमीन- 
को उलटा, ५२ सैकंडको बोया श्रीर्‌ ३४ संकडकी कटाई, दवाई की। 
उकदन, उत्तरी ककेशस श्रौर वोल्गा-उपत्यकामें सखेतीका मशोनी-करण 
सबसे अधिक था) केले १६०० देक्टरों रीर कम्बाइनोने इतना काम 
किया, कि यदि हाथसे काम करना होगा, तो एक आदमीको उतना काम. 
करनेके लिये १ करोड १०.लाख वषं काम करना पडता । 


मशीनोकरे द्वारा खेती करनेसे किसान श्रव वह पुराना किसान नहीं र 
गया ¡ मशीनोके ठीक उपयोगके लिये उसे भिस्श्री श्रौर इ़ाइवर बनना पड़ा \ 
लाखों किसान इस तरह मशीनँको इस्तेमाल करना सीख गये । 

ये सीसे हुए किसान मोटर ओर मशीनसे काम करने वाली लाल सेनाके. 
लिये बहुत उपयोगी साजित हुए श्रौर वे बदधी -श्रासागीसे लाल सेनाके 
ङाइवर तोपची बन गये । सोवियत्‌की विजयमें सिफं पनी उपज द्वारा इ 
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कल्ल्राजोनि सदायता नदीं पर्हुचाई, बल्कि लाखों सीखे-सिखाये किसान लाल- 
सेनाके सिपाही बनकर लडे । इससे सोवियत्‌-जनता फे मालुम हो गया, 
कि आधुनिक ठंगपर संगस्ति श्रौर यन्त्रौते सुसलित कल्सलोज् देशकी रक्तक 
सेनाफरे शरभिन्न अण है। इसीलिये सोवियत्‌-सरकारका कल्ख्लोजोकी शरोर 
मौर भी अधिक ध्यान दहै, इसका परमाणवे तीन हजार मशीन-टरक्टर-स्टेशन है; 
जो जमन-अधिकृत जिलोमे कु दी महीनोँमें तैयार कर दिये गये । १६४५ 
मे कल्ख्रोजोने पेक्लकृत कम दिनों पने खेतोंको जोत डाला ओओर 
बोवाई भी खतम कर दी । वतमान पंचवार्षिक योजनामें -प्रतिवष नये मशीन- 
दरेकटर-स्टेशन स्थापित कयि जारहेदै। ६५० नये मशीन-टरेकटर-र्टेशन इन 
पोच वर्षोमें स्थापित कयि जारयेगे, जिनमेमे हर एकमे सौसे श्रधिक टरक्टर, 
दजनों कम्बाइनें ओर दूसरी मशौ्मे रदेगी। साथी वहां मरम्मतके लिये 
मिल्नीखाना, इंजीनियर आर कृषि-विशेषन्ञ भी रहेगे । 

मश्धीन-दर क्टर-स्टेशन एेसी जगह बनाया जाता दै, जदोँसे वह पाँच दजार- 
से दस हजार हेक्तर जमीनको जोत सकता है । हर साल उस हत्फके कल्ख्रोज्‌ 
स्टेशनके साथ जोताई-कटाईके कामके बारेमे स्टेशनके साथ लिखा-पद्ी 
करते शरीर कामके लिये अनाजके रूपमे उसे मजदूरी देते हं । यह्‌ अनाज 
सरकारके पासचला जातादहे, जो कि मशीन .दकटर-स्टेशनका साराःखचं 
्रपने ऊपर उठती है । स्टेशन अपनी मशीनों तथा साङन्स-सम्बन्धी -परामशं 
श्रौर संगठन दारा जो सहायता कल्स्रोजोको देता दै श्रौर उसमे जितना अधिक 
पैदावार होती है, उसका बहुत कम ही श्रंश कल्स्लोजकी श्रोरसे मशीन- 
टक्टर-स्टेशनको मिलता दह । सरकार मशीन क्टर-स्टेशनको नफा उखने- 
का साधन नहीं बनाती । मशन-टरक्टरस्टेशन स्थापित करनेका एक मात्र 
प्रयोजन दै, कृषिकी समृद्धि आर देहातमें सुखी उशैर सम्पन्न समाजका 
निमाण करना । इसीलियि कल्सरोज्च इन स्टेशनोको उतना ही पारिश्रमिक देते 
है, जितना कि मश्गेनके बनाने, मरम्मत करने, हिफाजतसे रखने श्रौर कामः 
लेनेमे सर्च होता है । 
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( २ ) सदा-फल अनाज 


सावियत्‌ मभिके साहन्य-वेत्ता खक श्रपने दशमे जितना श्मादर ह. उसीके 
द्नुष्प व पनी प्रतिव।केः नई नई खोजो अर परीक्ञणोंमे लगति दें । चोटीके 
सादन्तवरत्ता-- जिनमे साटिन्य छर टतिहासकैः धररन्धर विद्वान भी शामिल ह- 
निस ्रन्तिम सम्मानकी दयभिनापा रखतेदटे. वह द साइन्स-अकदमीका 
सदस्य दोना, यानी अकदमिकरवेः नाममे पुकारा जाना । राजल सारं मोवि- 
यतमे अक्रदसिकोक संस्या टद्‌ सोने थोडी ऊप्रर है । श्रकदभिक निकोनाय 
न्मिन्पिन उम तरहक एक गाद्रन्तवेत्त हं) वह अपना सारा सम्य अनाज 
भिन्न-भिन्न जातियो वग-संकरीरगप्रे पराक्तणमे लगा रटे ःह। उन्दने 


९१५ 


+ ^~ (५ # प # ११ £ 

स तरट्का णक श्र निकाला ह. ज( एक सालका वाया कद्‌ साल तक्र फल 
ता दे! वनारूसिया ग्रजानन्यं दयपने दरक लिये उपनय दस तरहके 
गष्रकी एकः जानि पानेकरे ल्मि वहन्‌ ही उन्मुक द। मिन्ध्कमें अकदमीके 


+ ५५; 


ॐ} 


वनस्यति-उययानमें अकदूमिक न्मिन्सिनके तत््वात्रधानमे प्रयोग-क्ते भी तैयार 
करर लिया गया हे। या वसन्त अौर ट्रदमे बोये जानेवाले गेरहरोकरी 
द्रच्छरु- प्रचा जायो वाज स्मौर्‌ उनके साय संकररीकरणके लिये 
उपयागा प्रासं भी णक करन्य ग टे! स्सित्पिन्‌ श्रीर्‌ उनक्रै साधियोनि 
केकर प्रयोगे संक्ररकनजाष्टरषठा क्रियाट. उमे यक भूमिम परीक्तित 
करे वड पैमनिपर्‌ उसक्रा प्रचार करना द। प्रयोग-स्टेशन श्रमे खेनोंमें 
इस साल न्सिन्सिनकरे उद्धाविन नाज्म जारं प्रकारे बीजोौकोबोनेजा 
राद । दनमेत वरेनारूसिया भूमि शौर जलवायु लिये जो सबसे अनुकूल 
सिद्ध दने, उन्दरँ कल्लोजौका दिया जायगा । इसके श्रतिरिक्र १६४६ कौ 
शरदूमे दा वित्छुल ही नये प्रकरारफे सदा-वहार गें बोनेकरी योजना बनी । 
किसीकर पूनेपर म्सित्सिनने कहटा--' कु साइन सवेत्ताओओको इसमे बहुत 
-संदेह था, कि सदावधर गदर भी तैयार किया जा सकता है, किन्तु अब यह 
प्रशन बिल्कुल हल दहोचुकादै। १६४४्सेही सदाबहार गहू बोयाजा रहा 
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दै, श्रौर मास्को जिलेमें उपज भी बहुत श्रच्छी रही ! श्राज-कल हमारे पास 
पाच प्रकारे सदावहार रद्र है, जो एक वारे बोरे दो-तीन फसलें देते है ।'" 
अकदमिकूने उपजके कई उदादरण देते हुए बतलाया मास्को जिले रूजा 
तदसीलमं लाल~छक्टूबर कःसख्रोजकं चेतो संकरित वसन्ती गेद्र नं 
२२८५० बोया गया शौर फमल उस इलावी शओनौसत उपजमे दो मे तीन 
गुना धिक हुई । वण॑संकरौ शरदू-गेहू नं ५६६ प्रर कीडोंका कोई सर 
नही हुश्रा यथपि उस साल वपा श्रधिकर हद थी । साथ दी उसने उपजमभी 
अधिक दी। 

वैलोरूसियाकी योजना टै, कि १६५० ईन्मे लाखों एकरड खेतोँमें नये 
ग्रकारर ये संकररिन गेषं बोये जार्थँ। 

द्रद्‌यिक न्सित्सिनने अपनी नहं खोजोंपर प्रकार डालते हए कहा-- 
ˆ समीप भविप्यमे हौ दम गेष्ूकरे णमे वीज दे सक्ते, जिनकी बालोमें तीस- 
चालीस ही नहीं बल्कि सैकड़ों दाने होगे 1" 

कितने ही वषि प्रयोकरे बाद म्सिस्सिन्‌ श्रौर उनके साथियोने पसे ढंग 
निकाले ट. करि अव सेम ओर टोमाटो पैडपर उग सक्ते हैँ ओर सेम टमाटो 
जसी पौरी उालोंपर । श्रोते सन्देदृको निवारण करते हुए स्सित्सिनने 
कटा सुनने यह वात दरक दहाकने जैसी मालूम होगी, परन्तु मे विश्वास 


५। 
५ 


दितल्वाताद् कि यह कोद फेसी बान नही दै । यद विर्कुल यथाथ ह ।'' 


(  ) मरुभूमिपर विजय 


१६४६ बोग्दो-वनस्पतीकरण प्रयोग शरीर भूमि-उद्धार स्टेशनकी 
बीसवीं वभर्गोठ मनाई गई । इस स्टेशनने अगस्त १६२६९ अचस्राखान जिल 
मेँ सारे, अ्धवालुकामय मैदानसे कृषि-उपयोगी भूमिके उद्धारका काम 
शुरू किया । श्रव तक यहे कमियोने २५०० देक्तर ( ६०७५ एकड़ ) 
जमीनको खेतोँमें परिगत कर दिया श्रौर बाईस लाख देक्तर (२४७ एकड़) 
जमीनको खेती लायक्र बनानेके लिये योजना श्रीर तरीके बना लिये है। जिख 
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वक्त अनुसन्धानका काम पहली बार शुरू किया गया, उस वक्त शस-पासके 
लोगोँको विश्वास नहीं था, कि गर्भियोँमे पूर्व-दक्लिणकी लु यौर धधकतीः 
हवा वाले इस बालूके निजल रपातर्मेसे खेती लायक जमीन निकाली जा 
सकती दै । कार्यकत्तोश्ोने हवाके ठतीत्र वेगको रोकनेके लिये रक्तक ब्त 
पंक्तियाँ लगानी शुरू की । खास तौरके हल इस्तेमाल किये गये जिसमें जमीन- 
को ज्यादा गहराई तक जोतकर पैड लगानेपर उनकी जड़ नीचे तक जा सके । 
ऊपर जिप्सम्‌ फैला दिया गया, जिसमे कि कल्सियम्‌से मिलकर वह॒ धरतीके 
बहुत धिक सोडियम ( ऊसर ) छारको दबा दे 1 थोडे दही व्षमिं सिद्ध द्यो 
गया, किं पीला बाबरूल ( शकेसिया ), मापल ओर कु दूसरी माड़िया बालु- 
का भूमिमें मजमें जम सकती हे । रक्तक वृक्तपंक्रि बालुका-भूमिपर प्राप 
होने वाली विजयका पहला कदम था! बाकायदा फसल बोना तो उससे कीं 
सुशिकिल साबित हुश्मा । कद्‌ बारकी श्रसफलताश्रोंके बाद श्ननुसन्धान कत्ताश्रो- 
को याँ खेती करनेका तरीका मालूम हृ्रा । यह तरीका है सिंचाईकौ 
सहायता लिये बिना दी जितनी भौ नमी आप्य हो, उसका बहत ठीक तौरसे 
उपयोग करना आजकल इस म्रयोग-स्थानमें पीस सौ देक्तरमें गेह जौ 
नाजरा, श्रल्फाल्का जसे श्ननाजोंके साथ-साथ तरवबूजा ओर खरबरूजाकी बड़ी 
अच्छी खेती दो रही है : सूखेकरे साल श्रक्सर दी य श्राते रहते, तो भी 
फसल च्छ होती हे । 

खबृजा, तवृजा, खीरा श्रौर इस ॒तरहकी दूसरी फसलें तो काफी अच्छी 
दोती हे । धर श्रौर खभिज खादौंके उपयोगके श्रतिरिक्त उगते हुए पौर्धोको 
श्रतिरिक्त खाद देनेकी जरूरत होती दै । , इसके साथ रक्तक-पंक्तिने मिलकर 
फसलकी सुरक्ताका भार ले लिया है । रक्तक-पंक्तिके वृत्त धरतीकी नमीको 
भाप बनकर उडनेसे रोकते है श्रौर पौधोको जडसे उखाड़ फकनेवाली तेज 
इवके वेगका मी सामना करते द । १६४४ मौसमके अनुकूल न होनेपर 
भी अति हेक्तर पांच टन तरवूजा पैदा कियां गया । यद सफलतापूर्वक फलोकि 
जाग भौ लगाये गये । उसी साल प्रति हेकतर १३२९ ठन सेब पैदा किये गये + 
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८१ ) नये प्रकारका सूयुखी फूल | 


तेलदनके पौ धमे सबसे श्रधिक सोवियतमे दै । वदाँ सूयमुखीका एूल बोया' 
जाता है । इसका तेल खनेके भी काम श्राता है श्नौर उद्योग-धंधेमें भी इसके करई 
उपयोग है । युद्धे पहले ७६,००,००० एकमे सूर्यमुखी बोया जाता था, जो 
कि सारे विश्वकी सू्-सुखी-खेतीका ८५‰ है । प्रोफेसर इवान मिन्केविच्‌ 
श्रखिल सोवियत्‌ तेलहन शनुसन्धान ₹इन्स्टीय्य.र ( कास्नोदोर ) के डारईरेक्टर 
है । यह इन्स्टीय्य.ट १६१६ से सूर्यमुखी बीजके निर्वाचन शरीर संकरीकरणके 
सम्बन्धमें प्रयोग कर रहा दै । पिद्धले बीस सालोमें सूयसुखी बीजके बारेमे दो 
लाख प्रयोग किये गये, जिनमें कुद्धं बीज श्रधिक मदहत्त्वपूणं सिद्ध हुए ईै-- 
तेलकी मात्रा रथिक देनेमें दी नहीं बल्कि कीटाणु ओर रोगोंका मुकाबला 
करनेमें भी । श्रामतौरसे सूर्यमुखी बीजमे ३२३ तेल पाया जाता दै, किन्तु नई 
जातिके बीज में वह ४८ पाया गया । इसका कितना मदत्त्व है, यह॒ इसीसे 
मालूम द्यो जायगा, कि तेलमें चार सेकडा श्रद्धि होनेपर एक लाख टन अधिक 
तेल मिलेगा । नया बीज बहुत बडे पैमानेपर बोया जा रहाट ग्रौर इक्कीस 
लाख एकडमें इसकी खेती हुई है । 


( ६ ) “प्लम्या करखोज्‌ 


मास्को चिल्ेका ““प्लम्या कटस्रोज्‌" १६२६्मं संगसिति हुत्रा, १९३५ 
पर्ुचते-परहुचते आलृकी खेती आर गोशालाकी उन्नतिके लिये इसे कद पारितो - 
षिक ्रीर सामान आप्त दो चुके थे क्रिसान श्रापसमे मित्रतापूणं सम्बन्ध रखते 
थे, श्रापसमें मिलकर बहुत योग्यतासे काम करते थे । 


१६३५ सितम्बरके मध्यमे '“प्लम्या"› कलंखोजतके मेम्बर अपने ्ृबघरमें 
जमा हुए । उत्सवकी तैयारी थी \ आज सरकारकी श्रोरसे सदाके लिये खेतके 
निःशुक्क दानेका प्रशस्ति-पत्र दिया जाने वाला था 1 जिला सोवियतके 
अधानने एक छोटा सा भाषण देकर चमड़ेपर लिखे प्रशस्तिपन्रको इाथमें 
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लेकर कटहा-- “यह भूमि जसि तुम जोत रहैहो । सोवियत्‌-संघक्री दूसरी 
मूभिकी तरह राज्यकी सम्पत्ति--जनताकी सम्पत्ति है । सोवियत्‌ संधके कानूनके 
श्ननुसार शान यदह तुम्दारे कल्खोजको सदाकरे लियर दी जा रही दहै। 
प्रधाने प्रशस्निपत्रको एकर खरीक हाथमे दिया । वह्‌ उतनी जवान नदीं थी । 
स्रामे माँग-फाडे उसके वालोमेसे किनने ही सफ़ेद दिखाई दे रदेये ) यद 
कल्स्रोज॒क्रौ प्राना येवृदोकिया पगोरोवा थी, जिसे श्रपने कन्स्ञोज्‌ नथा 
मास्को जिलेके फरिसान ` दादी येवदाक्रिया" कट्कर पुकारते ट्‌ । येवदोकियान 
उत्तर देते कदा-“ हम स्सी किसान सदामे शताव्दियोमे भूमिके मालिक 
बननेकी लालसा रखते श्राय । हमारा सारा जीवन धरनीकरे कामसे घनिष्ठटतया 
सम्बन्धथा | तोभी धरनी टमारौ कमी नहीं हृदं । वह सदा जमीदारों ओरौ 
कुलकं ( धनी किसानों) की रही । हम उनके लिये काम करते ये, उनका 
खेत जोनते ये रौर काली रोटापर जीते) कन्तु ग्राखिर श्राज भूमि हमारी 
है । सोवियन्‌ सरकारने यद भूमि दम दी । अव दम कट सकते दै, करि हमारी 
खुख-सशद्धिकी कनी हमारे हाथमे दे 1 यदि हम भिलजुलकर काम करं, यदि 
हम चेनीको सफ़ल वनानेकी कोशिश कर; तो मुख ओर समृद्धिका जीवन हमारे 
श्मागे रखा हें ।›› , 

येवदोकियाने बडे भावावेशके साथ यह बात कही ) उसके सामने ल्री- 
पुरुष बे हुए थे-- वह च्री-पुरुष जो कि उसके सुख-दुख अर कल्ल कामोंके 
साथीथे, जिन्होंने उसका हाथ वँटाया। वह उनकी राय लना चाहती थी । 
उसने श्रागे बोलते हुए फिर कटहा--''आजके महत्तवपूणं समयमे हमें 
श्रपनी सोवियत्‌ सरकार श्रीर साथी स्तालिनको क्या कहना चाहिये १ दिलो- 
जानसे हम इस भूमिमें मेहनत करेगे, जिसे सोवियत सरकारने हमें दी है फसल 
की उपजको -हम तिगुनी करग। सारे जिलेमें सबसे अच्छ सृश्रर सबसे 
्च्छी गाय पैदा करेगे । हम इस फार्मके जीवनको ्रच्छा बनायेगे । हम इसे 
सारे संसारका श्त्यन्त सुखमय स्थान बना्यंगे 1, 

येऽदोकिया > शब्द खोखली श्रावाज नहीं थे । उक्र उत्सव के ६ महीने 
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बाद कितने ही दूसरे कल्खोजोके साथ येव्दोकिया प्रशयुपालकोंकी कान्परन्स- 
मे मस्को बुलाई गई! कान्फेन्स करेमलिन ग्रसाम हद । येवदोकियाने 
भाष्य मेवपरर्‌ चटक मापरदरेकमे या कडना एण क्रियाम चश द्र 
अत्यन्त खुश मेखुगदह्र क्योंकि मु लिनिनम मिलनेका सौभाग्य प्राप्त 
हृश्राथा श्र श्राजसायी स्नालिनने मुलाकात दोगा त्मर्‌ इसलियिभा खुश 
कि टम ्रायुमे मी पने देरमें एक नये समाजवादी जीवनके निमीणके महान 
कायम नागलेरही ह । हमारे सामने एक बहुन मारौ काम टे. जिसक्रे चयि 
हमं कंडी महनत करनी टोगी 

येवदोकिया यगोरोवान कान्पन्सक साम्ने श्मपन कस्रो्तके वारम 
सविस्तर बतलाया । फिर उसन सोवियत सरकार नताश्योक मंचकी तरफ , 
देखते हए कटा-- "म श्चापकरे पास शपे कखोजके सभा वि.सानोंका सरभि- 
नन्दन ओर शुभेच्छा लेकर च्या द्र) मे तुमसे कटना चाहनी द्र, कि हम सभी 
को चिष्वासरै, कि किसानोकरे लियेग्क न्ये शौर वेटत्र्‌ जीवनके समयका 
श्रव ्मारम्भदहो गयां ।› 

लोगोने टालियाँ बजाई । ेवदोकियोके पास आनेपर स्तालिननें 
मिलानेक लिये ्रपना हाथ द्मागे वदा दिया । फिर येगोरोवाने मोलोनोफ, 
कृनिनिन शरीर दूसरे नेताश्मोमे दाथ मिलाया । इस कान्फन्सकी समाप्तिपर 

उम `` लालभफंडा?› पदकं मिला । 
>< । >< ` > 

"“फंलम्या' कस्ल्रोज्‌ पहले युगमें एक बहुत दख अष्दोतिनणेँं नामका 
णेव था ) वर्षो पहले वह रूसफरे एक प्रसिद्ध प्रगतिशील शिच्ताश्ख्री निकोलाई 
नवी कोपकौ सम्पत्ति थौ । अपने प्रगतिश्गैल लेखोके लिये उसे श्लीस्पल- 
बुगके किलेमे केद रहना पदा । उसने श्रपने जीवनके श्रंतिम वषं अवदो 
तिमे निरये । किसान आजमी बहे प्रेम से नवीकोपफको याद करते, 
उसने किंसानोंकी स्थिति सुधारनेका बहुत यत्न किया । श्रपने किसानोको 
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श्रधदासतासे सुक्क करके वह केथरिना द्वितीयसे खुला बैर मोल लेना न्दी 
चाहता था । उसने करो श्रौर -बेगारोको नाम मात्र रहने दिया । ठंठ-मंठ गंदे 
मोपडे हटकर शयो के बडे-बडे नौ मकान तैयार कर गये । हर मकान करं 
. खंडोँमे विभक्त था-- एक खंड एक किसान परिवारे लिये । मकान बहुत 
मजबूत ये । देहाती रोक श्रपेन्ञा किलेके अराकारोसे ज्यादा भिलते-जुलते 
थे । मोरी दीवार ओर छोटे-छोटे जंगज्ञे धूपको श्रं दर नदीं रान देते इसलिये 
धरे श्रदर सदा नमी बनी रहती थी । जल्द ही किसान परिवार रवर गये। 
हरेक खंड श्ननेक धने छोटे-छोटे इकडोमें विभक्त दो गये ओर ॒पडोसियोंके साथ 
सदाकी किच-किच रहने लगी । ओर फिर लोग उसे ''भिखमंगोंका गवि 
के नामसे पुकारने लगे । । 

सचमुच ही वह "भिखमंगों का गाँव» (था । प्रसिद्ध नवीकोफकौ हवे- 
लियो जन-संकुल हो गह शरीर उनमें वही दखििता दिखलाई देने लगी, जो 
कान्तिके पहले सूसे गवि दिखलाई पडती थी । भूमिकी 
उवरता जाती रही । वह लोग्यैको खनेके लिये पर्याप्त रन्न नदीं दे सकती 
थी । घरे मदं पास-पडोसे गाँवों श्रर शरो की छो री-छोरी कपड़ा मिलोमिं 
` मजदूर करते, चिर्यां घरमे कपडे बुनतीं । 

येगोरोवाने उन दिनोंको याद करके कहा--“हरेक छोरी कोठरीमें ्रपना 
कधा होता । कामतीन बजे रात हीको शुरू हो जाता। काम कठिन 
था । हरेक क्रिसानको प्रति दिन पचपन अशिना (१ अरिना = २८ इंच) 
बुनकर देना पड़ता था । एक अरिनाकी मजूरी एक कोपेक (वृ, 
रूबल ) थी 1" 

श्रादमीका जीवन कोपको से तीला जाता था! सारा जीवन श्रनन्त नीरस- 
श्रमथा) फैक्टरीका कमाया कोपेक गोँवक्री भटटरीसे श्रागे नदीं बदने पाता 
श्मीर ग्ररस्थोका सारा भार श्रीरतोके सिरपर पडता । वही सेत जोततीं, अनाज 
बोती श्रौर अगस्तकी कड़कती धुपमें फसल काटतीं । पशुश्रोको वटी चरातीं 
छीर चीजें गाद्योपर लादकर शदर ले जातीं । इतना होनेपर भी रगावके 
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जीवनमें लिका कोई श्रधिक्रार नहीं था। सभी बातोका फैसला पुरुष कमी- 
कभी होती अपनी पंवाय्तोमें करते । 

येगोरोवाने याद करके कहा-- "हमारे पास कभी काफी रोरी नहीं होती 
थी । बहुत थोड़े एेे परिवार ये, जिनका ज्ननाज शप्रैल तक चलता था। 
वसन्त सबसे कठिन समय था । कैसे हम निर्वाह करने ये, राज तो यह कहना 
भी मुशिकिल ह 1 हमें यह समममें अने लगा था, कि यदि भूमि हमारी होती 
तो जीवन बेहतर होता ।' 

किन्तु सोवियत्‌-शासनके श्रानेपर ही किसानोंकी वह भूमिकी भख 
मिरी । 

कल्स्नोज्‌ ( पंचायती खेती )के संगठनपर जब बहस चली. तो सारे 
अवदोतिनो गँवने नये श्रान्दोलनका दिलसे समर्थन करिया ! येगोरोवा उस 
समय गोवि सोवियत्‌की प्रधानता थी । वही “'प्लाम्या? ( ज्वाला ) कल्खोज॒की 
म्रधाना चुनी गई शौर तब मे अब तक बराबर वही प्रधान पदपर दै । 

संगठन करनेकौ उसकी क्षमता कल्खोज्‌ॐ जीवनके पटलं दी मासमे प्रगट 
हो गहे! गंवकी अिदगीको नया रूप देना था । उसे बिलकुल नये रास्तेपर ले 
चलना था। कामको अब बडे पैमानेपर करना था रौर उसमें करिसानोकी 
चछोरी-दछोरी बातोक्ाभी ध्य्रान रखना था। लोगोंको मिलजुलकर एक काम 
करनेकी श्मादतन थी । वह अनुशासनका मूल्य नहीं समते थे । खेतीकी 
मशीनोंके रेमे उनका ज्ञान बहुत ही संकीण था। 

येगोरोवाने इस परिस्थितिमे शान्तिसे काम लिया, श्मपनी स्वाभाविकं 
परखमे योग्य व्यक्कियोको योग्य कामोंके लिये चुना । काम बद्‌ चला 
किसानोने उसका लोहा माना ! बादमें सब उसक्रा सम्मान करने लगे । कुद्ध- 
कद्ध डरने भी लगे । 

उन आरम्भिक दिनोंमें उसने फा्मके -मुख्य स्थानोंपर चियोको रखनेमें 
जरा भी फिभाक नदीं दिखलाई । भ्राज उसके चुने हुए वह स्यक्ति 
अपने ही फार्म नदीं बल्कि सारे जिनलेके गवंको वस्तु है ! उनमें -मरिया पोले- 

1 
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त्येवा चेतकी एकं दक्डी (गोल)की नेत्री दै श्म्राफ़ना कसत्किनां 
शररशालाकौ मुखिया दै । जिनेददा मुखिना एक टोलीकी नेता आर 
येव्दोकिया मिखाइलोवा श्रतितश्ण टोली नेता है । मिखाइलोवाके छोड- 
कर बाकी सभी जीवनकी कठिन परीक्ताग्रोमे से गुजरी ह। सबको परिवारकां 
पोषण करना पड़ता था । समी पने काममें बड़ दत्तचित्त रहती दै रौर 
येगोरोवाके “जनरल स्याफ'' ( सैन्यसंचालक )कौ भोति दै। नदं बातें 
सी खनेको वह्‌ स्वयं उत्युक रहती टं श्रौर दृसरोंको कल्सलोजी काम सिखाने- 
को उत्कंटित रहती ह । इन च्ियों श्रौर कितने ही किसानोने कलसो जके 
श्रपने पैरपर खडा करनेमे येगोरोवाकी मदद की द। यवदोकियामे एक 
श्रौर शरसाधारण गुण टै1 बातोंके हजारों ममेलोमेंसे मुख्य समस्याको 
वह पकड़ लेती हं । कृल्खरो जके श्रारंभिक कठिन दिरोमें इससे बहुत फायदा 
हृश्रा । वह सोचती है-- हमारा क्स्‌ तभी सफल हो सकता है, यदि फसल 
श्मधिकये अधिक उपजे । उपज तभी अधिको सकती दै, जब फसलोकीः 
बारी बंधनेमे नवीनतम तरीके इस्तेमाल क्य जार्यं अच्छे बीजों शरोर 
श्राघुनिकतम मशीनोंका उपयोग क्या जाय। सबसे जरूरी चीज रै 
खाद्‌ । इसे लिये श्रधिक ठोर चाद्िये। ढोर भी कल्खोज॒की श्रामद्नीकेोः 
बद़ातेटै।" 

कल्खरोज्‌ॐ कामको संगस्ति करनेके लिये येगोरोवाको बहुत मेहनत करनी 
पड़ती । कामकी योलीको ठीक तरहसे चुनना था । उसके कार्य क्रमको बतलाना; 
पडता शरीर योजना ठीक करनी होती ! किसानोंको यह विश्वास दिलाना था 
कि वैयक्तिक कामकी श्पेत्ता कज्सोजश्ा काम ज्यादा लाभका दै । कल्स्ोजमें 
कायदिनके श्रधिक पारिश्रमिकने किसानोको इसपर विश्वास दिला दिया श्रौर 
समभने लगे करि उनके कामका हरेक दिन शीर हरेक घंटा ज्यादा पैसा लाता 
दै । इसलिये वह कामोंको रौर श्च्छी तरह करने लगे । 

येगो रोवाने कटसरोज्‌कौ शआमरंभिक अवस्थाका वणन करते हुए कहा-- 
“सबसे मदत््वपूण बात यह्‌ थी, कि कटसरोजके किसान श्रारम्भसे दी समभने 
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॥ 


ले, कि उनके फार्ममें नई सम्पत्ति जमा हो रही है शरीर कल्सरो दिनि-पर-दिन 
अधिक समृद्ध श्रौर संपन्नदहोताजा रहा है 1 यह इस बातका पक्षा सबूत था, 
कि हम लीक राप्तेपर है शओ्रौर हमारा प्रारम्भ अच्छा रै \ 


>< >< >< 


यह ग्यारह साल पीच्छैकी बात है । 

मोटी बरफ देदातको ढकि हए थी । एक कार उसके उपरमे सड़कपर जा 
रही थी । ययपि ठंठक थी, तो भौ रात साफ थी श्रौर कारके छोटेः मरोखेसे 
दुर गावोकी छोरी-दछोटी टिमरिमाती प्रकाशकी किरणें दिखाई पडती थीं । हाल 
हमें सेनासे लौटकर शाय डाइबरने कहा-- “जैसे ही बिजलीकौ रो शनी दिखाये, 
सममः लेना # श्रब्दोतिनो पहुंच गये ।" 

उसका कहना ठक था । जसे ही गाड़ ह तरफ धूम, सैकड़ों बिजलीके 
दीपक दिखाई पडे। सड्कके दोनों तरफ लम्बे-लम्बे व्रृक्त ये नौर जल्दी ही 
गौशाला श्रौर भडारकी सफ़ेद दीवालें दिखाई देने लगी । गाडी गोँवके भीतर 
घ॒सी शरीर बिजलीघरकी डाज्ेल मोटरको एक-समान धनघनाहट खुनाई देने 
लगी । 

दूसरे दिन गवि दूसरासा ही दिखाई दिया । पदलेसे ओौर अधिक बद, 
श्रीर श्र अधिक सुन्दर । बीचमें सीधी सडक थो, जिसकी दोनों तरफ स्वच्छं 
बङ्गते श्रोर उनके सामनेके हातेमें बरफकी समतल .चादरे विद्धी थी। ऊवे 
भोजपत्र रौर देवदार्के वर्तो नीचे कट्खोजञकौ सुदद शालारपँं खद थीं । 
सङ्क पत्थरके दुक्डोसे पक्षी की गयी थी श्रौर शिरके ऊपरसे बिजली 
तार जारे थे-यह बतला रहे थे कि कल्सरो्‌ सफल रहा । येगोरोवा घुटनों 
तक लटकते भेदके चमडेकी कोट पहने शरोर शिरमें उनी शूमाल बोधे दिख- 
लाई दी थी । उसकी चालाकी एतां उसकी उग्रको ठोँक रहो थौ । प्रसिद्ध 
नोविकोप्-कुरीरोके पाससे गुजरते देखनेमें श्राया, कि उनकी दवारे बिल्कुल 
सप्रोद रगौ इई हे ओर उनके किनारे बाग लगे इए है । उनके श्रागे राय. 
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एक किलोमीतर तक कल्के किसानोके नये बङ्गले पाँतीसे खड़े हे । केँ 
पुरन कुीरोके हछोरे-डोटे जँगले श्रौर कहाँ नये कैँगलोके शीशे लगे बडे 
जंगले १ बहुतसे नये मक्रान बन रहे थे जिनके देखनेसे मालूम होता था, किं 
वह युद्धफ़े पहलेके मकारनोँमे अधिक बडे होगे । कल्स्ोज॒की ओंटा-मिल युद्धके 
समय बनी थी । यह बहुत बडी ओर काफी जगहदार थो, श्रौर कल्तलोजकी 
सारी पिसाई कर सक्ती थी । मिली बगलमे एक बैँगला भिलके मैनेजरफे 
रहनेके लिये बनरहाथा। इसे साथ एक मेहमानखाना भी था जिसमें 
पिसारफे लिये श्राने वाले पड़ोस गावे कल्ल्लोजी व्हरा करेगे! श्रौर 
मागे कल्सोज्‌ॐ अस्तबल, शकर-शालार्णै, मशीन रखने गोदाम ओर चारा 
बनाने कुंड थे । वह बिल्कुल नये मालूम होते ये । श.ऊर-शालामें बहुतसी 
अच्छी जातिके सूत्र थे । येगोरोवाने कहा--'सारे जिलेके सबसे श्रच्छे सृञ्रर' 
येगोरोवा अपने अ्रस्तबलफे ४५ घोढोंके लिये भी उचित ग्वं करती थो) 
पशु्की देखमाल करना फिसानोंका सवते आवश्यक कर्तव्य हैु्ौर येगोरोवा 
इस कत्तव्यकरो अच्छी तरह पालन करती है । 
क्ख ज्‌ मकान परे देवदारोका एक भुरमुट था यहींदो तल्ला 


इटा बना स्कूल-मवन दै । 

कमशो गयाधा, श्रीर्‌ स्कूलपे श्याक्िस जाते वक्त कितनी ही 
इकडियोंको काममें लगे देख। गया | तरकारीफे बगीचेमे लियो कोँचके 
गसधरोको साफ करके वसंतके लिथे तैयार कर रही थीं । मेवा बागमें कितनी 
ही सिया ठंडकरसे बचनेके लिये सेवे पौधोंको तिनकोंसे दो रही थी। 
छ गाद्धियां गौशालाफ़े लिये चाराला रही थीं कल्ल्लोजकी लारी कु 
जानवरोंको लादकर शर गई थी 

कई श्रादमियोने येणोयेषाको बात करनेके लिये सेका । बातचीत 
संक्तिप्त शरीर बिल्कुल कामको होती । येगोरोवाके पास हर प्रनका उत्तर था। 
यह सत्तर साला बुदििया कल््लोजी किसानोंकी कितना श्रादर-गत्रहै उसे 
देखकर श्रश्वयं होता था । कर्स्नोचङ़्ी हर एक चीज उसक्री श्रोखोके सामने 
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हे । उसके निणेय बिल्कुल उपयुक्क श्रीर साफ होते ह । श्नौर उनसे शायद ही 
कभी विरोध प्रगट किया जाता दहै। ्रभी श्राफिसर्मे भी उससे ब.त बातें 
पी गड", जिनमें हिसाव-किताबसे लेकर श्रालुक्रो ढोने तककौ बाते थीं । उसने 
कद पत्रों पर श्रच्छी तरह पढ़कर दस्ताक्तर कयि । मेजपर रखे चश्मेकी उसे 
कभी जरूर नहीं पड़ी । 
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शामको येणोरोवाने श्रपने जीवन ओर भविष्यकी योजनाके बरें 
कुच कहा--जब मँ तरुणी थी श्रौर बापकरे खेतमें काम करती थी, घोडोके 
सम्हालनेका काम मेरेजिम्मे था वह सदा निब॑ल श्रौर भूखे रहते ये। रसे 
धोडोंसे खेत जोतना उन पर शरत्याचारके सिवा रौर कुच नहीं था) एक बार 
यदि गाड़ी गहरे कीर्डमें फैसी तो फिर घोडे उसे बाहर नहीं निकाल सकते 
थे 1 तवसे म स्लेज ( बेपहिया गाड़ी )मे तेज घो्ोको जोतकर "चदनेको 
सपनाती थी । लेकिन अपने स्वप्नकेो सच्चा करनेके लिये मुभे बहुत वर्षो तक 
प्रतीक्ता करने पड़ी। उसी वक्त हम शन्छी जातके घोडंको उपजानेमें 
सफल हुए, जब हमारे यर्दा कल्सरो्‌ बना । हम उन्दें "मियो श्रीर जामिं 
खेतोमे जोतते थे । उन्हे गामे जोत जिला केन्द्र जाते। यह इसलिये कि 
श्यस्तबलमें खडे-खडे वह बहुत मोटे न हो जार्यै । सचमुच यह वास्तविक 
घोडेथे, हवाक्री तरह तेज । किंतु लोगोको कभी संरोष नहीं होता । वह 
कुछ श्रौर बेहतर चीजें चाहते दँ । हमारे पास अच्छे घोदेथे, किंतु हमारी 
इच्छा हु मोटर की । कल्ल्लोजके चौथे साल हमने देखा कि हमारे पास 
श्ननाजको बिकौका काफी पैसा पड़ा हुश्राहै। मने कल्सोज्के मेम्बरोको 
परामशं दिया कि हमारे पास एक मोटर-लारी दोनी चाहिये 1 कहने 
देर थी लेकिन काम पूराहो गया। हम शहर गये, मोटर ज्रीदी ओौर 
चकर कल्खोज्‌ लौट श्राये । सुभे श्रपनी लारीका बहुत श्भिमान है । जब 
कभी मेँ पड़ोसी कल्ख्रोजोमे जाती ह, तो लोगोंते कहती हू-- देखो कटसी 
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जीवन क्या कर सकता है १, हमरे पास मोररकारभी दहो गर॑। हमने एक 
दूसरी लारी भी खरीदनली दहै, 

पिच्धले साल कल्खोज-समितिने गोँवसे होकर बहने वाली सेवेकी नदी 
पर पनबिजली स्टेशन बनानेका विचार किप्रा। समिपिने देखा कि 'पलाम्या 
कल्सोजॐ लिये श्रफले यह काम पूरा करना मुरिकिल होणा। स्थानीय 
` अधिकारियोको सहायता प्राप्त की गई । इंजीनियरोको नियुक्त करके उनसे 
६५. क्रिलोवात पनबिजली स्टेशनकी योजना बनवार गई । यह स्टेशन ओआआस- 
पासके पाँच कल्ख्लोजों श्रौर उनकी सारी इमारतोंके लिये बिजली देनेको 
काफी है । जब पता लगा करिसारा खच सादे छः लाख रूबल होगा, तो 
कल्स्रोजोंने जरा भी देर करना पसन्द नही किया प्लाम्या कल्ल्ोजने 
शकेल ही पचासी हजार रूबल, ग्रह निमाण सामग्री, सामान टोनेके लिये 
तारयां ओर कमकरोके लिये शन्न प्रदान किया) १६४६ जामे सेवेकौ 
जमी हुई थी रौर काम पूरे वेगमे चल रहा था । पत्थर, बालू, श्रौर सीमे 
जगहपर गिरा दिया था । बद पने कामम लगे थे १४४७के वसन्तमें बध 
तेयार हो जाने वाला था, जिससे नदीका पानी सात मीतर (१६ हाथ) ऊँचा 
हो जायेगा । मशीन रखनेके लिये घर बनाया जने वाला था । प्लाम्या 
कल्सरो जके पास त्रिजली तैयार करनेका पना कारखाना था, परन्तु पनजिजलीकी 
सस्ती बिजली श्रौर भी दूसरे कामोके उपयोगमें श्रा सकती थौ । , 

गोँवमें बेहतर श्रौर सांस्कृतिक वातावरण पैदा करनेकी लोगोंमे बड़ी 
इच्छा दै । श्रबर शरवदोतिनों “भिखमंगाः गौव नहीं । श्रब वहो नंगी गन्दी 
इंट की दीवार नहीं, उनपर साफ़ चिकना सफेद प्लापस्तर लगा हृश्रा दहै। 
फशंपर खुरदरे लके तरूतोंको ` जगह कालीन जिद्धे ह । कमरे .स्वच्छु है 
श्र उनमें नागरिक ठंग फर्नीचर रखे दँ । करी ब-करोब सभी षरोमें चड़ 
 फोनोग्राफ, सिलाई मशीन, पुस्तकाधानी शौर रेडियो मौजूद है । श्रपनी अवानी- 
मे येगोरोवा उन चंद लबक्रियोमे थी, जो लिख पद सक्ती थीं । श्रव सभी 
बच्चे स्कूल जाते ह शरीर कितने ही मास्कोके कालेजोमें पद रहै है \, गोवि 
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दश पुत्र-पुत्रिरयो इंजिनियर अध्यापक शौर कृषि-पिशेषज्ञ है । यह सारा 
विकास कल्खरोज्‌फे उत्पादनमें जो सफलता हुई उसीसे हुश्रा । अधिक श्रन् 
श्ओर बेहतर पशु पैदा करनेके लिये यँ के किसानोने कठिन साधनाकी, यह 
वर्ह के उपज शौर वेतनके शकते मालूम होता है ` युद्धसे पहले प्रति 
हेक्तर ( १ देकतर २.४७ एकड़ ) दश-बारह सेन्तमेर (७, = मन ) श्ननाज 
बहुत काफी सममा जाताथा श्रीर्‌ अव मारिया “प्लोलेतयेवाक्रे दरने २० 
सेन्तनेर उच दका गदर श्रौ सतन पैदा किया । श्रच्छे चकमे २७ सेन्तनेरमे भी 
श्रधिक पैदावार हुई । प्रति कायदिनक इकलोग्राम ( पौने चार सेर ) अनाज, 
श्राठ किलोग्राम ( दश मेर) श्रालू उद क्रिलोग्राम गोभी श्रादि तरकारी 
तथा कु मांस र मधुकरे अतिरिक्त सात रूबल नगद भी मिला । एक दिनके 
कामके लिये पौने चार सेर अनाज दशसेर श्ल. पौने दो सेर तरकारी, 
कुच मांस श्रौर मधु ओ्रौर ऊपरसे तीन रुपयासे श्रधिक नगद पैसा--इतना 
यदि श्रपने य्ह मिलने लगे; तो किसानोकी जीवन कैसा सम्रद्ध हो जायेगा ए 
श्रीर, यह असम्भव बात नहीं है। हमारे यददाके किसान व्दोतिनोकि 
किसानोँसे कम मेहनत करने वाले नदीं. श्रौर न हमारी जमीन अब्दोतिनोंकी 
जमीनसे कम उवर हे । हमारे यद वँ जैसा कडकेका जादा नही श्रीर्‌ न 
सालमें सात महीना खेतोको फसलसे खाली रहनेकी जरूरत है । यदि भूमिके 
भीतर शओ्रौर बाहर बहती गंगा धाराका उपयोग करे-- जिसके लिये साइन्सने 
हमारे हाथमे प्रचुर साधन दे दिया दै-तो सालमें कमसे कम तीन फसल, 
धानके खेतोमें भो दो फसल, तैयार हो सकती है । खाय हमारे लिये दुलंभ 
नहीं हो सकता । यह भी ख्यालमें रखना चाद्ये, कि छअव्दोतिनोँका हर 
तीन व्यक्कियोका परिवार एक हजार कार्य दिन काम करता दै अथात्‌ उसकी 
सालाना श्रामदनी श्राठ हजार सपयेके करीब है । 





एक दिनके कामके परिमाण-जुताई, बुश्राई, कटाई आदि खेती 
विविध कामोमें एक श्रादमीको जितना काम अवश्यकरणीय । 


२. कल्ो ज्‌ कानून 
( कृषि-सम्बन्धी सहयोगके आदशं नियम ` 


१७ फ़रवरी १६३४को द्वितीय श्रखिल-संव-कल्सरोज्‌ उद्निक-कांप्रेसने 
यह नियम बनाये; जिनको सोवियत्‌ सरकार श्रौर कम्युनिर्ट पार्दीकी केन्द्रीय 
समितिने भी स्वीकार करिया | 

( १) उदेश्य ओ्मौर कायं 

१, ......जिला....-.गोवकरे जागर चलानेवाले किसान स्वेच्छासे कृषि 
संबंधी सहयोगमें सम्मिलित होते ह जिसमे कि वे उपजके साधनों तथा 
सबके संगठित श्रमके द्वारा कल्स्ञोज्‌--समाजवादीय अथनोतिको कुलकोँ तथा 
जागर चलानेवालेकि लुटेरों श्रौर शच्ुखोंपर पूणं विजय प्राप्त करनेके लिए 
कल्स्ोजूका निमाण करना, तथा दखिता आर श्रज्ञानपर पूणं गिजय 
प्राप्त करना, छोटी श्रौर वैयक्तिक खेतीके पिच्छडेपनको हराना, श्रमकी उपजको 
बहुत ऊन्वा बद्र कल्स्रोजूके किसानोके लिए बेहतर जीवन प्रदान करना 
सीखें । 

कल्स्ञोजका मागं समाजवादका माग है; श्रौर सिषं वद्य जाँगर चलाने 
वाले किंसानोंके लिए अकेला - „ मागं है } सहयोग (अर्तेल)के सदस्य निम्न 
बातोकी जिम्मेवारी लेते दै--अपने शर्तेलको मजबूत करना, सच्चाहैसे 
काम करना, कयि कामके अनुसार कल्स्ोजकी आमदनीको बाँटना, सावं 
जनिक सम्पत्तिकी रक्ता करना, कल्सोजक्री .सम्पत्तिकी रक्ता करना, टकर 
श्रार मशीनको ठीकसे संभालना, घोडोकी ठीकसे निगहबानी करना, किसान- 
मजदूर सरकारने जो काम उन्दं सोपा है, उसे पूराकर अपने कल्खोज्को 
बोल्शेविक कल्स्रोज्‌ श्रीर कल्स्रोजी किसानोंको समृद्ध बनाना । 


१६३८ लिखित पष्ठ ७४४७२ 
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(२) भूमि 
२. सहयोगके सदस्योके सेतोको अलग करनेवाली जो पहले मेड ्थी, 
बह तोड़ दी जायेगी शरीर सभी खेत एक महान्‌ क्तेत्रके रूपमे परिणत कर 
दिया जायगा, श्रौर सहयोग उसे सामूहिक रूपसे काममें लायेगा । 


सहयोगके श्रधिकारकी भूमि सारी जनताकी राजकीय सम्पत्ति दै) 
किंसान-मजदूर सरकारे क्रानूनके अनुसार वह हमेशके लिए सहयोगको 
दे दी जाती है, लेकिन सहयोग न रो उसे स्ररीद-बेव सक्ता दै, न लगानपर 
दे सकता दै! हर एक सहयोगको जिलाकी सोवियत्‌ कार्यकारिणी समितियोँ 
गवनमेटकी ओरमे दायमी बन्दोबस्तका प्रमाणपत्र देगी; जिसमे सहयोगकी 
भूमिका परिमाण श्रौर निश्चित सीमा दज रहेगी | एक बार सहयोगके 
भीतर जितनी भूमि श्रा गै, उसे कम नही किया जा सकता । यँ, पतीं जमीन 
या स्वतंत्र किसानोंकी श्रधिक जमीनसे उसे बढाया जरूर जा सकता है; ओनौर 
वह्‌ इस तरहसे बढाया जायगा, उसके बदानेमें यह स्रयाल रखा जायगा कि 
बी चरमे किसी दूसरेक्धे जमीन न श्रा माय । 


समाजवादी भूमिमेसे एक छोटा-सा ठकडा-जो कि घरसे लगा होगा- 
हर एक कल्स्रोजी घरको वेयङ्किक रूपमे इस्तेमाल करनेके लिए दिया 
जायगा । 


हर धरर वैयक्तिक ईस्तेमालके लिए मिली यह भूमि १ हेत्तर या १ 
हेक्तर श्रोर किन्दी-किन्दी जिलोंमें १ दैक्तर तक ( जितनी भूमिं घर दै, 
उसे छोडकर ) होगी । इस परिमाणको उस इलाके या जिलेकी श्वस्थाको 
देखकर सन्सन्स०्रणन्के कृषि-विभागके ्रदेशानुसार संघ-प्रजातंत्रका कृषि- 
विभाग निशित करेगा 1 

३, लगातार चली गई, सहयोगकौ भूमिको कमी भी कम नहीं किया 
जा सकता । सहयोगके छोडनेवाले सदरस्योको सहयोगके श्रधिकारकी भूमिम 
सेङुष्ठभी देना मनादै। जो लोग सहयोगसे श्रलग होगि, उन्दें राज्यकीः 
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गररश्रावाद जमीनते भूमि मिल सकरी है। सहयोगी भूमिको फसलकी 
बारीके ्ननुसार अनेक खोमे बौँटया जायगा । फसलके बारी वाले खतो 
से एक भाग एक त्रिगेडकरे लिए सदाकरे वास्ते दिया जायगा अर वह फए़सलकी 
„ वारीके सम्पूण कालमे उपे इस्तेमाल करेगा । 

बहुत ज्यादा ढोर प्ालनेवाले कल्लोजों में अगर वँ काफी जमीन दै 
रौर उसकी आवश्यकता है, तो एक निस्चित भूभाग फ़ाम॑( प्शुशाला }ॐ 
साथ जोड़ दिया जायगा ओर उस फार ठरो चारेके लिए वह खेतके 
तौरपर इस्तेमाल होगा । 


( ३) उपज के साधन 

४. जुताॐे काम करनेवाले पशु, ख पके श्रौजार ( हल, बोने, काटने, 
दवन, श्रारि की मशीन ), बीज-भंडार, समाजीकृत पशुश्योके लिए आवश्यक 
परिमाणमें चारा, सहयो गकरे काम तथा कृषि-सम्बन्धी उपजके पैदा करनेके 
लिए जितने कामकाजीकी जरूरत है, उनके लिए श्रावश्यक घर--ये सब 
समानक सम्मति होंगी, व्यक्तिकी नदीं । | 

कल्स्रोज्‌ परिवारे रहनेका घर उसके व्यक्किगत पशु चीर सुरभ्या, एवं 
इन व्यक्तिगत पशुश्योंके रखने .लिए जिन धरोंकी शआ्आवश्यकता होगी, 
उनक्रा समाजीकरण नदीं होगा । वे कल्स्रोज्‌ परिवार व्यक्किगत अधिकाररमे 
रहम । 

कृषि-संबंधौ श्रौजारोके समाजीकरणके साथ-साथ परिवारके श्रपने 
-खेतमे काम कटनेके लिए आवश्यक छोटे-छोटे श्रौज्ारोका समाजीकरण नहीं 
होगा । 

द्मावश्यक गा होनेपर सदयोग-परबंधक-सभिति कल्खोल्‌ सदरस्योके वेयक्धिक 
, तौरसे इस्तेमाल करनेके लिए समाजीकृत खेत जोतनेवाजञे जानवरोमेसे नेक 
-धोडे किरायेपर दे सक्ती है । 


सहयोग मिश्रित ( कद जातियोके )-पशुपालन ( प्राम )का प्रवं करेगा; 
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श्चीर जहोपर बहुत श्रधिक संख्याम पशु है, व्यौ श्ननेक विशेष जातिकी 
पशुशालाश्रोंका प्रब॑ध करेगा । 

५. नाज, कपास, चुकृन्दर, सन, पटसन, श्रालू रौर तरकार एवं 
चाय श्रीर्‌ त॑बाक्र्‌ पैदा करनेवाले भिलोके कल्स्रोजोकि हर एक ॒धरको श्रधि- 
कार हैकि एकया दो बद्धा, अपने छ्धौनोके साथ एक सुद्र या यदि 
कल्लोल -परन॑धकारिणी श्रधिकार दे, तो श्रपने छीनोके साथ दो सुश्रर, १० 
तक मेड श्रौर बकरी, जितना चाहं उतनी सुगरी, खरगोश श्रौर शदकी 
मक्खियोंकौ २० मक्खीदानी रक्खे । 

कृषिप्रधान सिलोमे जरह पश॒पालन भौ उन्नत है--हर एक फल्खोखी 
घरको श्रधिकारदै, कि वह वचदोंके अतिरिक्र २ या ३ गाये, श्रपने छीनोंके 
साथर या ३ सुश्रर, २० से २५ तक मेड-वकरी, जितना चाहं उतनी युर्गरी 
श्रीर सररगोश, श्रौर २० तक शददकी मक्खियोंकी मक्खी-दानियोँ रक्खे । 
शेपे जिलोमे निम्न स्थान शामिल दै-स्रानाबदोश जिलोसे दूरवाले 
कजाकस्तानके कृषि प्रधान जिले, बेलोरूसियाके योलेसीमे जिले, 
उक्रदन्‌के चेर्नीगोप्‌ ओर ` कयि जिले, पश्चिमी सिबेरिया ्रान्तके वर्‌- 
जिस्कीको पथरीली भूमि तथा सिस्‌-अल्ताई सले, शोम्स्क ्रान्तके इशिम्‌ 
श्रीर तो बोल्स्क समुदायवाले जिले, वशकिरिया करी ऊँची भूमि, पूवीं सिबेरियाका 
पूरबवाला भाग, सुदुरपू व-प्रदेशके कृषि-प्रपान बिले, उत्तर-प्रदेशके वोलोग्वा 
श्रीर खोल्योशुरि समूहवाले जिले । 

उन चिलम, जय कि स्थायी तरसे या श्राधी सखरानाबदोशीकी दालतरमे 
पशुपालनकरा रवाज है, जहाँ पर करि खेती कम महत्त्व रखती दे, ओर परश- 
पालन लोर्गोका मुख्य व्यवसाय दै--वर्हँ कल्खरो्‌के हर एक धरको अधिकार 
है ङि बह्ढोके भतिरिक्त४्या ५ गाये, ३० से ४० तक मेड्-बकरि्याः 
पने छीनोके साथर्यार२ सुश्रर, जितना चां उतनी सुरियो भौर 
-खरगोश, शहदकी मक्खि्योकी २० मक्खीदानी रखें । इस प्रकारके सिले ये 
दईै--खानाबदोशीके पासके चिले कल्ताकस्तानवाल्े पशपालन-अरधान शिले 
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 वुकमानिस्तान, ताजिङिस्तान कराकल्पका, किर्गििस्तान श्रोहरोतिया, 
खकसिया, परिचिमी -लुर्यत्‌ मंगोलिया, कल्मुक-घवायत्त-जिला, दागिस्तान 
स्वायत्त-परजा्तत्रकी ऊँची मूमि, चेचेनो-दं गुरिया, . कर्दिनो-बल्गारिया, 
उत्तरी काकशसॐ श्रोसेती ओर करण्चयेफ्र स्वायत्त-जिले श्रौर आचर्बगीहजान्‌, 
श्ममनी, गुजीं संघ-प्रजातन्त्रीकी ऊँची भूमिर्यो । 

जिन जिलोमे सरानाबदोशी पश॒पालन-प्रधान भ्यवसाय है, खेती जँ 
बिलकुल नाम मात्रै, रौर स्त्र पशुपालन दी गरहस्थीका कामदे, उन' 
चिलोंमे कल्खोजौ प्रत्येक धरको अधिकार है, कि वह बढोंके साथ एसे १० 
तक गायं, १००से १५० तक भेड्‌ बकरियां, जितनी चाहं उतनी सुरभिर, १० 
तक घोडे, भप ८ तके ऊट रक्खे । एेसे जिले है--कजाकस्तानके स्रानाबदोशी 
चित्ते, बुयत्‌-मंगोलियाके खानाबदोशी जिले ओर नागाईस्क जिला । 

(४ ) सहयोगी कामकाज अर उसका प्रबन्ध 

६, सहयोगकरो उन योजनाग्रोंक सुताजिक्र अपने कल्सरोज॒का प्रबन्ध करना 
होगा, जिन्हं किं किंसान-मजदूर्‌-राज्यकौ संस्थाश्रोने कृषिकौी उपजके बारेमे 
निश्चित किया है; ओर राज्यकी ओरमे सहयोगके लिए जो जवाबदेहियां ह । 

सहयोगको निम्न बातोंको पूणतया पालन करनेकी स्रिम्भेवारी लेनी 

देगी । कल्स्रो जूकौ विशेष -अ्नवस्था रौर स्थानीय वातावरणको नजरें 

रखङ़र तेयारकी गई बुनाई, गमको जुताई, पाँतियोफे भोतर खेती करने 
खेत काटने, दूने, पलिहर जोतनेकी योजना ओर पशपालनके विकासके संब॑धमें 
राजकीय योजनाकरो पूरा करना । 


सहयोगकी प्रवंधकारिणी श्रौर उसके समी सभासदोंका कतव्य होगा- 

( क ) उचित फसलङ्ी बारीका श्रनुसरण कर, गहरी जुताई श्रीर 
हानिकारक धासोंको निकालकर परती ओर जुतहङ़ जमीनको . 
ठकं तरहसे इन्तेमाल करने तथा बढानेके जरिए, एवं श्रधिक 
दामवाली फरर्लोके समयपर सावधानीके साथ खेती करना, 
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कपासके समयपर देख-भाल, पंचायती ओर व्यक्तिगत दोनों 
तरहके पशृश्रोंकी खादसे तथा धातुज खादसे खेतको जरसे 
बनाना; हानिकारक कीडोंको नाश करना; बिना जुक्रसान किये 
सावधानीके साथ फसल काटना; सिचाईकी नहर-नालियोंकी रशा 
ग्रौर सफाई; जंगलकी हिफाजत करना; रक्षित जंगलोंका लगाना, 
स्थानीय कृषि-विभाग द्वारा निरिचित कयि तथा कषि-शास्त्रीय 
नियमोंका ससखूतीके साथ पालन करना; 


(ख) बोनेके लिए उत्तम बीजका चुनना, उनको सावधानीके साथ 


साफ़ करना, चोरी श्रौर खराब होने से उनकी हिफाजत करना, 
उन्हें शुद्ध शीर हवा रोशनीवाले घरमे रखना, चुने हृए बीज 
द्वारा बोये जानेवाले खेतोंकरे क्तेत्रको बढ़ाना; 


(ग) वैज्ञानिक दढंगसे भूमिको कल्के खेरोमें ` लाकर, उपेक्तित 


रौर रीरश्माबाद जमीनको खधार शओरौर जोतकर सदयो गके 
्धिकारमें आई सभी भूमिको इस्तेमाल कर जुतद्डको श्रौर 
बदाना; 


{ घ ) सहयो गके प्रधिकारव।ले सभी जुतादके पशु, सभी सम्पत्ति, कृषि- 


स्ब॑धी हथियार, बीज मौर दूसरे उपजके खाधननोंको सहयोगके 
कामके लिए पूरी तौरसे इस्तेमाल करना श्मौर जिन द्रौक्टर, मोटर, 
दैवारईकी मशीन, काटनेकी क्बाडन ओर दूसरी मशीनें जिन्ं कि 
मजदूर-किसान-सरकारने मशीन-टरक्टर.स्टेशनों ऋ माफ़त कल्खोत्‌- 
को सहायताके लिए दिया है, उनका पूतया इस्तेमाल करना । 
करस्नोजुके पशुश्रों भ्रौ श्रौजारोकरो श्रच्छी अवस्था रखनेके 
सयालसे समाजीकरत पशं र अरोजारोंको ठीक प्रकारसे देख- 
रेख करनेका इन्तजाम करना; 


८ ड ) पशपालन--्रौर जरह संभव है वरहो अ्रश्वपालन--को संगति 


करना, पशपालनकी जगहोमें पशुयंकी संख्या आर उनकी 


६२ 


सोवियत्‌-भूमि 


नसल श्रौर उपजको बदाना, एक गाय या छोटा पशु पालकर 
ईैमानदारोके साथ काम करनेवाले सदयोगके सदस्योंको सहायता 
करना, कल्खलोजी पश॒शालाॐ़े पशुश्रोकरलिए दी नही, बल्कि 
व्य्कियोँके ्रधीन भी जो पशु है, उनकी भी नसल खुधारनेके लिए 
अच्छी जातिके सडोका इस्तेमाल करना; पशु-शाल्न ओर पश- 
पिकित्सा सम्बन्धी निशित नियमोंक्रा पालन करना; 

( च ) चरेकी उपजको बढाना, गोचर-भूमि श्रौर तृण-भूमिको उन्नत 
करना, सहयोगके जो सदस्य ईमानदारीके साथ समाजवादी कार- 
वारम काम कर रहे है, उनकी सहायता करना, श्रौर॒कार््‌-दिनके 
बदलेमे जहां संभव दै, वदँ कल्लो्की गोचर-भूमिको उन्दें चराने 
देना रौर जहाँ संभव दै, वहां वैयक्तिक पशृश्योक लिए उन्दें चारा 
देना; 

( छ) स्थानीय प्राृपिक श्रवस्थाके अनुसार ृषिकी उपजपे सम्बन्ध 
रखनेवाले दूसरे व्यवसायोको विकसित करना, भिन्न-भिन्न जिलों 
मजूद दस्तकारीको तरङ्गक्री देना, पुराने पोखरोको साफ़ करना 
छरीर दिफ़राजतपे रखना, तथा नये पोखरों को बनाना श्रौर मदली- 
पालनकी उन्नति करना; 


(ज ) पंचायती तौर पर परशुशालाश्रों ओर सार्वजनिक गृ्ोके निर्माणके 
लिए इतजाम करना; 

( फ़ ) सहयोगके सभासदोंकरा व्यावसायिक ज्ञान बदाना श्र कल्सरोजी 
किंसानोको सहायता देकर उने त्रिगेडियर, टरक्टर-दाइवर कंबा- 
इन-कमकर, मोटर-डाइवर, पशुचिकित्सासहायक, अश्वपाल, 
शकर पाल, पशुपाल, भेडपाल, चरवाहा श्रौर प्रयोग-शाला कमकर 
बननेके लिए शिक्ित करना; 


( ज ) सहयोगके सदस्यो$ सांस्कृतिक धरातलको ऊँचा करना, उन्दर 


कट्स्रोज्‌ क्रानून ६३ 


समाचार-पत्रों, पुस्तकों, रेडियो ओर सिनेमासे परिचित कराना, 
क्लब, पुस्तकालयों ओर वाचनालयोंकौ स्थापना करना, स्नाना- 
गारं श्नौर दज्जाम-दूकरानोंको स्थापित करना खेतके कैम्पको शुद्ध 
श्रौर रोशनीसे युक्त बनाना, गँवकी सढकोंको अच्छी दालतमं 
रखना तथा उनके किनारे नाना प्रकारके क्लो-- विशेषतया फलदार 
बृत्तो--को लगाना श्रौर कल्ख्लोजी क्रिसानोको उनके धरोको 
सुधारने तथा सन्दर बनानेमें सहायता करना; 


( ट ) स्त्रियौको कल्खरो जक उत्पादनके काम तथा सामाजिक जीवनकी 
शरोर श्याकर्षित करनेके लिए योग्य श्रौर श्रनुभवी कतखोजी स्त्रियो 
को नेतृत्वके पदपर पर्हुचाना; नौर जाँ तक संभव है, वर्यौ तक 
जच्याख्राना, किन्डरगाटन तथा दूसरे उपायों द्वारा उन्दै घरेलू 
कामसे मुक्त करना । 

( ५ ) सदस्यता 

७, सहयोगमें न्ये मेम्बर वे ही चुने जार्येगे, जिनको प्रबंध-कारिणीनेः 

सहयोगकी साधारण सभामें पेश कर मंजूधीलेलीदहै। 

सभी जागर चलानेवाले नर-नारी--जो १६ वषकी श्रवस्थाको पर्हच 

गये दै--सदयोगके सदस्य बन सकते है । 

कुलक तथा जो लोग ॒नि्वाचकताके च्रधिकारसे वचित है, वे सहयोगमें 


शामिल नदीं कयि जा सकते । इस नियमको निम्न प्रकारके व्यक्कियोके बररेमें 
श्पवाद सम्मा जा सकता टहै- 


( क ) निवच्कताके श्रधिकारसे वेचित पुषोकी रेसी सन्तान, जो कि 
कितने ही सालसे समाजके लिए उपयोगी कामम लगी हुई हे, शरीर 
समफकर काम करनेवाली है; 

( ख ) पहलेके कुलकं तथा सोवियत्‌ शरीर कल्सरो्तके विरुद्र काम करनेके. 
लिए निवासित कर दिये परिवारोके आदभी, जिन्दने श्रपने नयेः 


द सोवियत्‌-भूमि 


निवास-स्थानमें ३ वषसे अधिक तक इईैमानदारीये काम करके 
श्रौर सोवियत्‌ सरकारी योजना्ोका समर्थन करके अपनेको 
युधारा है । 
वे स्वतंत्र किसान जिन्दोने कि सहयोगे सम्मिलित होनेसे पूव दो सालके 
भीतर अपना घोड़ा बेच दियाहै, ओर जिनके पास बीज नहीं है, वह तभी 
सहयोगमें सम्मिलित क्यिजा सकते है, जवकिवे स्वीकार करें कि भ्रपने 
प्रगले ६ वषकरी कमाईमेते घोडे श्रौर बीजका दाम चुका देगे। 


८. सहयोगसे कोई सदस्य तभी निकाला जा सकता है, जब किं एेसा 
प्रस्ताव सहयो गके कमसे कम ३ सदस्योंवाली साधारण समामे स्वीकृत हुश्रा 
हो । सहयोगकरे सदस्योकी साधारण सभाकी कार्यवाही लिखते समय यह सृष्ट 
लिखना होगा, कि कल्खोज्‌़ कितने सदस्य वह उपस्थित ये, श्रौर कितनौनि 
निकाल बाहर करनेक प्रस्तावकरा समथन किया । सहयोगके सभासद्‌ द्वारा जिला- 
सो वियत्‌-कार्यकारिणी-सभितिके पास उक्त प्रौसलेकी पील करने पर उसका 
छ्तिम फएसला जिना-सोवियत्‌-कायक।रिणी-ससितिके विभा गाभ्यत्त, सहयोग- 
ग्रवधक्रारिणौके श्रध्यक्लकी उपरस्थितिमें करगे । 


( & ) सहयोगका कोष 

६. जो कोद सहयोगमे शामिल होना चाहता है, उसे श्रपनी जोतके 
अनुसार प्रतिघर ( परिवार ) २० से ४० रूबल तक प्रवेश-शुक् देना होगा । 
यह ग्रवेश-शङ् सहयोगक्रे न बैँटनेवाले कोषमें जमा होगा । 

१०. कल्स्नोज्‌के सदस्यौ की समाजीछृत ( पंचायती ) सम्पत्ति ( जुताईके 
पश, खटी ओजार, सतीके मकान आदि )के मूल्यका १ से १ तक सहयोगके 
न र्ैटनेवाले कोषमें जमा होगा । श्रधिक जोत वालोंसे अधिक सैकंडा मूल्य 
लेकर न रबैटनेवाली पृजीमे शामिल किया जायगा । संपत्तिकरा बाकी बचा 
हिस्सा सदस्यक नाम सदयोगके शेयर ( हिस्सेदारी )के रूपमे शामिल किया 
जायेण । 
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प्रबन्ध-समिति सहयोग छोडनेवाले सदस्यक्रा श्न्तिम हिसान तैयार 
करेगी, श्रौर उनके शेयरके नक्तद दामको लौटा देगी । छोडनेवालोको अपने 
पहलेके खेतोके बदलेमे सहयोगकी भूमिकी सीमाके बाहर जगह मिलेगी । 
श्याम. तौरसे दिसाब-किताब सरकारी वषे यन्तम करिया जायगा ! 


११. फ़रसलकी श्रामदनी श्रौर पशुशालाकी उपजसे जो कुचं मिलेगा, 
उसका उपयोग सहयोग निन्न प्रकारते करेगा- 


( क ) राज्यके दिये जनेवाल्े अनाज तथा बौीजके क्रक शरदा करना, 
मशीन-दरक्टर स्टेशनको उसके कामकेलिए कानूनके श्रनुसार लिखे 
हुए इक्ररारनामेके सुताचिक्र पैसा देना, उधार खरीदे हुए मालकी 
शतक पूरा करना; 


(ख) बोनेकेलिए बीज शमर पशुश्रोकेलिए चारेका भाग साल भर पदलेसे 
लग कर देना, आर वार्षिक आत्रश्यकताके १०से १५ सैकडे तक्र 
अधिक बीज श्रौर चारा मागे बुरी फ़रसल या अपर्याप्त चारा होनेके 
वक्त काममें लानेकेलिए साल-साल नया सुरक्ित रखना । 


( ग ) साधारण सभाके निश्चयानुसार एक फंड क्रायम करना, जो कि 
द्मग-भंगदहो गये सदस्यों, बटो, चन्द दिनोकेि लिए शरीरसे 
अयोग्य, लाल सेनाके आदमियोके कष्टम पडे हुए परिवा्योकी 
सदायता श्चौर बच्चा-ख्नाना, तथा किंडरगारनके चलानेमे खर्च 
दोगा । इस फ़डर्मे सारे कल्खोज्‌की श्रामदनीका दो सैकडासे 
ङयादा नहीं दिया जा सकता । 

( घ ) सहयोगके सदस्यक साधारण समाके निश्वयाुसार उपजका एक्‌ 
हिस्सा सरकारके दाथ या सुज्े बाचारमें बेचनेकेलिए ` अलग 
रख देना । 

{ ङ ) सहयो की फसल तथा. पशुशालाकी .उपज॑क्ा बचा दिस्सा . का्य- 
दिनक्षी संख्याके श्रनुसार सहयोगके सदस्यो बोँट मिया जायगा । 
५, 


६६ सोवियत्‌-भूमि 
१२. सहयोगको जो नक्रद श्रामदनी होगी, उसे वह निम्न प्रकारसे खच 
करेगा- 
( क ) करानूनके अनुसार निश्चित पैसा राज्यको टेक्सके रूपमे देना श्रौर 
बीमकी फरौख शरदा करना 

( ख ) उत्पादनके लिए चलते हुए कामकी आवश्यकतः-- कृषि सम्बन्धी 

` ओजारोकी तात्कालिक मरम्मत, पश-चिकित्सा सम्बन्धी सेवा 
हानिकारक धासों रौर कीडोको नष्ट करना श्रादिपर जरूरी सच 
करना 

( ग ) सहयोगके प्रबन्ध ओर कायं सम्बन्धी खर्थोको चलानेकेलिए सारी 
नक्रद श्ामदनीके दो सैकंडे तकको श्रलग कर देना; 

( घ ) त्रिनेडियर तथा दूसरे कायकत्ताश्ंकी शिक्षा, वच्चाखानेका प्रबेध, 
रेडियो लगने श्रादि सांस्कृतिक कामोके लिए प़्ंडका अलग कर 
देन { 

( ङ ) कृषि-सम्बन्धी ओजारों तथा पशश सरीदनेकेलिए, मकान 
जनानेके सामान, मकान बनानेके काममें बाहरसे बुलाकर लगाये 
गये कमकरोंकी तनश्वाह देने रौर कृषि-बेकको लम्बी मुदतके 
कर्के तात्कालिक देनेकी श्रदा करनेके लिए सद्योगके न टै 
वाले फए़ंडमें पैसा रक्खेगा । यह पैसा सहयोगकी नकद आमदनी- 
का १० सेकंडेसे कम नहीं रौर २० सेकेडेसे अधिक नहीं होगा । 

( च ) सहयोगकी बाक्री बची हुईं सारी नक्रद्‌ श्रामदन्प. सदस्योमें उनके 
कायं-दिनके अनुसार बट दी जायगी । 

 श्मदनीको पानेके दिन हयी सहयोगकी बहीभें लिख देना होगा । 

सहयोग-प्रबन्धक-समिति अपनी श्ामदनो ओर ख्यक एक वार्षिक तख- 
मीना तेयार करेगी; लेकिन "उसके श्रनुसार तभी काम होगा, जब कि सहयो गक 
सदस्मोकौ एक साधारण समाने उसे स्वीकार कर लिया हो । 

अनथक -समिति तखमीनेमे दी हुदै मदोपर ही खर्च कर सकती है ) 
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मवन्धक-समितिको अधिकार नहीं है कि वार्षिक तख्रमीनेकी एक मदके पसेको 
दूलरौ मदमे ख्य करे । एक मदूसे दूसरो मदमे खचं करनेके लिए प्रबन्धक- 
समितिको साधारण सभासे आज्ञा लेनी छेगी । 


सहयोग श्पने नक्रद रुपयेको किसी बैक या सेविंग बैकके चलते-खातेमें 
रखेगा । चलते-खातेसे पैसा तभी निकाला जा सकता है, जव कि सहयोग 
प्रबन्धक समितिने श्रज्ञादी रो) आज्ञा उचित खममी जायगी यदि सदयोगकैः 
अध्यच्च या कोषाध्यक्तने दस्ताक्चर कर दिया दो । 

( « ) संगठन, वेतन शरोर श्रम सम्बन्धमें 

१३. सहयोपवा समी काम साधारण सभामें स्वकृत अन्दशूनी नियम 
रीर क्रायदेके सुताकिक्र उसके मेम्ब्ररोफे निजी जोरसे किया जायगा ! 
नाद्र खेतीका मजदूर वदी व्यक्ति रखा जायगा, जो विशेष ज्ञान श्र शिक्त 
रखता टै--जैखे कि कृषि-विशेषज्ञ, इन्जीनियर, मिली आदि । 


स्रास शरवस्थामें कुद दिनके लिए मजदूरीपर किसीको तभी रखा जा 
सकना है, जब कि कोई एेसा जरूरी काम हो, जिसे निश्चित समयके भीतर 
छमपनी सारी शक्ति लगाकर भी सदयोगके सदस्योंकी शक्ति नहीं कर सकती; 
या केर मकान शादि निमाणकां काम हो । 

१४. प्रबन्ध रमिति सहयोगकरे सदस्यो मेमे उत्पादनके कामकेलिए अलम्‌- 
लग त्रिगेड नियुक्त करेगी । ` 

खेत-त्रिगेड, फ़खलकी एक बारीसे कमकेलिए नदी नियुक्त किया जायगा । 

खेत-त्रिगेडको फ़्रसलकौ वारीके समयके लिए फसलकी बारी वाज्ते खेतर्मे- 
से एक च्रास हिस्सा मिलेया । 

कल्स्रोजकी प्रबन्ध-कारिणी खास परवानेके जरिए हर एक खेत-तरिगेडको 
सभी वश्यक श्रौत्तार, जुतादेके जानवर ओौर रहनेके सिए मकान देगी । 

पशुपालन-त्रिगेडकी नियुङ्कि तीन सालसे कमकेलिए न होगी । 

सहयो गकौ प्रबन्ध-कारिणी भ्येक पशुपालन-तिगेडको पोसे-बदाये जाने- 
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वाले जानवर, चोजार, जुताईके जानवर श्रीर कामक्रेलिए श्रावश्यक मशौनरी, 
तथा पशश्रोंकेलिए रूरी मकान देगी । 

ज्रिगेडियर सहयोगके सदस्योंको काम टिगा इसमें वह इस बातका 
च्रयाल रखेगा कि हर एक सदस्यको उसक्# सबसे श्रधिक उपयोगिताके साथ 
इस्तेमाल किया जाय । कह किसी कारका पक्षपात या भादचारेका सरयाल न 
रखेगा । काम देनेमें वह हर एक कमकरङे शारीरिक बल, अनुभव श्रौर दक्तता- 
का पुरा स्रयाल रखेगा । गयिणी या दूध-पिलानेवाली चिर्योको दल्का काम 
देगा । गर्भिणी ल्ियोंको बच्चा पैदा होनेसे १ मास पटले शओरौर पैदा होनेके १ 
मास बाद कामसे चुरी देगा; श्नौर इन दोनो महीनोँकेलिए आधे कार्य॑दिनके 
हिसाबसे वेतन देगा । , 

१५. सहयोगमें कृषि-सम्बन्धी काम छोटे-छोटे टकडोमें गट करके 
किया जायगा । 

सहयोगक्री प्रबन्ध-कारिणी कृषि-सम्बन्धी कामके परिमाणका एक नाप 
तथा प्रति कायदिनके वेतनकौ दर तैयार करेगी; अर ॒कल्स्रोजरको साधारण 
सभा उसे स्वीकार करेगी । 

कामके परिमाणका नाप निश्चय करते चक्षत इर एक प्रकारके का्मोको 
देखना होगा.कि एक जवाबदेी रखनेवाला कमकर उतने समयमे कितना 
काम करता है । इसमें जुताईैके जानवर, मशीन रौर सेतकी भिष्टीका भी 
खयाल करना होगा । प्रत्येक त्रिस्मका काम जैसे एक हेक्तर जोतना, एक 
हेक्तर बोना, एक हैकततर कपांसका रोपना, एक टन श्रनाज दाँबना, एक 
सेन्तनेर चुक्न्दर खोदना, एक हेकतर सन निकालना; एक हेक्तर सन सीचना, 
एकं लितर ( लिटर = १७५६० पिट = प्रायः १ सेर ) दूधका वुहना आआदि- 
का मूल्य भ्रति कायदिन्मे जोशते वक्त यह खयाल रखना होगा. किं उस 
कामके करनेमे कायकत्तोकी अतुरताकी कितनी आवश्यकता है; उसर्मे कितनी 
कठिनाई चौर दुरूहता है; भौर सदयोगके कामकेलिए उसका मत्व कितना 
है । त्िगोडियर सहयोगके अ्ेक मेम्बरको परायः ( एक सासे कमपर नहीं ) 
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उसके सारे किये कामका परिमाण जोडेगा श्रौर निश्चित दरके श्रनुसार उक 
कल्जोजीके किय हुए कार्य-दिनोंकी संख्याको श्रम-बहीमें दजं करेगा । 

प्रति-मास प्रबन्ध-कारिणी सहयोगके सदस्योकी नाम-सूची उनके पिद्धले 
मास किये हुए, कार्य-दिनोँकी संस्याके साथ टंग देगी । प्रप्येक कल्खरोजीके 
वार्षिक काम शरीर आमदनीके जोढको त्रिगेडियर, सहयोगके श्ध्यक्त तथा 
कोषाध्यच्को जाँचनां होगा । सहयोगके प्रप्येके सदस्यने जितने का्यं-दिनः 
काम कयि, उसकी सूची सवं साधारशकी जानकारौके लिये रंग दी जायगौः 
रौर सहयोगकी श्रायके गटवारेके हिसाबको स्वीकार करनेकेलिए जिस दिनि 
साधारण-सभा होगी, उस्र दिनसे कमसे कम दो सप्ताह पहले उक्त सूची ग 
जानी चाहिए । 

श्रगर एक खेत-त्रिगेड अपने अच्छ कामके कारण श्रपने हिस्सेके खेतरमेजे 
कल्सखोजकी श्रौसत फसलसे श्रच्छी फसल वेदा करे, या श्रपने श्चच्छे कामके 
कारण पशुपालन-त्रिगेड गौ्वोसे श्रधिक दृध पैदा करे, पशुश्रोंको ज्यादा 
मोटा करे, श्रौर बद्धडोको न रवावे; तो सहयोगकी प्रबन्ध-कारिणी त्रिगेडके 
सस्यको पारितोषिक देगौ, जो कि उस त्रिगेडके कयि हुए तमाम ॒काय-दिनों- 
की सघ्याका १० रैकड्ा. तक होगा श्रौरं त्रिगेडके प्रेष्ठ उदनि्कों ( तुफ्रानी 
कमकरो )को १५ सैकड़ा तक एवं त्रिगेडियर तथा पशुशालाके प्रबन्धकको २० 
सैकञ्म तक पारितोषिक मिज्लेगा । 

यदि कामकी खराबीके कारण खेत-त्रिगेड अपने हिस्सेके सेतसे कल्कः 
सत फ़सलसे कम फसल पैदा करे, या श्रपने. बुरे कामके कारण पशुपालन- 
जिगेड गौवोंते ्रौखतसे कम दूध वैदा करे, पशु्रोकी भुराईको आसतसे कम 
करे, श्चौर बद्वरोको श्रौसत सं ख्यास्े श्रधिक रगँवाए, तो सहयोगकी प्रबन्ध 
कारिणौ उक तरिगेडके सब सदस्यो क्री यमेते. १ सैका. काट लेगी ! 

सहमोगकी -आमदनौको . सदस्यों बरत वक्रत हर एक सदस्यके किए इष्ट 
कायदिनक्मे संख्या म्मत्रकाः खयाल रखा यमा । 

१६. सालके भीतर किसी बदस्यद्रे अमवड़ नकद दिया. जा सकता इह 
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किन वह रक्रम उसफे शरपने कामसे मिद्नेवाली रक्रमसे श्राधीसे धिक 
नहीं दोनी चाहिए । 

द्मनाज -्दैवारके आरंभके समयसे अरदस्योँको श्रगवड दी जा सकती रै 
लेकिन वह कल्स्नोजूकी भीतरी आवश्यकताके लिए. दाकर श्रलग रखे हए 
्ननाजका १० से १५ सैकड़ा होना चाहिए ।. जिन सदयोगोमे ययोग फसल 
( कपास श्रादि ) बोई जात्यै है, उनके सदस्योको राश्यकेलिए दी जानेवाला 
केपास, सन, पटसन, शचुकदर्‌, चाय, तबा इत्यादिको चदा क्रि बिनामी 
नक्रद्‌ श्रामदनी बोँरी जा सकती टैः लेकिन इस बँटनेमें यदह ध्यान रखना 
होगा कि वह जिस परिमाणमे माल शरदा करिया गया है, उसक्रे श्रन॒सार दो 
ग्रति सप्ताह एक बारसे अधिक नहीं तथाः खदा किये हए मालके रूपम मिले 
पैसेके ६० रकरडेतकदही हों) 

१७. सहयोगके सभी सदस्य इस बातके लिए परस्पर प्रतिज्ञा-बद्ध 
होगे कि वह कल्सरो् ङी सम्पत्ति शरीर कल्खोचकी भूमिपर काम करने वारी 
सरकारी मशीनको बहुत सावधानीसे रखेगे, इेमानदायैपस काम करेगे, कल्सरोजी 
क्रानून, साधारण-सभाके म्रस्ताव श्मौर म्रनन्ध-कारिणीके अदेशोके श्रनुसार 
चल्लेगे; महयोगके शान्तरिक नियर्मो श्र उपनियमोंका पालन करगे; प्रबन्ध- 
कारिणी रौर ब्रिगेदियिरने जो काम उनके जिम्मे लगाया है, उसको अर 
श्र पूरा करगे; श्रपने सामाजिक कतव्य पालन करेगे, रोर श्रम-सम्बन्धी 
विनयन स्रजा रखेंगे । 

यदि कोई व्यङ्कि सावब्रजनिक स्म्पत्तिको नेपरवाई या अरसावधानीसे इस्ते- 
माल करेगा, बिना उचित कारणके कामये म्ररदाजिर होगा, थो काम करेगा 
या श्रम-खम्बन्धी-विनयों शरीर नियमोंकी वंहेलना करेगा, तो . प्रबन्ध-कारिणी 
एसे व्यकङ्किको श्रान्तरिक नियम-उपनियमींके श्नुख्ार दर्ड देगी, जो इस प्रकार 
ञेगा-- जिस कामको बु तरसे किया, उसे बिना . वेतन पामे फिरसे करना 
होगा; साधारण सभार्मे उन्दं निन्दित, लज्जित या तर्कित किमा जायगा; 
उनका नाम काले बोर्दपर शिखकर योगा जामगा; ५ सर्मदिन तककी श्राम- 
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दनी तकका जुमाना किया जायगा; कामके पदसे नीचे उतार दिया ज्लायगा; 
कृ स्मयकेलिए कामसे श्रलग कर दिया जायगा । 

अगर सभी शिन्ञा देनेकी तदबीरे ओर दर्ड बेकार साचित हुए, र 
सहयोगकां सदस्य श्पनैको न सुधरनेवाला सावित करे; तो प्रबन्ध-कारिखी 
समिति उक्त सदस्यको सहयोगसे बाहर करनेके लिए साधारण-सभामें प्रस्तीच 
पास करायेगी । यह बहिःनिष्कासन कषि-म्बन्धी सहयोगके आदश नियम 
धारा के नुसार दोगा । 

१८. सार्वजनिक कल्स्रोजी या राजकीय सम्पत्तिको हानि पर्हूवाना 
सहयोगकी सम्पत्ति ज्जौर पशुग्ंको तथा मशीनःदरकटर स्टेशनकी मशीनोँको 
जानब्रूफकर नुक्रसान पर्चाना--इन्दँ कल्ललोज्‌ॐे सामूहिक हितके प्रति द्रोह 
श्रीर्‌ 'जनताके शचरुश्योका पक्त लेना सममा जायगा । 

जो व्यक्गि कल्स्रोजू-ग्रथाकी जढ्को इस प्रकार बुरी नीयतसे खोदनेदध 
अपराधे अपराधी पामे जार्थेगे, सहयोग उन व्यक्कियोको मजदृर-किंसान राज्ये 
क्रानूनके श्रनुसार पूणंतया कठोर दरड देने$्तिए न्यायालयमें मेजेगा । 

(८ ) सहबोगका साधारण प्रबन्ध 

१६. सहयोगके साधारण प्रबन्धका काम सहयोगे सदस्यक साधादख- 
खभामें होगा. बी चके समयमे काम॒ चलानेकेलिए खाधारशा-सभा एक बबन्ध- 
कारिणी-सभिति निवाचित करेगी । | 

२०. साधारण-सभा सहयोगके अ्बन्धकेलिए सर्कोषरि संस्था है। शाभा 
रण-सश्में निम्न काम रोगे- 

( क ) सहयोगके ध्यक त्रबन्ध-कारिश्णी -संजिति श्रौर श्राय-ण्जयं 
निरीक्तक-समितिका निवोचन, श्माय-ग्यय-निरीक्तक-समितिका निर्वा 
चन॒ तबतकं जायज़ नहीं सममा जायगा, जबतक कि चिल 
सोबियत्‌-कार्य-कारिशी-समितिने उसे मंजूर न कर लिया हो; 

( ख ) सदयोगमे नये सदस्योका लेना श्रौर पुराने सदस्योको निकालसाः 


७१ सोवियत्‌-भूमि 


( ग ) वार्षिक उपजकी योजना, श्राय-व्ययका तसखरमीना, लहे इमारत 
बनानेकी योजना, हर एक कार्यदिनके कामका मान श्रौर वेतनकीौ 
दर निश्चितं करना; 

( घ ) मरीन-दरेक्टर -स्टेशनके साथके इक्रररनामेको स्वीकार करना; 

( ङ ) प्रबन्ध-कारिणीकी वार्षिक रिपोरटको स्वीकार करना । इस रिपोटमे 
निरीक्तक-समितिकी राय तथा कृषि-सम्बन्धौ महत्वपू णं कारवाहयो- 
पर प्रबन्ध-कारिणीका विवेचन भी शामिल रहना चादिष्ट; 

( च ) हर प्रकारके फ़ंडों वथा नक्र श्रौर श्रनाजके रूपमे प्रति कायदिनके- 
लिए दिये जानेवाले वेतनके परिमाणोको तय करना । 

( छ ) सहयोगके आान्तरिक नियमों -उपनियर्मोको स्वीकार करना । 

ऊपर लिखी हुई उपधाराश्रोंकी जो बातें गिनाई गई द, उनके बारेमे 

पबरन्ध-कारिणीका निश्चय तब तक्र जायज नदीं सममा जायगा, जव तक करि 
खहमोगकी साधारण-खभाने उसे मंजूर नहीं कर जिया हो । 
कुछ बार्तोके श्रपवादके साथ सभी प्रश्नोके निणंयकेलिए खहयोगके श्राधे 
खभासदोंकी उपस्थिति साधारस सभाके लिए कोरम' दै। श्पवादकी बतं 
ग है | 

सहयोगकी प्बन्ध-कारिणी श्रौर श्रध्यक्षका चुनाव, सहयोगकी सदस्यतासे 
िसौको बाहर निकालना शौर भिन्न-भिन्न प्रकारके फरंडोके परिमाणका 
निश्चय करना; इन प्रश्नोके निंव के लिए 'कोरमः ३ है । 

घाषारण-सभाका निशंथ बहुमतसे रौर खुले बोट द्वारा संपादित दोगा । 

२१. सहयोगके साधारण प्रबन्धकेलिए खहयोगकी साधारण खमा 

प्रते परिमाणएकरे ्रदुखार भसे £ भ्यक्किर्बोकीौ एक त्बन्ध-कारि्ी समिति र 
वै लिए चुनेगी । 

सहमोगकी प्रबन्ध-कारिणी समिति सहयोगके काम मौर उखके राज्जके 

भ्रति च्विम्भेवासि्योको पूरा करनेेलिए सहयोगके मेम्बयकी. साधारणश सभाक 
साभ जवाबदेद्‌ दै । 
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२२, सहयोगकी साधारण-सभा सहयोग श्रौर उसके त्रिगेडोके कामके 
प्रतिदिनके पथ अदर्शन तथा प्रबन्ध-कारिणीके निशव्योके पूरा करनेके वास्ते दैनिक 
निसन्लणका काम करनेके लिए सहयोगकी सहयोगकेलिये एकं अध्यत्त चुनेगौ । 
वही प्रबन्ध-कारिणी-समितिका भौ अभ्यक्त होगा । 

अध्यत्तको लाखिम ह कि वह तात्कालिक बातोके विचार श्रौर आवश्यक 
निर्णायकेलिए प्रतिमास कमसे कम दो बार प्रबन्ध-कारिणीकी बैरक बुलावे । 

गरष्यक्तकौ सिष्ारिशपर अबन्ध-कारिणी श्रपने सभासर्दोमेसे एक्को 
उपाध्यत्त चुनेगी । 

उपाध्यद्को चेयरमैनकौ बात हर काममें माननी होगी । 

२३, न्रियेडियरों शौर पशुशाला-प्रबन्धकोको प्रवन्ध-कारिणी कमसे कम 
२ सालके लिए नियुक्त करेगी । 

२४, सम्पत्ति श्नौर श्राय-व्ययका हिसाब रखनेकेलिए ॒प्रबन्ध-कारिणी 
सहमोगके मेम्बरोमेसे या बाहरसे एक वैतनिकं ॒'मुनीम' रखेगी । मुनौ मकम 
सर्वमान्य तरीक्रेके श्रनुसार हिसाब-किताव रखना होगा; ओर उपै प्रबन्ध- 
कारिणी समिति तथा अष्यद्वके पूणतया आधीन रहना होगा । 

मुनी मको श्रधिकार नहीं है कि श्रपने नामसे सहयोगके फ़ंडको शचं करे 
या अगवड़ दे या जिन्सके रूपमे प्रदान करे 1 यह श्धिकार सहयोगकौ ्रबन्ध- 
कारिणी श्रीर श्रष्यक्षको ही है। सहयोगके पैसेके सभौ सचके काग्रजोको 
मुनीम श्नौर श्रध्यच्च जा उपाध्यक्तके हस्ताक्तरसे जायज सममा जायगा । 

२५. श्राय-व्यय-निरीशक-समित्तिका करतंन्य दै कि वह. प्रबन्ध-कारिणौ- 
कौ श्राथिक श्रौर पैसेसे सम्बन्ध रखनेकलो काररवाश्योका निरीश्ण करे भीर 
देखे कि नकद या जिन्स अ्रनाजके रूपमेँ राई श्रामदनी ठीक तौरसे काग्रजमें 
दं हुई है या नहीं । वह यह भी देशे किं फ़ंडके खचमें नियमोंका पालन हो 
रहा है या नहीं, ओर सहयोगकी सम्पत्ति अच्छी हालतमे रखी जाती हेया 
नक्ष । सहयोगकी सम्पत्ति ओर नक्रद प्रंडमें चोरी या धोखा तो नहीं किया 
जा रहा है \ सहयोग राज्ये प्रति अपने दायित्वको केसे पूरा कर रहादहै। 
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अपने ज्र्जोको अदा करने तथा श्रपने कर्जदारोसे कज वसूल करनेमें बह कैसे 
काम कररहादै। 

उपयु वातोंके अतिरिक्क आय-व्यय-निरीक्वक-समितिका यह भी कर्तव्य 
हे परि वह सावधानता-पू्वक सहयोगके अपने सदस्यो साथ वाले हिसाबको 
देखे । यदि कोई धोखावाजी हो, कार्य -दिनोंकी गिन्तीभें ग्रलती दयो, कायदिनोकि 
बेतनको समयपर न दिया गया हो, श्नौर इसी तरहके श्रौर भी सहयोग न्नौर 
उसके सदस्यो हितके खिलाफ होनेवाले जो काम दों उनको प्रकट कर दे । 

श्राय-व्यय-निरीक्षक समिति प्रति वषं चार बार निरीक्षण करेगी । जन 
प्रजन्ध-कारिणी शपनी वार्धक रिपोर साधारण-सभाके सामने पेश करेगी 
उसरी समय श्माय-व्यय निरीत्तणए-समिति भी पने निरीन्तण-परिणामको 
रखेगी । इसे साधारण-सभा प्रबन्ध-कारिणाकी रिपोटके सुननेके बाद दही 
छनेगी । साधारण सभा ्राय-न्यय-निरीत्ञ एकी रिपोटको स्वीकार करेगी । 

अपने कामें आय-व्यय-निरीच्ण-समिति सहयोगके मेम्बरोंकी साधरण 


सभाक धीन होगी । 
३. सोन्खोज्ञ्‌ 
( सरकारी खेती ) 


( १ ) प्रगति- सोवियत्‌की साम्मवादी खेती दो रिस्सोमे विभक्त है, 
एकको सोऽ्खोज्‌ कते दँ ओर द्‌सरेको करश्वोज्‌ । कल्खोच्तके बारेमे हम 
अभी कट श्राये है, यँ सोव्सोश्न के बारेमे भी ऊच कह देना जरूरी है , 

कान्तिके पटले प्रायः सारा रूसी साम्राज्य दोयी-बदडी जमींदारिमोमें बंटा 
था; श्रौर जमीनके साथ किसानोंकाभी जमींदार ही माल्िकं था। जमौन 
कितने मालिकोंमं बैरी थी, उसे इस तालिकासे आप समम सक्ते है-- 

। जमींदार रक्रबा ( देक्तर ) 
जार.वंश ८ सिफ़ यूरोपीय रूसमे ) ८० लाख 
रन हइसार ६ करोड़ २* लाख 
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२८ हजार जमींदारों्री जोतमें उतनी जमीन थी, जितनी किं १ करोड 
किसान जोतते थे । किसानोंकी जमीन भी कम उपजाऊ शरीर निकम्मी थी । 

कान्तिके बाद जमींदारोंकौ जमींदारी जन्त करली मई॑॑श्रौर उसमेसे 
कितनी दी तो किसाबोकोदेदी ग्ड; रौर कु्धमें सरकार खुद खेती कराने 
लगी । यही सरकारी खती सोव्खोज कष्टलाती दै । कल्खोज ओर सोव्सरोजमें 
फर यह ह कि जदं करसरोजृके नफ्रा-नुक्रसानका त्मल्दुक्र उस गोँवके कल्खोज्‌ 
मरपे है, वहाँ सोव्तरोजूके नफ़ा नुक्रसानकी जिम्मेवारी सोवियत्‌ सरकारको है । 
कारसरानोंकौ तरह कामका घंटा श्रौर्‌ तनश्व्वाह्‌ याँ गधा हुध्मादहै! एक तर 
जोटसलोजको ऋष अनाज पदा करनेकौ .फौकटरी कह सकते ह । 

बड़े-बड़े जमींदारोकी श्रपनी नोतके जो खेत थे, उन्हीको सरकारने पहले 
सोव्स्लोजके ख्पमे परिणत किया । पद्ध जंगक्ष काटकर या नहर निकालकर 
छीर भी नये सोव्छरोज बनाये गये । इस प्रकार सोर्स्लोज॒का श्रारम्भ नवम्बर 
१६१५े होता दै! १६३५७के सोव्खोजोके बारेमे एक सोनियत्‌ समाचार- 
पत्रने इस प्रकार लिखा टै- 

१९३ मे सोव्ललोजोंने १६३६से उद्‌ गुना अनाज पैदा किया । श्रथीत्‌ 
कुल ३३ करोड ७७ लाख पूड॒ (१ पड = ३६ पौंड ) अर्थात्‌ १४ करोड़ ६४ 
लाख मन । गीगन्त सोव्खोज्‌--जो कि श्रपने क्रिस्मक्रा ससे बश सोन्डोत्‌ 

--म्रति एकड़ ३४ बुश गदर तैयार करनेमें सफल हुमा टै । अकेले इस 

सोन्छ्ोल्ने सरकार ४१ हजार टन गेहूं दिया । एलेक्त्रो जावोद्‌. सोन््ोज्‌ 
( श्रोरेन्‌-बुग भ्रान्त ने प्रति एकड़ २८५ बुशल्‌ वसन्तका रेदं पैदा , किमा । 
इस सोज्छो्के हाथमे ५७,५०० एकड़ खेती है । श्रनुभवी-सोच्जञोजूने प्रति 
एकड़ ३६.६ बुशल्‌ अनाज पैदा करिया । विसेल्कोग्स्गी सोन्ञञोखने प्रति कड 
३५५ बुशल, कोपत्‌किनके कुछ ॒खेःने प्रति एकड ६६ बुशल गेहूं पैदा 
किया । सोन्खोजोकी पष्कैशालाश्चोंने भी इसी प्रकार तरक्की दिखाई । 

१४३७ सारे सोवियतने ७* हार खाख पड श्ननाज पैदा किया । इस 
शाल ८० इजार लाख पूड पैदा करनेकेलिए दो लगी है १५३ 
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सोव्खो्ोने अपने कृषि श्रौर यंत्र-सम्बन्धौ तरीक्रोको श्रौर उन्नत किया है) 
तथा खेतकौ जुताई तथा फसलकी देँ वाई श्रादिमें डोनेवाले नुकरसानको रौर भी 
घटा दिया है! पिद्वल्ते साल सोन्ख्लोजोंमे ४८ हजार दक्टर-- जिनमें १,. 
हजार दोलाकार ( कटर-पिलर )--तथा २१ हजार कटाई दैवा करनेवाली 
कबाइन मशीनें थीं । 
मशोनोके चलानेमें अव सोन्ल्ोजी कमकर श्रौर दत्त हो गये है। स्तद्मा- 
` नोवी कमकरोने खास तौरसे मीनो कामको मात्राको बदाया है। १६३६में 
मति कबाइनपर सोन्खोजोमे ६०२ एकंड खेत पड़ा था! पिदधे साल कामकी 
मात्रा यर बढी है; श्नौर कुठ सोन्खोजोंमे तो प्रति-कंगाइन ८७५से १००० 
एकड़ काम हुध्रा है । इसके कारण जँ एक तरफ़ जल्दौ खलिहानका काम 
खतम हुद्रा, वहाँ दूसरी तरफ़ कमकरो घटेकी कमीके कारण उपजपर खर्च 
भीकम हुध्रादै। 
१६३२३ सिम्फेरोपोल-सोव्स्ोज्‌को श्रपने कामकेलिए १०० कंबाहून 
३६ दिन तक चलानी पदी; १६३५ उससे भी अधिक फ़सलकेलिए ४२ 
कुबादनोको सिप्र १६ दिन काम करना पड़ा । 
इस सोन्खरोजमें १६२३२ २२१ द्रक्टर काम करते थे; लेकिन १६३५ 
उतनी जुताई सिरं ३१ द्ैकटर करनेमे समथं हुए । क्रिवोईै-सोन्जोचने १६३६ 
में २२ कबाूरनोको २६ दिन तकं चलाया था। १६३० उसे १० कंबाइनें 
१५ दिनों तक चलानौ पडी । 
मशीनोँमे इस दच्ताके कारण हर एक कमकरका श्म ज्रधिक श्ननाज 
पैदा करनेमे समथं ह्र है । उदाहर सार्थं --कूवन्‌-सोव्खोजमे प्रति. कमकर 
१६३४ ११.७ टन श्ननाज पैदा हुश्रा था; लेकिन १६३७ वह ११६७. 
ठन हो गया । साल्स्क-सोच्छरनूर्मे भी इसी तरह १६२४ १६३७ १३.३ 
ठनसे १३३ टन हो गया । 
१६३०की  फ्रसल जैसी उत्तम. हुई, वैसी दी पश्युशालाश्रोकी उपज भौ, 
जही । १६२ २३की अपे १६२७ पष्कुशालाश्रोनि दूना अभिक मांस दिया-# 
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अति गाय ४६१ किलोभराम ( प्रायः १ मन & सेर ) आमदनी हुई । १६२ 
२४ किलोग्राम ही हुई थी । इती समय सुरे मांसम पोच गुनेको इद्धि 
इई । 

१६३० सोव्खरो जने उपजका नया प्रोग्राम रखा है; जिसमे वह पिद्धले 
सालसे भी अधिक पैदा करना चाहते है । सोन््लोज्‌के ३७० व्यक्तियोको रच्छ 
कामकेलिए पदक मिले ह। कबादनके २०० संचालकों रौर हजारों दूसरे 
कमकरोँको मी सरकारने सम्मानित किया है । दप्लमें सोन्सरोजोके ३९० कम- 
कर प्रबन्धक, सहायक-प्रबन्धक, तथा दूसरे ऊँचे पदों पर नियुक्त कथि गये है; 
अर वे अपने कामको बडे उःसाहसे कर रटे दै । 


नैः नैः नैः नैः नैः नेः 
नैः मैः नैः 


भिम्भेवाल्ड-सोव्लोज्‌-एक शरमेरिकन यात्रीने--जो १६३५ इस 
सोन्सोजमें गया था--इस प्रकार उसका वंन किया है-- 


जब मै सोन्खोमें घुस रदा था, तो मालूम होता था, मे गमे नदीं 
किसी शरमं जा रहा हू । सदकके दोनों रोर श्राध मील तक वृत्त लगे हए 
है, जौ उस वक्रत फूल रहे थे । एक वर्गमीलका बग्री चा, जिसमे चौड रविश 
चारों श्रोर फैली हुई ज्याभितिकी शक्ल, तारे, शादि बना रही थीं 1 इनके 
किनारे कटी हुई हरियालीकी ८-& फ्री ऊँची दद्ध लगी हुई थी । 


धासके हरे मैदानोंपर कु खेलाड फ़टबालका श्रभ्यास कर रहे ये; कुच 
टेनिस श्रौर बोलीबालका । कीं खुली हवामे कसरतका श्रखाडा था, करीं 
खुली वामे थियेटर । बेड बजनेकी जगहे थी. श्रौर सिनेमा-घर भौ । इन 
कडा -तेतरोमें कीं पर. वयस्क सखी-पुरुष श्मौर करटीपर बचे श्रमे प्रकारके 
सेल खेल रहे थे । तख्ण जोदिर्या प़्टपाथपर चल रही थीं, कहीं बेंरचोपर बेटी 
थीं । . लश्कि्योँ पने भडकीले कषडेमें र युषक फलातैनकी क्रमीसमें ये । 
कही वे खुली जगहे गाँवको मंडली द्वारा खेले जानेवाले नाटक या संगीतक 
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प्रदशनकेलिए कुर्सिर्योपर बै थे । फरौवारोके नौचे तैरते हं णोके -सामने च्चे 
रोयीका टुकड़ा फक रदे थ । 

यह वर्णन किसी शहरका नहीं है, न किसी राजाके कीडा-प्राज्ादका है, 
यदह एक गड्रियोंका गँव है। जितने लोग यदोँ है सभी कमकर या उनके 
परिवारे ्रादमी दै हौ सच रै, इस बगीचेको सोवियतने नहीं बनाया । इसे 
रूसके एक बडे जमींदार-राजाने बनाया था ¦ राजा साहब स्विगजरलेडमें हवा 
खाने गये । वर्ह एक॒ सुन्दरीके प्रममें पस ग्ये। विवाहक्रा प्रस्तावं ्ानेपर 
सुन्दरीने कदा करि मेँ तभी व्याह करनेकरैलिए तैयार ह; जव कि मुभे मेरे बापके 
महल ओर बागफे जैसा महल रौर बाग मिते, राजा साहब कूस लौट श्राये 
श्रौर यहाँ श्रपने श्रसामि्योको--जो पदलेदी मे पिसे जा रहे ये--श्रौर कोदे 
लगाकर उन्दं यह स्वगं बनानेकेलिष मजबूर किया । 

लेकिन इस स्वको जिखने गडेरियोको दिया, वह सोवियत्‌-शासन 
दी था) 

इन गडेरिथींकौ शकल श्रर स्वास्थ्य देखनेसे हौ मालूम होता है, कि 
ञे भोजन-छाजनसे श्रासूदरा है । उनकी भोजनशालामें चले जाइए, वह गमलो- 
मे हरे हरे वृत्त लगाकर सजाई हुई टै। एक केनेमे संगीत-वेदी है; जिसपर 
गायक श्रौर वादक खाने वक्त, लोगों का मनोस्जन करते रँ । 

कोईै-कोईै कमकर श्रपने घरमे खाते ह । परिवारे दछछोर-बडे होनेके 
अनुसार हर एकको दो या तीन कमरे मिलते हे इसके अतिरिक्त हर एक 
कमकरको पि्छवाङ़ तरकारीका बग्रीचा मिला दै; शौर गाय शौर खुर रखने 
केलिए जगह भी । इसफ़ लिए उन्दरँं मालगुजारी नहीं देनी पडती ¦ सोन्खो्त 
सालमेंदो बार इन तरकारीके बग्रीवोको जोत देतादै; श्रौर बीज तथा चारा 
दरे देता दै, 

केनत्रपर जो लोग रहते है; उनकी यदह हालत है। लेकिन भेड़ चराने 
वाले--जिनके जिम्मे मेडका गल्ला दै--चरागाहके पास बने हुए घरोमें 
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रहते है । धरोंमें उनके प्रक्र इतना ही है कि केन्द्रीय जग्मे रहने वालके 
, मकान दो-दो तल्लेके रै, यजँ एक तल्ले छोटे । 

सोन्खोजमे १३०० कमकरोके परिवारे सभी व्यक्कियोको मिलानेपर 
उसकी तादाद ४००*से ऊपर होगी 1 सोन्स्लोजमें श्रपना डाक्स्ाना रौर 
तारघर है । दवाईकी दूकान, विक्रय-भरडार, भिटाई विस्कुट श्रादिका भर्डार., 
धोवीखाना श्र स्नानागार है! यहो पाताल-फोड ( श्ारटिजन ) कर्णै रै; 
जिनसे स्वच्छ स्वास्थ्यवर्धक पानी मिलता है । अपन्न ्रस्पताल है; जिसमें 
मनेक डाक्टर ओर नसे है । छोटे क्च्चोकिलिए बच्चाखाना है । बडे बच्चोँके- 
लिए स्कूल, वाचनालय, स्वाध्याय केन्द्र श्रादिके साथ एक्‌ कलव है । 
सोच्समेज खुद श्रपना सामचार-पत्र छापता है । पत्रमे सौच्छरोज्‌को स्वरे तथा 
रेडिो श्रौर तार द्वारा आनेवाली देशी-विदेशौ खबरे छपती हँ । यह पत्र 
सोच्खरोजफरे हौ प्रेषमें पता है । डाक्टरकी रायपर कमकरोके रहनेकेलिए 
श्रलग विश्राम-गृह बने हे । 

सोव्लोजूके चौकपर रेडियोके लाउड -स्पीकर गे हुए है । वहीं प्बन्ध- 
समिति-भवनके सामने लेनिनृकी एकं बढी मति स्थापित है ! उत्सवके दिनो- 
पर यँ प्रदर्शन होड दै । 

जिम्मेरवाल्डमें दरामको छोडकर शर्की समी खविधायं मौज है । 
इसकी ६०,००० एकड़की चरागाहोंपर ५०,००० मेड चरती है। पिछले 
साल १,२०,००० रूबल श्रामदनी का तखरमीना था, लेकिन आमदनी हुई 
४,७६.,००० छब्रल । 


नै नै 
ध नैः नैः 


पशुपालनमें विज्ञान 


दन्तिण उक्रईनमे द्मस्कनिया-नोवा आ्रज सोवियत्‌की एक प्रसिद्ध जगह 
है; ओअरौर नाच प्रकारके पशुोकी जातिको उन्नत करनेकेलिए बडे ऊवे पैमाने- 
पर दोयली नसल करनेका काम हो रहा है । लाल-कान्तिके पते यहोँ एक 


# 
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छोटे जमीदारकी जमीन थी । सोवियतने यदहोँपर पशु-संकर-करण ऋऋतु~सद्य- 
करण-प्रतिष्ठानके नामसे एक संस्था स्थापित की दै । भ्राज इसके पास एक लाखः 
एकड़ जमीन है । भिनन-भिन्न जाति्योके २० हजार पशु ह । बद़ी-बही 
अ्योग-शाला्ैः हे । कई चोटीके वैज्ञानिक अन्य वज्ञानिकोंकौ एक बडी पलटन- 
के साथ नये-नये तज्बे कर रहै हैः ओर उनसे अपने देशको लाभान्वित कर 
रहे है । ठंडे मुस्कोंके जानवरों को गम सुस्कोंमे जीना मुश्किल होता दै, उसी 
तरह गर्म॑सुल्कोके जानवरोंका जीना ठंडे सुल्कोमे मुश्किल होता दै । बहुतसे 
जानवर ग्म सुल्कोंसे ठंडी जगहोंपर प्च हँ । जैसे दिमालयमें पच-्पो च 
हल्ञार प्रीटकी ऊचाई तक भसे पर्ची हुई है । लेकिन रसे ऋछतु-सह्य-करणको 
शताच्दियोमें पूरा किया गया दै । चिज्ञानने जैसे श्रौर क्रमे प्रकृतिकी धीमी 
गतिको तेज करनेमे सफलता पाई है, उसी तरह इस क्लेत्रमें भी वह सफल 
हयो रहा है, ऋतु-सष्य-करणका काम जो वैज्ञानिक दंगसे यँ हो रहा है 
उसका प्रयोग १०--२० जानवरोंपर नदीं, बल्कि बड़े पैमाने परहोरहाहै। 
दुनियाके नाना देशोंके नाना प्रकारके जन्तु श्रस्कानिया-नोवामें रहते दै । 
अरबी स्ेवू तथा गनू ( जंगली मेड ), कनाड्का बिसेन तथा दूसरे बहुतसे 
जानवर सन्सन्सण्रन्के इस दक्तिणी भागकौ ऋतुको सहन करने लगे है । 
यहाँ पर चे्धवाल्स्क धोद श्रौर॒चाप्मान्‌ सेत्रोका बडा मंड दहै । प्रायः सभी 
नवर खली जगहे धूमते दहै, सिफ़ उनके रहनेके गैदानोंको कटे 
तारकी नादसे अलग कर दिया गयादहै। जाद्धोमे उनके लिए गम जगह बनी 
हुई है । 
श्मस्कानिया-नोवामे बहुत बड़ी तादादमे चिद्य भी रखी गई हें। 
श्प्टीका जैसी गमं जगहका रहनेवाला शुतुरसु्ं य्ह खूब स्वस्थ रहता है 
ञ्लतुरमुगंकि सन्तति-प्रसवमें प्राकृपिक ढग तथा यंत्रकी मदद--दोनां तरह स 
श्रडेको सेवाया जाता है । श्रस्कानिया-नोवाके म्रयोगौने घरू पशुर्रोकी 
छठी नसल पैदा कर सोवियत्‌ पशु-पालनको' महुत मदद दी है । 
सुश्रत अकदमिक म० फ० इवानोफरॐ संरक्तणमें एक नई नसल 
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बुद्रको तैयार इई॑है; जिते उकईइनी सप्ेद पथरीलो भूमिका खु्रर कहते ह । 
यह उक्रदन्‌ॐे सफेद भैदानौ सुश्रर ओर बडी जातिके सफ़द अग्र्ी सु्मरके 
मेलसे पैदा किया गया है । नई नसलमें जदो उकदनके सु्ररकी ऋतु-सदन- 
शौलता श्रा गई ह, वहां अंग्रेजी सुञ्ररकी भोति वह श्रधिकं बचे पैदा करता 
है । श्राजकल यदो हजारों उक्रदनी श्वेत प्रथरीली-मू-शकर ओर ` साखों 
दुबारा संकर तैयार हुए है । 

इय नई जातिके शररॐ तजर्वेने बतलाया है, कि जरो यद मांख श्र 
चने गुण तथा परिमा णमे उक्र श्मेी सुमरा सुक्राबला करता है, वर्यो सदं 
श्रावहवा अौर अपनी प्राृतिक परिस्थितिको अच्छी तरह सहन कर सकता 
ह । पहला परिणाम इस नई नसखल श्रौर साधारण सखश्मरके संकरसे निम्न 
प्रकार मिला है । यौसतन्‌ एक सुरी ते एक बार १० बचे म्ले ठ; रीर दो 
महीने बाद हर एक बच्वे १४ते १५ किलोग्राम ( १४-१५ सेर )के हो गये । 
इख मुक्राबलेमे मामूली सूरी ओसतये ६-७ बच्यै बहुत छोटे होते है । 
बहुत ब्डेहो जाने पर भौ उनका वचन १६ किलोग्रामसे ज़्यारा नरी 
होता, जपकि इस नई नस्लका सूद्मर २००३ किलोग्राम श्रौर उसते भी भारी 
होता दै । 

श्कदमिक इवानोप््ने श्रस्कानिया-नोनामें रामवृलियेर नामकी एक नई 
भेकी नस्ल पैदाको है । इसमे संकर-करण शरीर ऋतु-सह्य-करण दौर्नोका 
अयोग हा है । इस नई॑नस्लका ऊन बहुत मुलायम होता है, रौर इसते 
श्रण्दी क्रिस्मके ऊनी कपे बनते द । यह भेकी नस्ल अच्छी ऊनवाली 
मेखोढ खुधारनेमे बहुत काम करेगी । प्रतिष्ठान तथा दूसरे कल्खोजोमं लासो 
तक इसकी संख्या पच गई है । सन्तति पैदा कनेक संख्या इख ग्रकार दे-- 
१०० मों से १४० बच्चे मिले, १ मेडसे १३ किलोभ्राम ( १३ेर्‌ ) ऊन 
साले मिला । साधारण भेङपे सिप्र २ किलोग्राम उन भिलता है । क `खोजमिं 
ङ्न भकोकी बकी सग दै ओर वैज्ञानिक तथा कल्ल दोनां इस जातिकर मेद्यं 
क्ते संख्या बदानेमे लगे इए ई \ | 

- 
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पहा मेरिनो एक दूसरी भेडकी नस्ल अस्कानिया-नोवामें पदा कौ गई 
जो पहाड़ी बन सकती है । यह नस्ल बडे महत्वकी है । मेरिनो मेद पाद 
चरागाहपरे अयोग्य होी है । मेरिनोका ऊन बडा नरम होता है; लेकिन सोवि- 
यत्‌के हजारों मीलके पदा चरागादोंमे बह रह नदीं सकती । जंगली सूफ़रलोन 
मद. ओर मेरिनोके संकरसे यह नस्ल पदा की गददै। इस सर नस्लका 
तजा करनेमे मालूम हुच्या है, कि स्थानीय भेड़ोसे यह ज़्यादा लाभदायक रहै । 
एक मेड सालमें ६ किलोग्राम ऊन देती दहै, जोकि साधरण भेद्तेदूना है; 
दौर वजन ७० किलोग्राम ( ५० सेर ) तक जाता है, 


ईरानी मेडका उन बहुत श्रच्छा होदा दै, लेकरिन उसका प्रसव कम होता 
है ! अस्कानिया-नोवामें रोमन भेडी आर ईरानी ेडोसे संयोग करा, एक नई 
नस्त भे ओर र दहै। पहले तजर्बेते देखा ग्या 7१०० भेडोंने १६० 
बच्चे दिये । यह उपज बहुत ज्यादादं। इन भेडोंसे उन भी दूना 
भिलतादहं। 

बडे सीगवाले जानवरों को भी संकर नस्ल की जा रही है। जर्मन नस्लकी 
लाल-गायें हिन्दुस्तानी श्रौर श्ररबी गाये वैसे ही ढंगसे तैयार की गह रै; जैसे 
कि दक्तिणी एसिया श्रौर श्री कके कुचं रहिस्सोकी । अरबी गाय (जेव ) 
बहुत कम दूध देती है; लेकिन उस दूधमे मामूली गायके दूधसे ब्योढा घी 
होता दै । नई नस्ल जौँ जमन गायकी तरह अधिक्र दूध देनेका स्वभाव 
रक्षती है, वहाँ जेवृके घी अधिक होनेके गुणको भी कायम रखती है । इसका 
फायदा गोपालनके कायम कितना है, इसे कटनेकी श्रावश्यकता नदीं । 

उऊदनकी पहा गायको बिसेनसे संकर किया गया है, परिणाम यद 
हृश्मा कि नई नस्त मांसके परिमाण ओर स्वाद दोनोमे बढ़कर दै, 

दूध देनेवाली गायक्रो याक ( चमरी )से संकर कराया गया--याक 
तिब्बत, मंगोलिया, किरिजिया श्रादिमें मिलती है) इसके दूषमें घौ बहुत 
होता है । जां बाल जर्मन गायके दृधमे रेसे ४ सैक्डा घी होता दै, वों 
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समे ७ श्रौर = सैकडा । नई नस्ल जहा जमन गायोकी भोति दुध अधिक 
देती दै, वँ याककी तरह उसमे घौ भी ज्यादा होता दै । 


७. सोन्खोल्न गिगान्त 


गिगान्त सोवियतका एक बहुत बडा सरकारी फाम ( सोव्सरो्) दै) 
यह फाम प्रायः १५०० वगे-करिलोमीःरमें रे, इसकी वार्धक उपज १ लाख 
४० हजार रनहे। 

जाडेके गे्हके कोमल कुरो पर नरम बरफ देर तक टिकी नहीं रह 
सकती । निरभ्र आकार्में सूयं चमकने लगा । दोन तटके खेत पर वसन्तका 
रंज था। बफ तेजीसे पिवलने लगी अर गीली भूमि सूखने लगी । 
अब खेतीका कारः आरम्भ हो सकमदहै। ?गान्तरैः कृषि व्िशचेःज्ञ टक्टर 
द्‌ाइवर बीजबोवक ओर मैकेनिक बी उत्युकतासे इसकी प्रतीक्ता कर रटे 
थे ! बसन्तवी ध कायारम्भका सश्तथी 

पिछले साल उन्दने थच्छी फसल काटी थौ । अव बसन्तकी व॒वाईकी 
तैयारी करनी थो, जो सुव्यवस्थित रूपसे श्रौर शीघ्र गतिसे चल रही थी । 

बाहर खेतमें एक शङ्किशाली दरक्टर एक प्रकांड दलको खीच रहा था | 
फाल धरतीमे गरे गडते काली मिद्रीके मोटे चिप्ये निकालकर फेक्रतेजा रहे 
ये । महरी जुताईकी जरूरत थी, क्योकि जमनों द्वारा वर्षौ अधिकृत रदनेसे 
वरहो बहुत कटा घास जम श्राया था । गहरी जुताईसे घासे उचिज जार्येगी । 
दक्टरके चालक-पदिये पर वासिली किविलिरस्की वैयथा श्रौर पासी 
उसका वाप इवान अनिकेयेविच खडा था । इवान सोर्स्लोजका मैकेनिक 
हे वासिली दाली में सेनासे लीय दहै) उसकी कातीपरके फीते बतला रदे 
थे, कि लड श्रच्छा काम किया। पीछ्ेकी ओर हलपर इवानकौ लकौ 
मारिया खक्षी थी ¦ किविलित्की अनुभवी  किंसानोंका परिवार है । जवार 
के सारे लोग उन्हें जानते है, 

जमनोने सोःसोजकी सारी मुख्य इमारतें उड़ा दीं । युद्धे पदले यँ बहुत 
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ओ आधुनिक ठंगके मकान ये दरेक मश्ानमे जादेमें गमं पबानेढे लिमे 
कन्द्रीय तापक थे, बिजलौ ओर स्नानागार ये। चायदखाना, कवघर, 
एक कृषि -स्कूल, किंडर गाडन, बलोय्ान, शिशुशाला, अस्पताल, प्रसूति- 
छर ये सभी मकान कितने प्रेमसे सोवियत्‌ नर-नारियोनि बनाये ये १ जमनोनि 
न्दं इका ढेर बनाकर छोड दिया। १६४६ गिगान्तरमे बी तेजीसे 
हुनर्गिमाणका काय हो रहा है। अस्पताल, दार स्कूल, ओर इषि स्कूल बन 
चुके है । पदलेकी तरह अ शाम को तश्ण-जन क्लबधर्मे एकत्र इोने लभे 
है । फामंका डादरेक्टर कयोदोर अन्तोगोविच बोडको सारे इलारकेर्मे "दोन 
का ्ननराजा” नामसे मशहूर है । उसरी सफलताओरोंका परिचायङ़ ` लेनिन 
पदकः छातीपर णा हृश्रा दै। बोदको चतुर, भ्यवदहारवाकी रौर साहसी 
स्वप्र्ा भी दै । उसने युद्धसे. पहले से.¶ की उपजके रिकाडंको तोशा था । वह 
कहता दै--'“हम अव पलेठी तरद श्रपने नाज, पशु, दृष अौर सूर्यमुखीके 
वौज जहाजपर लादकर बाहर नद भेजेगे । अपनी फेक-रौ बनाये श्रौर का 
माल भेजनेकौ जगह आटा, कलबासा ( ज .कमें डालकर पकाया मांस), 
पनीर, मक्खन, मेङ री पोश्तीन, फेल्ट रौर चमडेके बूट मेर्बेणे । ओर इन 
खभी चीजों पर गिगान्तका ““दरडमाक़'' रदेगा । 


>€ > >€ 


४. पुराना रीर नया गष 


एक सोवियत्‌ लेखकने .इस परिवतैनका बा अच्छा चित्रख शिवा ३े- 

जब पहारो श्ादमे सूरज चिप जाता दै, तो काकेशस्के गोव चयकोवो 
के बूढ़े कल्सोखके पंचायत-मवनके बाइर जमा हो जाते ह! इस गोधूलिकी 
शान्तिमे पेडफ़े नौयेकी उस घास पर बैठकर भिन्न-भिम विष्यो पर गष 
करना, उनके लिए एक नियम सा बन गया ई । 


# १६३८ लिखित पृष्ठ ८६-५७-७६ 
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उनके बार्तालापका श्रधिक भाग भूत-- पुराने जीवनक शुष्कत्पं शरीर 
भ्रधकार--ॐ विषयमे होता है । ज्तेफिन छदौ देर खद नवयुगके नये सयुष्ब 
की शरोर उनक्छ ध्यान चिच जाता है श्रपने बारेमे उनको राच होती दै- 
ढैसा वह नीरस ओौर श्रधियारा जीवन था, जिसमे सुख शरोर सन्तेषकी एकभी 
किरण कों दीख नहीं पड़ती थी । यह वह जीवन थ, जिसे हमने बिताया 
शीर श्राज इस पेढढे नीचे मालूम होता रे, जसे बुद्धिने खुद आकर श्रपनी 
कचहरौ लगाई हो \ 

बृढ श्रपने बुडापेके लिए उतना श्रफ़सोख नदीं करते, क्योकि शरीरके लिश 
वह भ्रवरर्यभावो है। राः इसके लिए उन्दे दुःख जरूर होतार, कि उने 
खारे वष बेकार ग्ये। 

जिस वक्त इस प्रकार वह गतयीतमें मगन रहते, उस्म वक्त गोँवकनौ 
तशुख-तश्शि्योँ श्रास-पाखसे गुजरती । उनमें . कोई-कोई सुननेके लिए उनके 
पास भ्रा बैठते । बद कह उरते--"पुराना जीवन दमे चुप रहनेके लिए मजबूर 
करता है । इम केललेपनके कारण गेगे जन गये ये। बुदापेका खयाल हमारे 
जिए डाल जा! दकिन नये जौवनने इमारौ बाफै भौर श्रवण शक्षिकि फिर 
जौरा दिया 1" 

एसे समय कोई गंधक गप ऋ पड़त; शौर कातीलप श्रागे बद 
जाता । बे मानवताके गुण बखानने लगते ) हमारे सरो वियत्‌ खंघके इस स्वतन्त्र 
श्रीर सुखमय जौवनका किसने निमौख किया १-- स्वतन्त्र साम्यवादी मनुष्यके 
इायोनि। 

फिर बहस चिती दै- साम्यवादी मनुष्यके कैसा होना चाहिए ! 

५५ क्पके वृदे श्रवाजोफ़् याक्गब बोल उे-“होना चादिए स्तालिन्‌ 
क तरह, किरोष््कौ तरद, खेखिन्स्क। कौ तरद, शोर्जोनिकिदुरेकी तरह \” 

स्तालिनक महान्‌ नाम उनके लिए बड़ी धद्धाका विषय दै, जेर 
जिन्स्की ओर ओजो निकटं जसे कान्ते महान्‌ वीरोकौ स्ति उन्हे बहुच 
भ्रिव है । शपते प्यारे सर्गेद्‌ भिरोन्पेविच्‌ छिरो हत्यारोंे वह कभी 
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त्तेमा नहीं कर सकते । जिस दिनि फ़ासिष्ट गोलीने किरोफ़के छारीष्मे 
छेदा, वह उनफे लिए बडे शोकका दिन.था । एक सवार दौड़ा हुश्ा गवं 
माया चौर उसने एक धरे दूसरे घर इस दुःखद समाचारको सुनाया । 
घोडेकी दाटिनी ओरपे वह दरवा पर॒ उतरता था--यटह स्थानीय संकेत 
थाकरिइस घरका कोई मरादै। सारा गाँव उस पुरुषकौ श्रस्युके सिए असू 
बहा रहा था । किरोफ्‌ यौ आग्नेय वीरके नामसे मशद्रूर था । क्रान्तिके 
दिनोँमें जव ककेशस सफ़ेद जनरलोके घोडोकी गपौँके नीचेसेदाजा रदा 
था, ओर वे लाल-कान्तिकी देन इस स्वतन्त्रतासे इन पर्वतवासियोको वंचित 
रखना चाहते थे; उस वक्त यही श्माग्नेय श्रादमी था, निसने इन पटाडियोरमे 
रूह फक्री अर दासतासे हमेशाकेलिए मुक्त कर दिया । 


८२ वषे बृढ सवन्‌चियपफ़्‌ करदेन कटा--“जांगर चलानेवालों 
से प्रेम करना चाहिए श्रौर उनके शच्र्मोसे भयंकर षणा !"' 

६५ वषके तेजोकेल्मत्तने राय दी--“'अगर तुम शच्छी तरह देखनेकौ 
ताक्रत रखते हो, खुननेकी ताक्रत रखते हो, द्ुनेकी ताक्रत रखते हा, सधने 
की ताक्रत रखते हो, चखनेकी ताक्रत रखते हो, तो शच्रुोकरे प्रति घरण- 
यह भी तुममे दोनी चादिए । एसी अवस्थामें प्रणा कटी ज्ञानेन्द्रिय दै ।'' 

६७ सालके दादा प्युवोकर्तो्ि एलदूजुको बोले--““दणाकरा माग भी 
श्ीशेको तरह साफ़ रहना चाहिए ।? 

काररेशसकी एक नई कटावत है-- सावधानी ओर धृणा दो्ो बहनें है । 
६३ वषे बृढ जका कहना दै-जो , तुम खुद करते या देखते हो, उसी 
भरको जा.नेकी कोशिश मत करो । ब्रल्कि उसेभौ जाननेकी कोशिश करो, 
न तुम्हारी शंखी श्रोयमें ह । स्तालिन्‌ हमको सिखलाता है, कि हमें हर 
कदम पर सावधान रहना चादिए, ओर साम्यवादी समाजके शत्रुश्योंका भर्डा- 
फोड केरना चादिए । याद रखना वचाद्िए, हम चारों ओर पजीवादियोंसे 
भिरे हए है" ` 
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फिर बढे लोग ४० हजार मील तक फले सोवियत्‌ सीमा बहादुर 
चीकीदारोके बारेमे बातक्रते हँ। “आआदमीको इस तरह सावधान श्रौर 
निर्भीक होना चाहिए, जेस हमारी मातृभूमिके ये लाल-सीमा-रक्तकं ।\" 
७२वषकी सप़्ेद दादी वाले केल्चृकोने कदा--'“मातृमूमिसे प्यार करो. उसकी 
सेवा करो, यह मेँ श्रषने बेग ओर पोतोँसे कहता द । अपनी मातृभूभिको उसी 
तरह प्यार करो, जेसे माँ अपने बच्चेको, सवार अपने घोडेको, प्रमी अपनी 
प्रियाकरो ।? 


तन ६६ साल शोगेनोफ़् नूर बोल उठे-“देश-्रोहके समन दुनिया 
मे कोई पाप नहीं |, 

जिनकी कोई मातृभूमि न थी, उन्दने साम्यवादी राषटरके रूपमे मातृमूमि 
पाईं । इस मातृभूमिकेलिए बृढ श्रौर जवान हर एकको गहरा प्रेम है । 

पिद्धल्ञे बसन्तमें उन्दोंने नगरों, खानों, कारल्रानौं ओर दुर्जय लाल-सना- 


मे काम करनेवाले पुत्रों रौर पौत्रौको एक पत्र लिखा था, उसका कुच भाग 
प्रकार दै- 


“हमारी धुपहली धाटीके सभी निवासियोको, समी छोटे रौर बडोंको, 
सभी बहादुर सन्तानं रीर महान्‌ जोँगर चलानेवालोंक, सभी शिद्धितों 
शरोर शिक्कों को, सभी धरातल पर तथा उसके न्दर काम करनेवालोंको, 
खुनना चाहिए-नकौ अवज जो कोडेसे पीटे रौर मारेग्येये, जो शंम 
भंग श्रौर लंगडे लूज्ञे बना द्वि गमेथे, जो राजा-बाबुश्रोके चरणोंको भूलिमें 
जिपरनेवले थे. जो ध्रणित असभ्य जीवनमें पड़े थे। सुनो, श्रो स्तालिनी 
सूयकी सन्तानो ! तुमने कभी उस अन्धकारपूण जीवनको नहीं देखा, तुमने 
कभी उस कड़वे भाग्यको नहीं चखा । होशियार रदो अपनी मातृभूमिके लिये 
उस भूमिके सिये जिसने बचपनसे तुम्हे सव कुच ॒दिया ओर खद वुम्हँ दिया 
नौर हर्मेभी इस ठलती उमरमें एक बदा जीवन, एक सुन्दर शरीर सुखमय 
जीवन दिया। उस मातृभूमिकी रक्ता करो, उसी तरह दिषफाज्रत कय 
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जैते तुम श्चपने छीवन, अपने घर, अपनौ जियो, ओर कच्च दिफा्त 
करते डो । 

“दौर अगर बदनौयत दुश्मन हमारौ सरहदके भीतर अपनी छायाभौ 
ड्ग, तो एेसा मारो किन दुश्मनका पता लगे, न उसको द्ायाक्रं । अगर 
बके श्रनुभवका तुम्दें ककं खयाल है, तो हमारी इस मँगके सुनो-- अपनी 
घारीकी पताका जिसमें नीची न होने पावे, वैसा करना ।"” 

इस चिद्धी पर तेज़ केलेमेत्‌ , सवानचियेफ़ इन्‌ वेतो, अवाखोष 
याकूव, शोगेनोष खेच , तेमिरोक््‌ माशा खशेप्रमचीची..----ॐ 
हस्ताक्षर थे । 

६७ सरालके बाना रोजी, सोवियते बदादुरोके बरेमे कद रहे थे- 
“"च्रादमीका संकल्प चषटानसे भी ज्यादा मजबूत, फौलादसे भी ज़्यादा दद्‌ 
दोना चादिए ! ्ात्म-त्याग रै जी वनका सुख 1?" 

सोवियत्‌-अंघ-वीर च्कालोफ़्, बद्दुको भ्‌, बेल्याकोफ़, भ्रोमोफ़, दुनी लिन, 
ग्र यूमाशेक़-- बहादुर उद़ाके जो उरी धरुवके रास्ते उड़कर मास्करोसे 
श्मेरिका पटु; श्रौर रिमित्‌ , वोदोप्यानोफ़_ रौर ॒पपनिन्‌--उत्तरौ 
त्रवके विजेता--ढे नाम दछोटे-बडे सारेदी प्राम-वासियोंके होठ प्र है । 

६म वषके वृदे तेभिरकनने राय दी-““सोवित्‌ आदमीको, अपनी 
साम्यवादी सम्पत्तिकी हिफाजत शँखकी पुतलीकौ तरह करनी चाहिए । साव- 
जनिकृ सम्पत्तिके लिए वैसौी ही सावधानी रखे, जैसी तुम पने कलेजेके लिए 
करते दो । यद्धी तुम्हारा वर्तमान दै । यदी तुम्हारा भविष्य है ।' | 

बूदे लोग इसके लिए कितने ही उदादरश देते । केपे कल्खोजका 
“ श्रमुक बहादुर, शत्रु श्रौर विनाशरकोते सावंजनिक ॒सम्पत्तिकी रक्ता करता है; 
केसे वह दीमक, पानी, श्रौँधी श्रौर क्फ़रसे उसे नचाता है । द्र भयल गरवे 
खाम्मवादी स्म्पत्तिदी रक्ता लोगोंका अनुल्लंघनीय पवित्र घमं बन गया है । 

(मनुष्यको जिना पद्धे देखे श्रागे बडना चाहिए । उसे नईं वस्तुश्रोंको 
देना श्र पैदा करना चादिए 1" ` 
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७० बके बरद श्रस्कदुने कटा-- “हमारा वौर वह दै, जो निरन्तर नई । 
चीं प्राप्न करता रै । सदा रौर ऊवे बद्नेके लिए साहस करता टै; ओओर 
हमेशा आदर्शके पीठे दौदता ई 1” 

उनको बातको पुष्ट करते हुए पाव वष ज? कन्वोत्‌ बोल उै-“"बेहतर 
जीवनक रोर बदनेके लिए बेकरारी, अधिक जाननेके लिए उतावलापन ये 
है, जो श्राजकरे मनुष्यको सुन्दर बनाते है ।" 

७६ साले पिताने कटा-““ग्यक्किगत स्वाथको समाजे स्वाथेके श्रधीन 
रहना चादिए । प्ायती खेती एक बड़ा वैय है । यह सभी बीमारियोको दूर 
करती दे । पंचायती खेती मनुष्यरमे मनुष्यता पैदा करती है 1"! 

रन्‌वेसने श्रपने तीन कोड आर १० सालोक तजर्बेक निचोड़ इस प्रकार 
कहा-“पंचायती खेती मनुष्यक्रो उसक्मौ मानसिक संकी णता, उसके मिथ्या- 
भिमानको दूर करती है । यदह मनुष्यके स्वभावे परिवतन करती है ।” 

७० वर्षे माशाने श्रपनी श्रन्तिम ` सम्मति देते हए कहा--मलुष्यको 
शीशेकौ तरह साफ़, चरमेके पानीकी वरह शुद्ध होना चादिए ।१ 


अध्याय ७ 


१. शिक्षामे अ्रगति 


१६१७के पहले श्स्सी सैकडा रूसी वच्चे श्रौर तरुण शिक्ञाकी सुविधा 
रौर अवसरे वंचित ये। २६ दिसम्बर १६१६को सोवियत्‌ सरक्रारने घोषित 
क्रिया, कि सोवियत्‌की सभी जातियों नागरिक जिसमें देशके राजनीतिक 
जोवनमें मागले सके, इसलिये आवश्यक है श्राठ सालसे प्रचास सालकौ 
उप्रके सभी नर-नारी अपनी अपनी भाषा या रूसीमे लिखना पटना सीखें । 
१६५१ कर दशवीं पां कांम्रेसके निरयानुसार शिक्ञा-ग्रचारके ल्यि साधारण 
तथा विशेष व्यावसायिक स्कूलोंकरौ स्थापना हुई । उनमें मातृभाषा दारा 
शिक्ता दी जाने लगी; पत्रपत्रिका, पुस्तक, आर नाय्यशलाशोका प्रसार 
किया गया । पंचवाषिक योजनाशओ्मोँने उदयोगनधं्घोक्ो बढाया, जिसके साथ- 
साथ जनताका सांस्कृतिक तल ऊप्रर उख । १६३ ०में सोलहवीं पार्य कांम्रसके 
समन्त बे लते हुए स्तालिनने कहा--“अब मुख्य बात यह दै, कि प्रारंभिक 
शिक्ताकरो यनिवाय कर दिया जाय ।, 

परिणाम--१६३२में ६० प्रतिशत्न जनता शिल्तित हो गईं जब कि १६३* 
मे वद ६५ प्रतिशतही थी । | 

निवाय प्रारम्भिक शिक्ता अपनी-अपनी भाषामे दी गईं । इसका परिखाम 
ह्र स्करूलोको इद्धि, समी क्सौमं द्यात्रोकी बरद्धि, उच्च शिता संस्था््से 
निकलनेवाले विशेषज्ञ मेज॒एटोकी ब्द्धि । एक नये शिक्तिति वरगंका बनना- 
एेसा शिक्तित वग जिसकी जद जनतां थौ । यह प्रभाव हुश्ा सांस्छृतिक 
चत्रमें दितीय पंचवार्षिक योजना का । 

१६३३-र४से १६२८-३६ तक २०,६०७ नये स्कूल बनाम गये, 
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जिनमें से १६.३५३ देदहातमें ये । १६३६मे सोवियत्‌. स्कूलोकी छात्र-संख्या 
दुनियामें प्रथम धी । यह संख्या त्रिटेन, जमनी, प्रान्स, इटलौकी छात्र 
संख्यासे-१.२ गुना अधिक थी 1 श्रौर उच्च शिक्ञामे तो जापानक्रो भी भिला 
लेनेसे १.४ गुना श्रधिक थीं । | 

शिक्ताने लोगो पुस्तक पदनेका चाव बदाया श्रीर्‌ इसका परिणाम-- 
१६१३ रूसमें २६,२०० पुरतकरकी =,६७,००,००० प्रतिय छपी धां यानी 

ीसतन्‌ प्रति पुस्तक ३३०० प्रति्याँ। १६२६ ३३.८०० `पुस्तकरीकौ 

७०,१२.००००० प्रतिय दपीं, अधात्‌ प्रत्येक पुस्तककी १६,००० प्रपियों । 
सोवियतमें पुस्तके १११ भ्रामं छपती हं । 

सोवियत्‌फे ही नदीं, दूसरे देशोकरे भी बडे-बडे म्रन्थकरारोंकी पुस्तकके 
बदे-बड़े संस्करण निकले ह । वि गंभीर पाठ्कोकरे प्रिय लेखक दँ--्रस्त्‌ , 
वोल्तेयर, दिदेरो, देलवेसियो, देलवाश, देकात, देमोक्रितु, प्रवारबाखर, डार्विन, 
न्यूटन, श्रारैनस्यादइन, श्राइजेनस्टाईन, मेन्देलेयेफ़्, मेच्निकोप्‌ , पावलोफ 
तिमिर याजेफ् । जिनकी पुस्तके लाखोंकी तादादमें विकटी है, वह हे बायरन 
बल्तक, हाइ्ने, गोयथे, ह्यगो, डिकेन, जोला, मोपासां, रोम्यारोलां सेर्वात 
श्नातोल फ्रँस, शेक्सपियर श्रौर रशिलर। रूसी मदान्‌ लेखकक पुस्तक 
कान्तिके बाद पहल्तेकी अपेन्ञा कितनी धिक दूसरी भाषाश्रोंमे प्रकाशित हुई, 
उसके लिये देखिये; 


नाम कान्ते पूव कार्तिके बादं 
पुशिकिन ६ भषाश्रांमं ५६ भाषाग्ममं 
ले्मन्तोप्‌ ( कवि ) ५ । २६ ^ 
लिय ताल्स्स्वा १० | ध १, 
नेकासोफ़ ( कवि ) ५. २१ ^; 
साल्तिकोफ-शेद्रिन त. २४ > 


चचेखोफ़ रः, 2 ५३ # 


९२ सोवियत्‌-मूमि 


१९३.७-४० शेक्सपियरफे नारक सोवियत्क्मी सत्रह भाषाय चषि 
गजे । स्विफटके ३०, लंडनके २०, माकं ट्वाइनके २२, बलजाकके १०, बाबंसाके 
२०, ह्युगोके ४१, हाइनेके १४, एन्डसनके मन्थ २८ भाषाश्च प्रकाशित 
इए । 

सोवियत्े बे ेखकोंकी अन्धमालाये जब छपतो है, तो भहकोंको 
पहलेखे दी श्रपना नाम रजिस्ट्ड कराना पडता है, नदीं तो संस्करण इतना 
शीघ्र समाप्त दो जाता रै, कि ्रादमी ताकतादौ रह जाता दहै । १६२ 
डिकेन-मन्थावलोके भरकाशनकी सूचना निकली श्रौर दो दिनमें बीस हजार 
ऋदमिर्योने सारे सेखके लिये श्पना श्रपना नाम रजिस्टड कश दिया ! 


२, स्दरलसे पूवं शि्षा 


सोवियतमे शद्धा कदास शुरू दोती दे इसे भासानौसे नहीं कदा जा 
सकता ह । शिक्ताका उदेश्य बहुत व्यापकं है, उसक्रा भ्रं अच्तर पद लिख 
लेना हौ नहीं है बल्कि अक्तरोकी सदायताके बिनादी श्रादमी जो कितनी ही 
तें जानल्ञेता है, वह मौ शिक्लाके अन्तगत ई, गौर फिर शिता ज्ञानकी 
बृद्धि अर मनो संस्छृत करने तकी सीमित नहीं हे, बल्कि शारीरिक उच्चति 
ओर स्वास्थ्य रच्ाभौी उसका अभिन्न चंग रै, स्वास्य-रक्लाको भी शिच्चाक 
अंग मान ज्ञेने पर इमं बच्येकी शिच्ाका श्ारम्भ उसके जन्मके साथी 
माना पड़ेगा} 

सोवियत्‌में सभो नर नारी कोर न कोई कायं क्रतेदै, क्र्यभी रेता जो 
करि राषटुके किये श्रावश्यक है । बृदे-बच्ये श्रीर शरसमर्थ लोग इसके अपवाद है । 
वहो बहुतः नगरय सी न्निर्योँ मिलेगी, जो सिफं धरॐे काम तक श्रपनेको 
सीमित रखती दे । ्रसवसे पदे माता को एक दो सप्ताह कामसे छश्च मिल 
जातो है श्रौर वह असखवकं बाद तक एक महीना या उससे अधिक समम 
सक घर रहती हं । इस ह्रीक दिनोंका भी उसे वेतन भिलता है । बच्वोकिः 


सथूलसे पूव शिता ९३ 


षैदा होनेके लिये बहुत बडे पैमाने पर प्रसूतिगद दै, जदो कुद समय पटने मों 
पर्व जाती दै 1 जरूरत होने पर उसे लेनेके लिये प्रसूति-ग्रदकी मोटर श्चाती 
दै । डाक्टर मके स्वास्थ्यकी परीच्छ करता है रौर सबके कागज पर लिखता 
दे । प्रसव-कालमें शिच्धित नसं सहायता करती हँ । माँ अर बच्येकी देख- 
भाल भी उनके जिम्मे दोती है । प्रसूति-ग्रह इतने बदे-बदे डे, कि जिनमें ष्क 
समय सौ-सी डेद्‌-डेद्‌ सौ नव-जात शिशु देखे जाते है । एक मनि सुफे एक 
दिन सनाया : किसीको एकं लढ़ृकी हुदै थी । पैदा दोनेके बाद ्मोकी खारके 
नम्बरके साथ नव-जात शिशुके दाथमें एक धागा बोध दिया जाता है। उसमे 
च गडबड हो गयी थी । मांको पएरा विश्राम देनेके लिये नव-जात शिशु्ों 
को लग पालने में सुला दिया जाता दै) उक्त खयः ्रस्‌ग मोरे पास जब 
चच्वा लाया गया । उसने देखा, वह लका दै श्र कदा- कि मेरी तो 
खद़की थी । गलती सुधार दी गद श्रौर मोको अपनी लडकी भिल गयी । 
सम्भव है, यदि बदज्ञे में दूसरी लडकी श्रायौ दोती, तो मोँ अपनी लष्कीसे 
वंचित हो जाती । इसर्मे सन्देह नहां कि मांको वह अपन दी लडकी सदाके 
किये मालूम दयोती, लेकिन एेखी घटनाये शायद द कभो होः ई । 

परसूति-गहमें माँ श्रौर बच्चेके खाने पीने श्रौर दवा-द्पंनका ही सरकारकी 
च्रोरये निःशुल्क प्रबन्ध नदीं होता, बल्कि डाक्टरी परोक्त पूरी तरसे होती 
है । जन्मके समय ऋ््चा कितना लम्बा था, कितना भारी थाश्रौर डाक्टरी 
खाईन्सके अनुसार उसके शरीर उसके रक्त आदिमे क्या दोष-गुण थे, यदह सब 
जदा जाता है । क्च्चेके स्वास्यकी जन्म-कुरुडली यर्ोसि शुरू होती रहै, 
असूतिग्हमें रते वक्त जितने समय तक अन्वेके स्वास्थ्यर्मे जो भी परिवतेन 
गा घटनाय होती हे, वर सब जन्मकुरडलीमें च जाती ह । जन्मकुण्डली 
जहौ नही खतम होती, वह शिशु-शाला ओर बालोयान्मे भरतौ होते । सात 
वषं पूरा होने पर जब बच्चा स्कूलमे जाता है, तो वरँ एक पूरे फाइलके 
रूप मे स्कूलके डाक्टरफे पा पर्ूच जाती दै । प्रवयेक रशिशु-शाला, बालोयान 
अैर स्दरलमें अपने स्थायो डाक्टर होते दे । 


९४ सोवियत्‌-भूमि 


( १) शिशुशाला-जेसा कि ऊपर कटा गया है, सोवियततके नरनारी 
किसी न क्रिसी राष्र-हितके कामम लगे रहते दँ । सो पियत्‌की बड़ी-बड़ी आर्थिक 
योजनाय पूरौ न हो, सकठीं, यदि सारे हाथ शर दिमाग उसमें न लग्ते। 
शिश्यु-शाला श्रौर बालोदयानदी नदीं बल्कि स्कूलों भगे न्लियांही शिक्षक 
दिखलाई पडती र । हाई स्करलोंमे भी उनकीदी संख्या श्रधिक है । यदी नदीं 
सहयोगी दूक्रानों. पुस्तक शादिकी विक्रयशालाश्मों पुस्तकालय, सिनेमाघर्यो, 
श्रौर आ्आफिसोंमें उनकी संख्या बहुत है । डाक्टरभी ठीन सौ वाहैके करीब चिं 
है । इजीनियरोमे भी घेते अधिक ियांही देखी जाती दै । लेनिनग्राद,. 
शरीर मास्कोके शदरोंमे यदि आप घूमे, तो व्यँ द्रामों रीर बसोमे भी च्ियोँही 
श्रधिक काम करती मिलेगी । श्रौर तो शओरौर सड़कों चौरस्ोंपर खडी पुलिसमें 
भी श्राप च्ियोंको ही अत्यधिक देखेंगे । श्यापको शायद ची राज्यका सन्देह टोने 
खगे । सवाल स््री-राज्य, पुरुष-राज्यक्ा न्दी है । सोवियत्के लोगोका 
स्याल है, दलकरे कामोंमे पुरुषोंको क्यों फैसाकर रखा जाय । उन्हें उन कामोँमे 
भेजना चद्दिये, जद्यौँ श्रधिक शारीरके बलकी शआ्मावश्यकता हे । लन्दनकौ 
षुलिसमें ६ फुटसे कमका श्रादमी भर्ता न्दी हो सक्ता । इन छंफुटे विकराल 
कान्स्टेबुलोको देख कर - दुनियाके दूसरे नागरि आर खास कर ब्ररिश 
साश्राज्यके आधीन व्यक्कियों पर भलेदी रोब पड़ जाये- शायद यह उसका एक 
मुख्य प्रयोजन हो भी लन्द्नमें ६ फुटी पुलिस बदहाल करनेका, लेकिन सोवियत्‌ 
नागरिक इस पर श्राश्चय करेगा--क्यों इन प्रान्डील जवारनको चौरस्तों पर 
दाथ हिलानेके लिये खडा कर दिया गया है १ क्यो नदीं इन्दे भारौ मेहनतके 
कामों पर भेजा जाता ! 

दा, तो हमे लन्दन-पुलिससे मतलब नदीं है ! ऊपरके कहनेसे स्पष्ट 
दो गया दोगा, किं सोवियत्के आथिक शौर सांस्कृतिक महान्‌ निर्माण कार्यमे 
ज्ियोका महतत्वपणं ह्यथदी नदीं है, बल्कि बहु तसे कामोरमे राधसे अधिक 
` स्या उनकी है 1 सेनामें भी उनको संख्या काफी दै । फिर इंजीनियर, डाक्टर 
प्रीर दूसरी लिया अपना काम कैये कर सकती है, यदि कामके वक्त उनके 


स्कूलसे पूर्व शिक्षा ९५. 


बच्चोके सँभालनेका प्रबन्ध न हो । सोवियत्‌ शिशु-शालाशोंकी भारी संख्या 
ओर उनके च्छे श्रच्छे घर तथा खर्यके अंकडोंको पढ़कर शायद किसी पाठक 
को सन्देहं दो जाय, किन्तु उन्द सम्मना चाहिए कि सोवियतमें यदह कांम 
देश यां बाहर प्रोपेगेरुडके लिये नदीं किया जाता, दूसरे देशम दो चारणेसी 
संस्थायै सूब रोप-टापके साथ बना दौ जाती है, फोटो ले लिया जाता, फिर 
सचित्र-पुस्तिकाये छाप कर वँट दौ जाती है--्राहा, सरकार किनना शच्छा 
काम कर रही दै, मन्तरिमण्डलका इस शोर कितना ध्यान दै १ सोवियतुमे 
शिश्युशालायं प्रोपेगेन्डाके लिये नहीं है । इस कामके लिये उनके श्नांशकी भी 
जरूरत न होती । श्रसल कामहै, उन माताश्रोको रष्ट्रके कामके ल्िह्ु्री 
दिलाना, जो करोडोंकी संख्याम देशके जीवनके हर क्तेत्र में शीर दर चिमाण 
कार्यम भागल्तेरहीर। 

शिश्युशाला ओंम महीने डेद्‌ महीनेसे लेकर ३ वषके बच्चे रहते है । इनकी 
संख्या बहुत अ्रधिक होनी ही चाददिये नहीं ठते माताये कामके लियिद्ु्री नदीं 
प्येगी । हँ, यह स्याल दूर कर देना चाहिये कि शिश्युशालायें बच्योंसे 
माताश्रों का पिरड हुदाने अतएव मातृप्रेमके उच्छरेदके लिये बनाई गयी दहै 
सोवियत्‌ माताये अपने बच्योंको सबसे धिक प्रेम करती हे! माना नेसे 
वेचित या जिनके वच्चे मारे गये एसी बहूुटसी च्ियों ने द्वितीय-महायुद्धमं 
१ लाखसे अधिक अनाथ बर्च्चोको गोद लिया। कभी-कभी णे इस गोद 
लेनेके बहुत करुण. दृश्य दिखलाईं पडे । माता-पिताको मरा समम कर लेनिन 
ग्रादूकी एक चीने तीन चार वके बच्येको गोद लिया था । बच्चा तीन व 
तक इस नयी माके साथ रहां। दोन आपू वै स्नेह था एकाएक आफिसके 
कागज पतरोंसे पता लगाते एक सैनिकं वहाँ पर्या शोर देखाकि उसके बच्येके 
साथ नयी मोँका कितना म्रेमदहै। उसके हृदयम बापका भी प्रेम जोर मार 
रहा था, किन्तु श्रपने भावोको एकाएक प्रकट करनेमें उसे भारी कठिनाई 
मालूम पड़ने लगी । वँ तीन हृदर्योका ख्याल था, समफौता केसे हुमा यद 


मुभे याद नदीं । * 


९६ सोवियत्‌-भूमि 


द, तो शिश्युशसाक्ा सत्रसे सुख्य काम है माताश्रोशओे कामके पयो 
खये द्री दिलाना। सबेरे आटनी बजे या फेक्टरियोंमे अपनी बारीके 
समयानुसार माताये ्रपने बच्योंको शिशुशालामें ले जाती हे र रपौ चै बजे 
शामको अथवा कामते दुदरौ परनि पर बच्चे शिशुशालासे घर लाती हे, 
शिशरुशालामे समयानुसार खिलाना, स॒ल्लाना, धुलाना आदि सभौ काम 
खुग्यवस्थित-रूपसे होता दै । -शिशुशालाकी डाक्टर बच्वेके स्वास्थ्यका पूरा 

ध्यान रखती हे श्रौर स्वास्थ्य अनुसार भोजन दिलनेक्ा अन्ध करती हं । 
शिशु-शाला श्रीरञ्रागेभी जो इतने बडे पैमाने पर बच्चे एक श्यायुके एक 
साथ रखे जाते दै इससे सदी अथमें वद सामाजिक जीव बन जाते ह । शिशु- 
शालाके लिये माँ बापको कुचं खच देना पडता है, किन्तु वह वास्तविक खचंका 
चौथाईैमी नहीं होता । श्रौर उसभो कम वेतन परानेवान्ञे या युद्धम जिनके 
वाप मारे या विकलाङ्ग हुए है, उने ङु नदीं देना प्ता; इन शिशुशालाश्रों 
मेँ ओर भ्रागेभी एक उ्रके बच्चे एक वगम रते द । रिशुश्शलाश्रोंका 
परिदशनभी आदमी लिये बहुत मनोरंजक र श्रानन्द-षद दो. रै । कुच 
वच्चे नरम-पाल्मिं सोए हाथ-पैर दिला रहे या अगूढ पी रहैदे। 
चल फिर सकनेवाले बच्चे बगोमें फुदक रहे द) या जा्दोमिं मूमि पर पडी 
हुई बरफ़को लकदीके बेल्थोसे काट रदे दै । सभी स्वस्थ दै, सभी असन्न दै । 

(२) बालोद्यान--तीन वष की उन्न पूरौ द्यो जाने पर्‌ बच्चे शिशु 
शालासे बालोयान या किन्डर गाडनमेँ मेज दिय जाते दं यदोँ श्युशालाकी 
तरददी लडके-लडकि्योः एक जगह रहती दै । इस नियम्को स्छरलके दस 
सालो्मे नदीं बरता जाता । ७ सालक उञ्न पूरा होने तक बच्पे गलोद्यानमें 
रखे जाते द ! उनके साथी उनकी स्वास्थ्यवाली जन्भ-कुर्डली गलोद्या नके 
डाक्टिरफे पास पर्हुच जाती है चीर श्रग्ले चार सार्लोपरे बच्येको सारी स्वार्थ्य- 
घटनायें श्रौर सुधार प्रयत दज दते र्दते दँ । बालोदान्में भी माोँबाप्का 
शिशुशालादी की तरसे लङ्केके खच लिये ऊुच्ध देना पष्ठ.ग है । कितने 
हौ खर्चसे मुक्त रहते है ओर फित्नोंको बहुत कम खव देना पड़ है। मेरे 


स्कूलसे पूव रिन्ञा ` ९७ 


लदकेकेलिये जथ मै लेनिनग्राद्सं नदीं था तो ४० रूरल २० रुपये 
करीब, मासिक मको देना पड़ताथा ) मेरे पर्टुच जानेपर मासिक शुल्क दूना 
हो गया । 

बालोदयान्मे ४, ५, ६, ७ वर्षेकरि उनके चार्‌ वम होते है । वर्मे संख्या 
अधिक होनेपर उन्हें २० या कम-वेशीकी द्कदियोमें बोट दिया जाता है । 
माया कुच बे टोनेपर स्वयं वच्चे & बजेकै करीव बालोदयानमें पर्व 
जते है । लड्के सबेरे चाय-प्रान कर जाते है, भिन्तु बालोद्यानमें भी जल- 
पान तैयार रहता है । थोडा शारीरिक-व्यायाम-हाथ-पैर दिलाना या दोड-धूप- 
रीर जलपान, फिर उनका सेल शुरू दो जाता है । खेल बहुत तरहके हे । 
हर बाज्लोयानके साथ या पासमें एक उद्यान वश्य रहता है, जहो बहुत 
प्रकारके फएूल श्रौर बर्न होते हे । वदँ दो-चार वक्ररिर्था, कृत्ते, सुरिर्याँ मौर 
सुञ्र भी होती दै । इनसे जहाँ कच्योंका मनोरंजन होता है, वर्ह उनके 
स्वभावके बरिमें भी वह कु ज्ञान प्राप्त करते दै । धररौदे बनानेकेलिये 
लकद्ीफे टुकडे, घूमती नवं ओर दूसरे खेलक साधन उद्यानमें रते रहते 
ह । घरक भीतर रैकं तरहक खिलौने होते हं, जिनमें फितने दी मनोरज्नके 
्मतिरिक्र उनकी बुद्धिके विकासे भौ सहायक्र होते दं । लङ्कियोकेलिये 
कितने दरदकी गुदधर्या होती दै । 

स्वच्छता शरीर व्यवस्थाका इन संस्थाश्मोमे अखण्ड राज्य रहता है । 

बच्चे माते ही अपने फालत्‌ कपडोंको अपनी-श्रपनी छोटी-सी ्लमारियोँमें 
रख देते है । बालोधानमें शक्र न सिखलानेकी कसम दहै । पोँतीते रखी अआ्ल- 
मारियोँमेसे अपने शआ्लमारीकी पहचानकरेलिये उनके ऊपर भिन्न-भिन्र 
जानवरोके चित्र लगे रहते है । इनसे वे शताधिक जानवरोको पहचान भी जाते 
है श्रौर अपनी अआआलमारीका पता भी रखते दै! बच्चोके ओगोोपर भी. 
इसी तरहके चित्र होते है । हरवर्गं पने लिये एक लडका एक लडकी को 
स्वास्थ्य-रक्तकके तौरपर निवाचित करता दै । नगरफ़ स्वास्थ्य-रक्तानिरीक्तक 
 नर-नारियोंकी तरह इनकी गंदपर भी लाल फीता वधा रहता है । निरीत्तक 
५9 
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स्भरान रखते दे. कि कोई ब्या नालून श्रौर हाथ साफ क्रिये तिना खानेके- 
लिये मेजपर तो नहीं बैठ गया, करिसीने रद्री-कागसको जर्हौ-तहं तो नहीं फक 
[या बालोवानमें लडकोकरे सोनेकरेलिये छोरी चोटी चारपाद्यो होती दै 
उनपर ठोय-दोरा गहा, तक्रिया, श्रोदना श्मौर चिष्छौना भौ होता दै । तपनी 
चारपाई चिच्ीनेको ठीक रखना हर कच्चेका काम दै । गह ग्रीर चादरको श्रास्ते- 
से माड़रा पिर गहेपर चादर जिद्काना-बेचारे छो ब्चकरलिये लम्बौ 
चादर कम्बल विदधाना उतना आसान नहीं दै 1 वद्‌ आआधा-्ाधा करम विच्छाते 
हे । कम्बलफरे ऊपर चादर डाल फिर तक्यिका सजाकर रख देते टै । निरी- 
क्कोंकरा काम्‌ यह भी देखनेका है, करि निकीना टीकसे लगाया गया या नहीं । 
खाना बनानेफ़लिये रसोइया श्ियाँ टँ, भिन्तु परोसनेमें कच्चे भी सदायता 
करते ह सौर दुच्रता चेल दोदर भी चोच्या तान्या ( चाची-तान्या के 
साथ उसके रसोवरमें चीजोंको उठने लेने-देनेमे जवर्दस्तै सहायटा करते 
रहने दं । ययपि इसलिये श्रपने वर्गत्री शिक्तिकासे उन्दं बात भी सुननी पडती 
टै । जलपानके बाद्‌ १ बजे मध्या भोजन होता दै एक वार फिर चाज 
भिलती है र ५ बजे खानेपर बैठ जाते ह) मध्याह्न भोजनके बाद बच्योका 
सोनेका समय) सभी चादर दृटाकर शरपनी चारपाइयोपर सो जाते है 
शौर बालोद्ानके उद्यान तथा घरमे पूरो नीरवताच्का जाती दै । उटनेके बाद 
, न्याय श्रौर फिर से्न-तमाशा शुषूटो जाता है) 

वालोद्यानमें अत्तरमे परिचय नहीं कराया जाता किन्तु इसका यह अभ 
नहीं, किं वच्चो ज्ञानकी वृद्धि नहीं होती! बच्चोको कानी तथा कविता 
सुनानेकेलियै खास तीरम दण्ड अध्यापिका होती द! वह हर तरहक 
कटानियोको बडे मनोरंजक ढंगसे सुनाती ई; र यह कहानियाँ वगानुसार 
अधिक शब्दों तथा ज्ञानोत्े भरी होती ह । कितनी ही कानि उसी -तरहकौ 
होत ह जिन्दं हमने भौ श्रपनी दादिर्योके महसे खना है । कितनी कहानि्योमें 
श्राधुनिक घटनाय होती द--युद्धकी घटनार्ये, वीर तख्णी गोयाकी कानी, 
लेनिन्‌-रतािनकी मनोरज्ञक जीवनियां, पराश्मौ-प्लियोके स्वभाकक्री कहानिय 
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त्यादि । खास-खास श्रायुके क्वो केलिये फिल्म होते है । जिने भौ मनोरकन- 
के साथ-साथ ज्ञन-बरद्धि होती है ! ये क्षिल्म बाल्लोयानोमिं दिखये जाते दै चर 
गृह प्रबन्ध ( कन्प्रोल ) का्यासयकौ शालाग्योँमे मी । मेरा वासस्थाय कन्गरौल्ञ 
्ाफिसमे लगा हुश्रा था भ्रनेक तलोवाली हर इमारतक्रा एकं कन्त्रोख श्राकिस 
होता है, भिसक्रा काम दै भाड़ा रौर बिजलीक्रा दाम मदीने-महीने उगाहना 
तथा रोशनी, जल-करल, पाखाना श्रौर जाडेमें कमरा तपानेकरो टीकराक रखन्प । 
जिस दिन कन्त्रोल्तशालामें कच्चोंका फिल्म शओराता था, कुद पदले दीश 
बच्चोंकी खव चह -चह सुनाई देती थी । वच्चे खुद भी बालोग्यानमें ना चते-गले 
रौर दोरे-द्ोठे अभिनय भी करते हैँ; इसके श्रपिरिक्क वच्योंकेलिजे कड 
पुतलीके नाच येते है वल्कि कटपुतलीका नाच कहना टीक नहीं ह, वस्षुरः ओह 
एक श्च्छा कलापूरं नाय्य है, जरा दद्कलाकार कु पुनलियोँ मे मनोरंजक 
कहानियों क्रा अभिनय करते है । यह कला -सोवियतरमे बहु उन्नत हूर ३। 
कठपुनलियों फ अभिनय मूक नहीं होता बल्कि पूरा सम्वाद होता दे । पुती 
यियेटर ( कूकलनेतियानत्र ) बच्चोमे वहुत श्रिय हे । हर शअ्रभिनयनें रगशाल्ल- 
की कुसियां बचचोमे भरी रदत है; जिनमें जद तदा सयाने द्भिमाठक भी बै 
 दीख पडते ट । इसके अतिरिक्र बच्वोकरेलिये जानवयोके सकस भी है--कोई- 
कोर तो खासकर उन्ींकेलिये होते है । 
मेरी धारणा थी, कि ७ वषं तकं "वच्चौको द्रक्ञर न पदाना यह उनके 
वहुयूल्य समयकी वरबादौ ह । हमारे य्दा पाँच साल हीमे “रोना मासी 
धमः श्रू करा दिया जाता दै । खासकर श्पने लड्केकी वजहसे वां वैय- 
,क्षिक्र ख्याल मौ था । लेक्रिन सुमे यह मालूम न था, कि वन्परे मौखिकदही 
वहुतसी शिन्ञाकरी, बाते ओर ज्ञान सीख जाते ह । वसन्के अनेते पटले ही मेरा 
लङ्का गाने लगता “च्या श्रा वसन्त मेरी बहिनिर्यो, बेटी खिङ्क्रिर्या"” उसके 
साथमे भी उस गीत श्रौर वसन्तागमनका श्रानन्द लेता। उसो पचासों 
कधिताये याद थीं । सामूहिक कविता ;पाठ श्रौर गान बालोद्यानके जौवनकरा 
एक शग दै, धर श्राकर वह मंसे भी आम्रह करे फितनी द्य कविता-बद्व 
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-कटानियोंको सुनता । मेराश्रम दरदो गया, जब पहली क्लासकी ६ 
महीनेकी पदाई समाप्त होते-होते, मेने देखा कि बाल-कहानीकी पुरतकींसे जबर- 
दस्ती हटाकर उसे सुलाना पडता । चौथी क्लास या ११बें वषमे वर्ह लढ़कोको 
स्कृलमें बीजगणित पदाथा जाता है, जो हमारे यद्य ५वीं क्लासमें शुरू होता 
है, इसे भी मालूम हुश्रा कि सोवियत्के बच्चे ७ सालकी श्रायुमे वणं परिचय 
से वंचित रह घाटेमें नदीं रहते । बालोद्यान वस्तुतः केवल मने) रज्ञन शरोर मोको 
कामसे सुक्ति देनेका ही स्थान नदी, बल्कि एक पूरा शिक्षणालय है । 
एकं नागरिककेखिये शआ्रावश्यकं जिन्‌ व्यवहारोंको सीखना चादिये, उनकी बहुत- 
सी बाते वे क्रिया रूपमे .वां सीख जाते रै। वयँ खेलों जरिये बच्योके 
मस्तिष्क र काम करनेकी आादतकी शिक्ञादी जाती दै। 


बालोद्यानमें वच्ये केवल पने ही वर्गके नहीं बच्कि चारों वकि व्सोंके 
साथ सौहादं ओौर मित्रता स्थापित करते दं । शिक्िकाों, डाक्टर शौर रसोड्‌- 
दारिनोदै ४ वर्पोमें उनका इतना प्रेम दो जाता है, कि विद्रुते वक्त उन्हें बहुत 
दुःखदोता दै । श्रपने वके वच्ये मब लड़के श्रीर्‌ लद्करियोके श्रलग-शअरलग 
स्कूलोमें जार्यंगे, इसलिये वह सहवास उन्हें रव नदीं मिल सकता । हाँ, रागे 
भी एक दूसरेक्री दावत करके या उःसवके दिनोंमें मिलकर वे स्थायी परिचय 
रखने किन्त करते दै । 


३. स्दूल-कालेनकी शिक्षा 


( १) प्रारम्भिक स्कूल--स्दरल, यूनिवर्स, कालेज छर दूरी सारी 
.लण-संस्थाये पहली सितम्बरको खुलती दहै, याग उनका वष इसी दिनसे 
द्मारम्भ होता है । बालोद्यानमे श्रन्तिमि भोज खाकर रइके-लङवियों स दिन 
की प्रतीक्ता करती दै । स्वास्थ्य-कुरडली श्नौर॒ वालोयानका दूसरा फागज-पत्र 
स्ह्ले ८ स्वूलकी प्रधानाध्यापिकाके पास पर्चा दिया जाता है। लड्कोके 
लम रइकरंका रौर लङ्कियोके स्कृलमें .लङकि्योँका नाम लिखा दिया 
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जाता है! पहली सितम्ब्ररफो मोँ बच्चेको सजा-धजाकर श्यौर कुचं तो स्वयं मी 
सजधजकर अपने बच्वेको स्कूलमें ले जाती दै । जच्वोंकी पडा श्रू दा जातौ 
है । बच्ये यव स्कोटिनिक ( स्छरूलवाला ) ककर अभिमान प्रकट करते दै । 
षहते उनकी पद्ाई तीन घंटेकी दोती है जिसमे धोडधी-थोडी देरपर शारीरिक 
व्यायाम मी कररा प्ता दहै। लडई्मे जहो स्कूलों बहुतसे मकान नष्ट 
हो गये. वरटा एक दही मकानको दो बारी पदानेकेलिये इस्तेमाल किया जात 
था 1 कद्ध॒ बच्पे १० बजे जाकर १ बजे घरं लौटते होते. उस समय दूसरा 
दल पने फलिये जाता दिखलाई पडता । 


सोवियत्‌ शिक्ञाकरा उदेश्य मासका शिक्ता बोडके अध्यन्कं कथनानुसार हैः 


( १ ) आवश्यक ज्ञान प्रदान करना, 

(२ ) देशकं प्रति प्रेमका भाव भरना । 

( ३ ) समाज, सम्पत्ति श्रौर श्रपने प्रति वच्चेमें सामाजिक दायिःवड 
भावक्रो डालना । 


सोवियत शिचा नालकोटःये एकसौ दोती दै सभ जगह एक तरहक 
सकल रौर हर जगह बही पाठ्य धुस्तके होती है । लेकिन, इसका 
अथं यह नदीं कि बच्ोँको ठोक-पीटकर एक तरहका बनाया जाता है । स्ङरूलमें 
एक तरहकी पाज्य-पुस्तकोंकोपवते हुए भी स्रूलके बाहर उनको श्र पनी रसचिके 
अनुसार श्रागे बदृनेका पूरा मौका रहता है । बर्योको सिखानेकेलिये वाजा 
बजाना, गाना, नाचना, चित्र खीचना शआ्मदि.श्रादिका लग भी प्रङ 
होता है । वदी बच्चे स्वेच्छापूवैक अपनी छुरीके समय जाते दें । 


सोवियत्में स्छूलको तीन भागोंमें बिभक्घ किण गया है, मारम्भिक स्कूरलोमें 
पहली चार क्लास होती है, भिडल स्कूलोमिं सात्वं क्लास तककी पदा 
होती है श्रौर हाई स्कूलोमि पवी, धवो, १०बीं क्लासके विदयाथीं पते है | 
अश्भेमे एथक प्रारम्भिक स्कूल बहुत कम पाये जाते है । अधिकतर मिडल 
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स्कल होते ८, जिनमे सात क्रासौंकी पदाई होती है । इसी तरह हाद स्कल रहै, 
जिममे दसो कासे टोली है । हरएक बच्चा अषन्पी मातृभाषामे शिक्ता पाता दै । 
सोवियत्‌ एेसी ६६ भाषायं हँ । १६१७की कान्ति पले यूरोपीय भाषां 
तथो गुव, त्रभैनियम, अजुर बायजानौ, उजवेक श्रौर मंगोल भमाषाश्मोको 
पकर दक्रीकी नज्िपिध्मी न लिखित-सादहित्य । सौवियत्‌ सरकारकेलिये 
हर नागरिकको साक्षर श्रौर शि्ञित बनाना उसी तरह आवश्यकं था, जिस तरह 
कऋाम्तिको सुरक्लित रखनेका श्ायोनन । उस समय देशक भीतर ओर बाहर सब 
जगद वोलशेविकोंकं खिलाफ हजारों तरहके मपू प्रचार कयि जाते ये। 
सधियत्‌ रार मजबूत नहीं हो सकता था, न नव-निमौणको सफलना -पूरवेक 
कर सकः था. उसकी पचवाषिकि योजनाय हवा रह जातीं, यदि उसे 
जनताका पूरा सयोग न [मलता । जनताके सदयो गकेलिये उसे यह समभाना 
जरी था, करि सोवियत्‌ सरकार क्या करना चाहती है श्रौर उसके शन्र॒॒क्या 
करनेके परमे है । भारतम भौ हमारी सरकारक साम्ने ससी ठरहव1 रम्रया 
रौर इसलिये हः भ सोवियत्‌कं ग्रयोगसे बहुत कुछ सीख सकते द । सोय ˆ 
निश्चय किया ।क > ताको सान्ञर करनेकल्यि हमे ` रैः करठग्तैर(प ` 
तरह काम करना होगा । १०-१५ वषकं भीतर सारी जनदाको सान्तर श्रौ 
शिक्लित करना जरूरी ह । उन्होनि देखा, यह फाम किप्ती उन्नत-सादहित्य-भाषा- 
को लेकर नदीं बहक जनताकी मातृभाषा द्वाराही सम्भव दे । उन्दने खकाश, 
चुकयी, येवेकी, किगिज जंसी प्रयासों भाषाश्रोको लिपि दी, पाज्य-पुस्तके 
तैयार कीं, अध्यापक तैयार कयि श्र साथ ही पदानेका काम शुङू किया ! ओर 
परिणाम 


१६१७ तक रूसी साग्राज्यकं ५ मेसे * हस्म ब्च्चोके लिये शिक्ताकी 
कोई सम्भावना न थी, १६ श्क्तूवर १६१८्को घोषणा हुई, जिसके श्रनुसार 
निश्चय किया गया : 


( १) सभी तरहकी शिक्षण-सस्थाश्रोंका खच सरकारी वजटभें शामिल 
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होगा । स्कृलञकं काम श्रौर रूप ( पाञ्च पुस्तक, पाठ्य-कम श्रादि))का निश्चय 
सरकार करेगी । शिन्ञाका प्रबन्ध, नियत्रख श्मौर संचालन शित्ञा विभागके 
हाथमे रदेगा । 

(२) िक्ताका धर्मेसे कोई सम्बन्ध महीं रदैमा । धर्मं हरषक व्यक्ति 
केलिये निजी विश्वासकी दौज दै. इसलिये राज्ज धार्भिक बाते दटस्थ दै-- 
वह किसी शक धर्मका समर्थन नदीं करता, न दिसीकरो खास श्रधिकार या सुभीता 
देता, ओर न किसी एक खास धर्मको अथ या सदिच्छाके सपमे तद्धायत। 
देगा । श्तएव गच्चोँकरी घार्मक शि्ञाक्र काम सरकार श्रपने छपर नहीं 
सक्ती 1, 

( ३ ) शिक्त सवके लिये चादे जिस भी घर्मं या सामाजिक स्थिति, 
जातीय या रंगका दो, हर एक नागरिकको रिक्ता पानेका अधिक्रार दै । 


सोवियत्कं सभौ नागरिक शदरोमें नहीं रहते जरया कि बालाक संस्या 
अधिक होनेपे मिडल या हाई स्कूल खोलनेमं यासानी है! कम्सचःका, 
व्यानशान्‌, पामीर ओर काकेशसके पहाडोमें स्कूलोकं सखोलनेमे श्रोर भी 
दक्षत थौ । वाँ जनसंख्या शओरौर्‌ बिखरी हुई थी भर एक जगह दस ही पाचि 
घर भिल सकते ये--बहुतसे तो उनक धर भी जादा भर एक जगह रहनेके 
डरे मात्रे आर्‌ बाकी समयोमें वे पने पशु्रों या शिकारकं पीठे घूमा 
करते । इसलिये किन्दीं-किन्हीं जगदोपर एक जगह १०-१२ लकं मुशिकरिलसे 
भिलते । क्ञेकिन हरएक सोवियत्‌ बालकको भिक्षा प्राप्त करनेका धिकार है 
रौर सरकार उसका प्रषन्ध करनेके|कृये मअवूर है । अतः १०-१२ लड 
लिये भै उसने ' "बने" स्कुल खोले । घुमन्तु्के उरेके साथ ह द्यध्याप्रक ओर 
स्कूलका तम्बरू भी यया । एते स्कृजमें लङ्क श्रोर॒लङकिर्योकं पदानेका प्रथक्‌ 
इन्तिजाम नही. दो सक्ता था । भिंडल-स्कलोकेलिये भी कितनी जगह बालक- 
चालिकायओोकी सह-शिक्ञाको कायम रखा मया, यदि देखा गया कि उसमे कम 
ज्या सोर अधिक व्यय बाधक है । 
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सोवियनकी रिक्ञा-नीरिने भारी परिवतंन उपस्थित किया--काकेशसमें 
कर्वदिनों-वलकारियाके स्वायत्त प्रजा-तन्त्रको ले लीज्यि, दं १६१३ १२ 
प्रारम्भिक ओर्‌ १ भिडत् स्कनथा। १६४ग्मे ६४ प्रारम्भिक ६२ मिडल 
ओर ६१ हाईस्कूल ये, जिनमे ७४,६८४ लङ्के प्रद रटेयथे। श्रारमेनिया 
प्रजातन्त्रमें १६१४के ३४,००० वियाधियोकी जगह, १६३६ ३,२०,००१ 
बच्चे पद्‌ रहे थे । तुकमानिस्तानमें जहाँ १६१४ ६.८०० विद्याथां ये, वहो 
१६२ ६मं २,२३.००० हो गये; इसी तरह उङ्बेकिस्तानमें १६१४ १७,००० 
विदार्या ये, १६२६ ११,०६.००० हो गये । रूसी श्रौर उक्रदनी जातियोके 
साथ-साथ सोवियतकी कितनी पिढडी जातियोँमें शिक्ताका विस्तार कैसे हुश्रा; 
इसे निश्नतालिकरामें प्रतिशत शिक्लितके रूपमें देखिये :- 


नाम-प्रजातन्तर १६२६ १६३६ 
(म्रतिश्चत) ( प्रतिशत ) 
रूसी प्रजातन्त्र ५५० ८१.६ 
उक्रर्‌न ५.५५. ८५३ 
आजर बाई जान २५२ ७५३ 
तुकमानिस्तान १२.५ ६.२ 
उल्वेकिस्तान १००६ ६७८ 
ताजकिस्तान ३.५७ ७१७ 


यदि सोवियत्‌ने मातृभाषाश्ोको शिक्षका माध्यम न बनाया होता, तो 
शिक्तमें इतनी शोप्र उन्नति न होती । राज व्यँ ऊठ वृदे ही निरीन्ञर र्ट गये 
है । भारतमें भी जनतासे शीघ्र निरक्तता दूर करने का यही रास्ता है „ कि 
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मातृभाषाश्रोंको हम शिन्ञाका माध्यम बनाये अर कमसे कम प्रारम्भिक ६ 
क्गासों केलिये व्रज, श्रवधी, उन्देलखण्डी, भोजपुरी, मगदही, भैथिलीको श्प. 
नानेमें श्रानाकानी न करं । 


सोवियतमें तीसरी क्लासते रूसी भिज्नु-माषा-माषरी वच्चोको सारे सोनि 
यत्‌ संवकी रा भाषा रूसीका पढना अशिवाय है। इसका अनुकरण करते हुए 
हम भी सारे भारतकेलिये दिन्दीको राष्रू-माषा मान तीसरी या चौथी क्लाससे 
हिन्दीको शनिवार कर दे" 1 सोवियत स्कृलोमें रूसी भाषा-भाषी वच्चे किसी 
एक यूरोपीय-भाषाको भी द्वितीय-माषाके तीरपर पदते ह; श्र-रूसी भाषा-भाषी 
कुदं समय बाद उसे शुरू करते हं । 


सोवियत्‌क स्कूलोंकी इमारतें बहुत श्चच्छी होती दै! बहुतसे प्राहमरी 
स्छरलोके मकान तो हमारे यद्ँके ्रच्छै कालेजोके मकानसे भी विशाल श्रौर 
खुन्दर होते दै । आरम्मिक्र स्कृलके हरएक शिक्तककेलिये दरन्गि रकृत्काप्मखः 
पत्र श्रावश्यक है । मिदल स्कृलोके निक, रि्तक-इन्स्टीच्यूटकी रिक्त उप्त 
कि रहते है श्रौर हाई स्कलमें अथोत्‌ ८, ६, १०बीं ज्ञासके पदाने वाले दनिग 
कालेज या युनिवसींटीके शिका विभागके ग्रजुयेर दोतेदहं। 


पाञ्य-पुस्तके बडे ध्यानसे तैयार की जाती दै । पने विषयके अधिकारी 
व्यक्कि उसे लिखते है । लिखित पुस्तकोंकी म्रपियोगिता दोती है। १९३६मे 
इतिद्ासके पाञ्य-पुस्तककेलिये एक इसी तरहकी प्रतियोगितामें ^.सोवियतसंघका 
संस्तिप्र इतिहासः” पुस्तकको निणायकोने सबसे चच्छा कहा । इसे मारकोके राज्य 
दरेनिग कालेजके श्रष्यापकों ओर इतिहासके गम्भीर विद्वान्‌ प्रो° श्र व° 
शेस्ताकोफने तैयार शिया था शिक्ता-मन्त्रीने भवीसे १० कलासकेलिये 
इतिहासकौ पाव्य-पुस्तकोको तैयार करनेके वास्ते विद्धानोके पोच समुदार्योकरो 
नियुक्त किया । इन पुस्तकके हस्त-लेखको देशके प्रसुख विद्वान चौर राज- 
नी तिश्चोनि दुहराया--स्तालिन, किरोफ, ज्दानोफ जैसे चोरीके नेताञ्भनि देखकर 
कई सुमाव दिये, ओर उसके बाद इन पुस्तकोको छापा गया । ` 


१०६ सोषियत्‌-भूमि 


प्रारम्भिक स्कूलों कौ पदारईमे प्रति सप्ताह भिज्न-भिन विषयोंकी पदा घंटे 
नियत ह; जैस रूसी स्कूलोकेलिये :-- 
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रूसी भाषा श्रौर सिखना १४ १४ १५. ८ 
गणित 9 ९9 ध ७ 
पाटरतिक षिज्ञान ० ० ० ३ 
इत्तिदहास ० ० ° | २ (३) 
भूगोल ° ° ° | २३८२) 
शारीरिक व्यायाम १ १ २ | २ 
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वषं भरमें प्रारम्भिक स्कलोकी प्डाईके घंटे निम्न प्रकार 
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पहली आर चौथी क्लासमें चार पठ होते दै | हर पाठके लिये पेतालीस 
मिनट नियत है । तृतीय क्लासमे पोच दिन चारचार पाठ श्रौर एकं दिन 
पोच पाठ होतें । चतुथं क्लासमें तीन दिन चार-चार पाठ श्नौर तीन चिम 
पोंच-पांच पाठ होते ह । एतवारको स्कल बंद रहते है 
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मारम्निक चार क्लाग्ममे भाषा मौर लेखाफरे. घंटे प्रति सप्ताह निम्न 
मकार ह :- 





भाषा | 





प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ 


पद्ना ६ ६ क ३ 
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स्कली पुस्तकोंॐे श्रतिरिक्त लड़ श्रपने मनसे बहुत सो कानियों रौर 
कविताश्मोकी पुस्तकं घरपर पद्‌! करते है । घरपर स्कूलका काम भी उन्दं कुक 
करना पड़तादै, जो किएक उद्‌ घंटेसे श्रधिक नदीं होता । बाकी वह श्रपने 
मनकौ पुस्तके पदते दे । स्कूलके पाव्य-कमर्मे लडकोकेलिये दर्जनों एसी मनो- 
रजक पुस्तकींकी सूची दी रहती है। उदाहरणार्थं प्रथम क्लासकी एसी कुष्ठ 
पुस्तकं निम्न प्रकारकी है :-- 


(कुलकिया'--रूसी जनकथा 

"“रूसौ जनकथा”--अलेकसे ताल्स्त्वा द्वारा संग्रहीव 
"मेदकी रानी"-- हसी जनकथा 
""हस-हं सी ''--षूसी जनकथा 


स्कूल-कालेजको शिक्त १०९ 


“'मँढकिया बटोहिनः--व० गिन 

“हमने क्या देखा ?,-- ब० जित्कोफ 

^ तेरे रखवार'- ल ° कासिल, श्र ° एमेलियेफ 
'"लालसेना"-ल० किवःको 

“'कथा, गीत, पेली '- स० मशक 

“कौन एेसा भला, कौन एेसा बुरा १-व०° जयाकोन्स्की ( महाकवि ) 
“रानी श्रौर सात बहादुररोकी ल्यु" पुर्किन ( महाकवि ) 
नन्देकी कहानि्यं --ल° ताल्स्त्वा 

^'तीन भालु'-ल० ताल्स्त्वा 

"चार लालसायं'-- क ० उशिन्स्की 

“कैसे उगा खेतमें कुता १-- क. उशिन्स्की 

''हमरे द्वारे" ये चारुशिन्‌ 

^ 'जङ्गलमे'-- ये ° चारुशिन 

“व्गमं-ठंडे मुल्कोके जानवर” ये° चारुशिन्‌ 

'“डाकटर एेवोलितः' ( परिहासपुण बालकान्य )--क० चुकोच्स्की 


{द्वितीय क्लासके विद्यार्थियोंके लिये- 


''लाले ल्ाले -फुलवा'-स° श्क्साकोप़ 

“हममे अच्छा कौन ?`--व० विच्यन्की 

"होगे वौर”-( कानी श्रौर कविता ) 
“क्रार्तिकारिन ठान्या-क० वैरेयिस्क्या 

` वलोदया उल्यानोफ'? ( लेनिन )-- न° वेरेतिन्निकोफः 
"'सदहरकी बिरिया? द° वोरोन्कोवा 

^ करगुरी भरका बेरौनाः- व° जुकोस्स्की 

"बाल कविता'-स ° मिखल्कोफ़ 

^"जानवरोकी कटानिर्योँ --ल० तार्स्त्वा 


११० सोवियत्‌-भूमि 


तीसरे क्लासके वियाथियो केलिये 
“'च्ामंनियाकी कानी '*--( जनकथा } 
"महासागरफे पथपर'' -- व° वियान्की 
“'युद्धकौ धोखा-षड़ी '*--न० भ्रिगोर्यफ 
("राविन्सन कसो" द° देफो 
“टोपीवाली विलौँटी"--व० जकोन्स्की 
"केसे मोटरने चलना सीखा ?,--मा० इलिन 
“'लेनिनकी कहानियां ` --अ० कोनोनोफ 
““वोरोदिनो' ( प्रसिद्ध युद्धपर काव्य )--मा० लेर्मन्तोफ ८ महाकवि > 
` गुलिवर-या्ाः'--ड० स्विफट 
' बाञ्का* ( दादी )--व° योसेयेवा 
"“कविताः'-- श्म पुरकिन 
''सोनेकरौ कुजी --अ० ताल्स्वा 
"पराक्रमी पसियस'" ( यूनानकी पुरानी कहानी ) 
““चन्द्र पुरुष'-- र” चुमाचेन्को 


चौथी क्लासके लडकोकेलिये- 


द्धक वष--गृदयुद्धकी कदानियाँ 

"तैमूर श्रौर उसक्रा कमांड" दैद्र 

^“ खुवारोफ- स ० भ्रिगोयंफ 

““मन्तिमि पाटः-अ० दोदे 

"'न्तिम रात'-ल० जरिकोफ 

“स्तेपन्‌ राजिन ( किसानवीर )-स° ख्लोविन 
““क्यों सौ हजार''- मा ° इलिन 

“"पात्तालके बंच्चे--व० कोरोलेन्को 
''ऋनिता''--अ० पुरशिकिन 
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“राजा श्रौर रंक" माक टवाई्‌7 
“मुम्‌ -ई० तुगनेक्‌ 
"'कविता ` --त° शेन्चेन्को 
“"नन्देलाल इन्डियन''--द ° सन्स 


ध 
५, ५५४ 
[न १ | 


'"'जीवनकी कहानियाँ - ० याकोन्नेफ 

इतिहास रौर भूगोल प्रारम्भिक स्छरलमें सिफ चौथी ्ञासमें पाया जाता 
है । इतिदहासमें पदानेकी चीजें दै--हमारी जन्मभूमि, क्यिफका राज्य, मंगोलोँ- 
की दासता, स्वरं ( स्वीडनवालों ) अर जमैनोसे लड़ादयां, मास्को राज्य, 
रूसी साग्राज्य ( पर्वं सदी), जारशाही रूस ( ध्वी सदीक्रा पूरवाधं ) 
जारशाही रूस ( १६ सदीका उत्तराच ), ख्समें प्रथम कान्ति ( १६०५. ), 
समाजवादी महाखान्ति ( १६१७ ), गृहयुद्ध ( १६१५-२ ), सोवियत्‌ संघ-- 
खमाजवादका दश, मातृमुक्ति युद्ध । 

भूमोलमें चौय सके लडकोको पदाया जाता है--मूमोल, सो वियत्‌ 
ञजघका प्राङृतिक मानचित्र, राजधानी मास्को, उत्तरीय हिमसायर, तुनद्र प्रदेश, 
वनप्रदेश, वथावान-परदेदा. मध्य-एसियाकी मस्मूमि ओर पाद्‌, काकेशस्‌, 
क्रिमिया, मानचित्रके सहारे सं्चिप् राजनीतिकं विवरण । 

चित्रणमें अष्टति-चित्र, कल्पना चित्र शौर अलकार-चित्र स्क्विवाये जते है, 
इसके घंटे निम्न प्रकार हे :-- 





~ क्लास 
विपय ---- ----- 


| प्रथम | द्वितीय तृती | चतुथं 


^ -----~----------~-~---~---------------- 


~~~ ~-~---~----~---~~ 





~~~“ 


म्रकृति चित्र १२ १६ २० २४ 
्लकरण चित्र १० ६ ५ ८ 
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मिडलं स्कूल-पाचवे, छ्वे, सातवें क्ास मिडल स्कृल्के । 
जिसमें ११से १४ साल तककी उग्रके लडक-लङकि्याँ पदृते दै । भिडल स्कूल 
प्रास छात्रौकी योग्यता करीब-करीव वही हौती है जो हमारे यँ हादैस्कूल पास 
-लङ्कोंकी । यह म बतला चुका हं किं सोवियत्‌ गकूलोमें चौये क्ताससे बीज- 
गणित आरम्भो जाती है, जब कि हमारे यं वह सातये क्वासमें श्रारम्भ 
होती है । सोवियत्‌के बच्चोको सभी विषय अपनी मातृभाषा द्वारा पढना 
होता है, इसीलिये वह तीन साल्ल पहले ही उन विषयोको पद्‌ लेते टै जिन्हें 
हमारे बच्चे तीन साल नाद पदते है । 

मिडल स्कूल पास बच्चोके सामने तीन रास्ते है--( १ ) याये ्ञासमे 
भरता हो हारसकूलकौ पदाई करना, ( २ ) व्यावसायिक स्कूलोंमे जाना, ( ३ ) 
थोडे समयके व्यापारिक विद्यालयों जाना । 

पयूनीर--स्कूलोके बाहर विद्याथियौकौ रिक्ताके कई सुभीते हे । सत्से 
श्रधिक सुभीता दहै प्यूनीर ( पायोनियर )जो हमारे यहांके व्वायस्काउयकी 
तरह है श्रौर जिसमें & साले १५ साल तक्के लड़फे लड़कियां होती ह । 
बड़े शहरो तो प्यूनीरोफे श्रपने महल दें, जिनमे पचासों कमरे होते है! 
प्मूनीरङक्कव भी होते दं । वँ छा्रोके अपनी रचिके विषयोंके श्रध्ययनका 
प्रबन्ध होता है । गीत, व्रत्य, वाद्य, चित्र, फोरोभाफीके सिखाने वाले अध्यापक 
रहते हं । सतर जके भी श्रखाडे जमते हे । .तैरना, बरफपर फिसलना होक. 
कुटबाल, समी तरहक खेलोका कटां इन्तजाम रदता-दै 1 प्यूनीर बाहर जंगलो 
जाकर कैम्प लगाते है, जहौ उनकेलिये शौर सेलोकरे श्रतिरिक्र बंदूक चलाने, 
शिकार करनेका भौ प्रबन्ध रहता है । 

यहो प्मूनरोके एेसे दी एक कैम्पकरा हम वणन देते है । यादरहै कहर 
साल तीस लाखमसे श्रधिक प्ूनीर श्रपगी ब्रुद्ियं इन कैम्प प्रिताति है । ये 
केम्प ्रधिकतर जंगलोमे, नदी, फल, या समुद्रे किनारे लगते है । हरएक 
मजूरसमा शरीर दूसरी संस्थाश्नंकी तरफसे इन प्यूनीर कैम्पोको मदद दौ जाती 
है । मो-बाप श्रयने बच्चो खानेभरका सर्च देते दै । युद्मे मरे लालसैमिकोके 
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बच्योंको कुछ नहं देना पड़ना हे । केम्पफरे लिये प्रस्थान करनेमे पटले अभि 
भावकोंकी सभा दोदी है, जसमें कंम्पका स्थान वतलानेके साथ-साथ यह भौ 
कह दिया जाता है. कि दिनचया क्या रहैग्भे अर कौन दिनि वन्त्रेसे भेट 
हो सक्ती) खाना होनेमे पदल्ले सव बच्बोँकी डाक्टरी परीन्ता होती है। 
डाक्टर उन भाजन प्राणि बारेमे श्रावश्यकःा टेनेर खास ददास्ते देता 
दै येरकैम्प आ्ररस दिनों हते दे। अर.स्थ लदकोंलिये ्रलग कैम्प 
दै इना सोन्कत एकं कम्पा चिः करत दुरं लिखा द :-- 


^ = न 


मे मास्कौ त देर पन्द्रह-परीन सवन दूर्‌ ट्स कैम्प पर्ची । वच्चे 
एक घंट (व्लेमसो गयय | कर्पके रखया प्युवःफ पोतेयेवा हमें नीरव 
शयनकरान लै गद्‌ । बड दुरन्ते यकाद उपरतः कमरे टडइकियौंतरेये। 
खुली खिइ्कतियोत देवदार भाग-म् रथ शारी थी कहाँ राकी 
च्य. रर एक नसं श्रलने स्वच्छ श्वत परिधाने वदथा । स्च लड़को 
शयनकन्त थे । 
इस कम्पते २९० लडकेध, जो श्राट टुंकड्योमे बै2े ये-- चार उकडियोँं 
लड्कंकी रौर चार लड.कयोंकी । प्न्रोक नेता, रि. क्क सवैर पथप्रःक 
पन्द्रह थ, जिनकी उभ प्व २२ तककी थी । यह सव हाईस्कूल पासये श्रीर्‌ 
श्रपने कामत उन्दने खास तीरकी रिक्ता पाई थी । व्यायाम प्मौर्‌ संगीत-पटु 
होना उन लिये आवश्यक ह, राथद्ी चिव्रख, मिदर नीर क्रा. दतिया 
बनाने श्मादिक्ा भी उन्न किलक ज्ञान था। विद्या.धयोको घरने लिये 
कैसे ते जाना, क फल, श्यीयधि ग्रौर पौरो सं्रद करने उनकी सहायता 
करना--यदह सववे ्च्छी तरद जाःतेयै। केम्पका अध्यत्त युनगिव.सरीकरा 
मरजुयेदट था । | 
 सवेरे ही बिगुल वजा । अभी उसकी प्रपिष्वनि विल्लीन नरी दुर्‌ थी, ङि 
लड़ पासी सुली जग्मे श्कर खड़े हो गये! ल्डइकियां अपनी नीली 
घरी रौर सफेर्‌ कुत्तियोमे, लङ्ॐ अपने हाफ पैन्ट श्रीर्‌ सफेद कमी जोमे । 
८ 
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हरेककी गदनमे प्योनीरकी लाल रूमाल बैँधी थौ । रीक सदे सात दले श्रध्या- 
„ पककी कमानपर उनके हाथ ओर पैर भमने लगे । 

प्रारःकालकरे व्यायामके उपरान्त वच्वोने हाथमे रओगोद्छा लिया श्मौर 
प्मपने नेनाश्मोक साथ नदीमें नहाने गये-लङक्रि्याँ बाई ओ्ओर प्रक उथले घाट- 
पर्‌ श्मौर =डप़ दाहिनी शरोर । नहाने बाद दौडते हुए वह पने शयनकन्लमें 
गये ¦ शरन विस्तरोको टीक्रमे लगाया । पने शरीरक्रो टीक्रटाक क्रिया । 
तव तकर सादे खाट बजे फिर विगुल वजा शौर फिर वह दौडकर उसी खुली 
जगहमें पौँ खडे हुए । सब “'सावधान'' पर खड़े हो गये 1 हर ट्कडीन्न नेता 
पीन यागे निकलकर रिपोर देने लणा 1 “दूसरी टृकडीकी पोँचवी उप-टुकडीमें 
नौ मम्बर सब्र य्ह मौजृद. कोई बीमार नहीं ।"` इसी तरद दूसरी उकडियोंके 
नेनाश्रोने रिपोर दी । यह रिपोर फिर कैम्पकरी प्रधानाकरे पास पर्ुचाईे गद । 


न्यं प्रधानान्‌ कमान किया--' "सावधान !` “फंडेगरलिये तैयार !` बिगुल 
फिर बजा चमैर नहराना आ भंडा ऊपर उख । लडकरे वहोँसे भोजनशाला 
श्राये। 


स्वच्छ श्वेत वेमे ईकी मेनं वाँ तैयार थीं । उन पर गमागम रोरियोके 

कदे एक वड प्लेटपर चररैर दृसरीपर ताजा मक्खन श्मर साथमे एक गड्श्या 
दृधका शै रखा था । प्रासिका्रोनि अंडा, फाफ़डकी दूधसहित लपसीको 
मक्खन साथ परोसा, रौर नासपातीके साथ जलपान समाप्त हुमा । प्रत्येक 
कदी श्रपनी टच्छानुसार सेर भिन्न-भिन्न कामोँमे लग जाती है । उदाहरणार्थ 
राज द्रो लड >-लडकियोने अपने संग्रहकेलिये ज्नलमे जाकर पौधों भ्रौर 
द्वारक जडी-वृधियोंको एकत्र करनेका निश्चय किया था माया सोन्किना 
श्रौर तान्या लन्कयाने कैम्प रहनेकौ श्रा्ञा मोगी । उन्दने फूल लाया था 
श्नौर्‌ चाहती शीं, कि एूलोम पानी दं शुरा साकोलोफ ओर नेन्या 
चिग्किनको बी लगनेका बहुत शौक था । दोनों मद्धली मारने नदीके किनारे 
गये । बहतसी रसडकिर्या गोरा ुननेकी शौकीन थीं । वह चार विशेषज्ञाश्मोके 
साथं घासपर बैठकर गोटे बनने लगीं 1 इसे वह अपनी माताश्रोको भटे देना 
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चाहती थीं । तीन लडकियां जानवरों ओौर फलो मिर्री खिटाने वना रही 
थं । कैम्पमें खिल्लौना बनाने वाजे व्क पचासके करीब मेम्र थ । 

एकं बजे मध्याह्न भोजन परोसा गया । लेकिन उसे पहले कम द्वारा 
निवासत दो स्वास्थ्य >िरीत्तकौने सबके नाखून हाथ कौ रुफादका देख लिया ¦ 
द्राजफ़ मोजनमे मांस, चुकन्दर शौर बंद गोबीका सुप पहली वार. दसय बर्‌, 
हरी मटर शौर राले मर्ते साथ मेड मांसकी कय्लेट थौ ¦ साथमे खीरेका 
अचार गौर टेोमारोकी फक मी थीं । अन्तम वगासेकी बरफ-डाटी मिटाई 
दारं 

भोजनैः बाद दो घंटे मध्याह-श्यनका समय रहा । चार्‌ बजे तक केम्पमें 
पूरी नि"तन्धता छाई रदी । फिर बिस्तर ठीक किये गये ओर्‌ अपनी ज्य. रीपर 
खड़े रवास्थ्यरक्ञवोनि देखा, फ कोई कपड़ा बेहद तौरपर तो नदीं लगाया 
गया । फिर मक्खन वाले बन ( भिलाई )क साथ हलका कोको पीनेको दिया 
गया । बच्चे छत्र व्ल नी मे श्रपने मां-बापसर मिलने गये- अज मुल्लाकात- 
कादिनिथा। 

कैम्पमें नाटक, वैते : सूक दत्य ) ओर जनन्रत्य, जनगान र नर्टौके 
खेल, पित्रख शौर व्यान की कदं जमातें थीं । उस दिन बच्पोनेद वजे 
द्मपनी अर पड़ोसी नि कैम्पके बीच फुटबालके खेला विज्ञापन बनाओ 
था । इसी समय दो. प> की ल$किययोने वोलीनासका मैच सेला । खेल डेढ 
घंटे तक्र चलता रहा श्र विजेताश्रंको पुस्कं तथा पफूलोके गुच्छे रमि 
गये । नारक-मंडली बर्मन कुद छोटे-छोटे रूपक खेले ! भेट करनेकेलिे 
पाये अभिमावक चनौर तेदभान खेलाङ़म चले गये ! लद्फे मोजनसालाक़ी 
ओर दौड श्रौर व्यालूमे ददी, चावृलकी खीर, बगोसेका मीठा अचार, चाय 
श्मौर केक मित्ते 

व्यालुकरे नाद बच्चोँने एक-आध घंट खेल-कूदमें बिताया, किर खुली 
जगहमे अताव ला दिया गया । वादक पर्व गयेथे। उन्दने एकता 
चजाना शुरू किया । बर्वोने मनके मुताबिक खर्म किया, गोत गाये । दिनचयौ 
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खतम हुई ओौर हाध-पैर धोक्र वच्चे शपनी चारपादयोपर सोने गये। दस 
जजे विया बुमा दी गईं श्रौर नीरवे दो गया । 


व्तादमिर-- इलच्‌ कारखाना प्रतिवष श्रपने इस केम्पकेलिए 
२,७० ००० रूवल खर्वं करटा है, जिसमें केम्पक्री श्र रौर श्मावश्यक चीजों 
नथा खि यतिक पक धोवीखाना, स्नानागारफे फौवारे, प्रतिवषकी सजावट 
रोर करिका वेतन भी शामिल द । प्र्येक वच्यपर्‌ कैम्पमें ५२० 
रूग्रल प्र मा खनं दोता हं, जिसमेसर मां वाप अपनी यक अनसार २०० 
मे ३०० रूव  ‹ ऊ द्ते दं १५९ प्रतिशत वच्चोंको कुष्ठं नहीं देना पडता 
कयोः वह्‌ ठ] ` ' ह, पक्र या करस वेतन पान कलौ सडक ह । लडक्रियों 
कौवैःःवाका `, घवरी ओरीर कर्ता, लड्गरोको जूता, दाफन्ट शौर कमज 
सुफंत ष्ठ. द्‌ । 

वच्चो (यस्म ५०० ग्राम ( एक मेर~=श्राट सौ प्राम). रोरी, 
चालीस आग ५44, १५० ५५ मास, २०० ग्राम दूसरे शन्न, ६० ग्राम 
चीनी दा रधा, ग्राधा लितर दृध ऊपरस तरकार तथा फल ग्रतिदिनके 
्ाहारमें मलः ह यह रिध्ित राशन दै। इसके यतिरिक्क कम्पकरे अपने 
कामम ख. मना, पीर श्रौर मांस मी र्लिता हे 1 केम्पका डाक्टर लडकोकौ 

न्दुरुस्ाकी निगरानी कररता हे । प्रति साह उन्दं तला जाता है । श्रावश्यकता 

होनपर सास |. विशेष स्मन या मलिसका प्रबन्ध किया जादा । श्रम 
लोस्ते व; : न 1 न्ग सहु रर आठ पड तक अपना वज-। वढा लेते 
हं । दा ५९ स कैस्पमे ५०० द्रधिक वच्चे शाते द्‌ं। 

सानो ,. सिमरि ओर मिन्-मिन्न संरथादोतैः इस तरद ७०० कैम्प 
हं । १६४६का गभप्रिः पलं मीनं १,४१.५६० वच्चे इन कम्पोँमं अये 
द्नौर सायै गःमयोमं राजधानी २०,६,००० बच्योने इन केम्पांसे फायदा 
उठाया । 

१६४५मे सारे सोवियतमें प्यूनीर संगठनके मेम्बरोकी संख्या ७० लाख 
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थी; जिनमेते २० लाख शहरों श्रौर ५० लाख दिहा रटने वाले षै । संग 
ठनक्री ३ लाख दुका ट , 
>< | >< >< 
सोवियत्‌े स्कृलोमे चच्चंको शारीरिक दंड या रोक कर न्दं खानेसे 
वंधित करने जैसी राजा बिल्कुदा वर्जः, दे । पराध करनेपरर यका दध्या 
पक स्वयं या क्लास सप्रे सामने फञ्कारता रहै, श्यक्वा बें^पर खाकर 


ष, 


देता ह. क्लासमे गाहर मिकल जानेको कट द; अध्यापक वटके 
सामने फटकारता है, सदादारङरे अकोको रहीं देना. श्रौर श्रमिति^ दरु है 
स्कृलम्‌ निकाल देना । लेकिन इसके लिए जिल द्मयिक्रिरयोकौ स्वीष्रसि 
्मावश्यक दै । चन्दे लदकोंकी अध्यापक किन्तु स्वृनोमें श्र्यापक नदीं 
अध्यापिकार्तँ ट यथिक हे प्रशंसा करन टे श्मौर प्रधानाध्यापक यच राच 
रणका प्रमाण-पत्रदेता है, 
(३) तीन प्रकारके हाड रकरूल 

(कं ) साधारण हाड स्कूल-- वीं क्लासक्रो समाप्तकरर वच म्व 
क्लासमें राते दं । स्वौ, श्वी, १०बीं क्लास हाई स्कूलका क्लास भारी जाती 
है । अधिकश हाई स्कृलोमे दसो क्लासे टोती हे । दार स्ट्लमें १४ वभरकौ 
श्रायु पूरा करक वच्च दाखिल होते हें) आर उवे ववतो पूरा करप वहसि 
निकलत हँ । शहरोमें ज्य धिक विर्न हे, वदां नडके-लङ्करियोकरे हाई 
सवूघ्ल श्रलग-्रलग हं, किन्तु कस्वों ओर दूसरी जगहोमे जँ दरयो कौ अधिक 
संख्या नहीं दं, वहो सह-शिक्ञा दी जाती रै । हाई स्करलोमें पाञ्च.विप्रय ह 
रूसी या श्रपनी सातृ भाषा ओर साहित्य, गणितं ( श्रंकणित, बौ जगखित, 
ज्याभिति, श्रौर धरिकोणमिति ), फिजिक्स ( भोत्तिक शाद्न ), रसायन, प्राकृतिक 
सादंस ( वनस्पिान्न, प्ररशिशल्ञ, शरौरशान्न, भानव शरीरावयव, विकासवाद्‌, 
भूगभशान्च श्नौर धातुशाख्र ), ज्योरिषशाच्र, सोवियत-संघका विधान, इतिहासः 
( प्राचीन, मध्यकाल ओर आधुनिक ), सोवियत्‌ घडा इतिहास, भूगोल, 
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कोर एक विदेशी भाषा, शारीरिक व्यायाम, लेख, नक्शानवीसी, कला, गायन 
शरीर सैनिक रिक्ता ( आरम्भक युद्ध-विज्ञान, जिसकी सैनिक मेवाकेलिये जाने- 
पर जरूरत दा } | 

कई विषय वैकल्पिक दै, किन्तु सोवियतॐे स्कूलोंमें प्राङृतिक विज्ञान, 
फिजिक्स चौर गणितपर बहुत जोर दिया जाता हे । 

साल भरमें क्रिस विषयफ़ क्ये (कितना सम्य देना पड़ता है वह निम्न 
तालिकाने मालूम हो : ( १६४२-४३के पा्यक्रमसे प्रतिवपं ) 





विषय घटा ग्रतिशत 
मातृ-भाषा शरीर साय २,६५७६ २८१ 
रणित | २,०६२ २२० 
पीजिवस, रसायन, ज्योतिष ठणयत ८*६ 
परा़त्कि विज्ञान ५२३ ५५ 
भूगोल ५.७० ६० 
इतिहास एवं सोवियत्‌-विधान ७६७ ८३ 
श्राधुनिक विदेश भाषा ६५३ ६८ 
लिखना, नक्सानवीसी, कला, गायन ३३० ३४ 


व्यायाम, सैनिक शिक्ञा , १.०४ ११० 
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सोवियत्‌ हाई स्कूलकी पढाई समाप्त करनेपर हमारे यदाँके साइंस या श्राट- 
क दंटरमी डियटको पदाईसे धिक ज्ञान होता है, इसमें कोई संदेह नदीं । सोति 
यत शिक्ञणालयोंकी कोई मी परीक्ञा भयकी नहीं है । वाँ रटतंको उतना 
आवश्यकं नही सममा जाता ) परीक्ता भी अपने अध्यापक ही सेते टं) युनिवास- 
रियोमें भी, ओर परीक्तकका ध्यान इस ओर अधिक रहता दै, कि विसर्थनि अपने 
विषयको अ्रच्छी तरह समाया नदीं 1 इसीलिए सोवियतुत्रे विदर्भी पाढ्ध- 
पुस्तकों से बाहर श्रपने विषयोंकी बहुतसी पुस्तके पदते हे । हार स्कूलकी परीक्ता 
समाप्तकर विद्यार्थं युनिवरसिरी, मडिकल कऋलेज, इजिनिरयारेग कालेज या 
टेकिनकल कालेजमें दाखिल हो सकते हं । 

(ख ) रात्रि हा स्कूल-जो लड़के हाई स्कृलमें न दाखिल होकर 
किसी दूसरे काममें लग गये, या दूसरी तरहक विशेष स्कूलोमे भरती हो गये, 
वह भी यदि चाहें, तो रात्रि स्कृलोँमे शामिल दो सकते द । इन स्कृलोंमें भी 
हाई स्कूलका ही पाठ्यक्रम है, किन्तु पदादमे सब विषयोंको साथ-साथ लेनेकी 
जरूरत नहीं है । वह पाज्य-विषयोंको श्रलग-ग्रलग सालोँमें गँर सक्त ह। 
जसे, एक साल उन्होंने भाषा, सारित्य रौर इतिहासको लेकर परीक्ता पास की, 
वूसरे साल गणित शओ्रौर फौजिवसके विषयोको, दा सरे साल तीसरे समूह विषयों 
को । इस तरह तीन सालमे बह अपनी पढाई समाप्त कर सक्रते है ' रारिर्द्रलोमें 
सप्ताहमे तीन दिन पद होती है, ओर प्रतिदिन पदनेके ठीन घटे होते हं । इस 
परीक्ञाको पास कर लेनेपर विद्यार्थी उसी तरह युनिवर्सिटी श्रौर कालेजोमें जा 
सकता है, जिस तरह हाई स्कूल परौक्तोत्तीण विचा्थीं । 

( ग ) विशेष हाई स्करूल-(  ) जंगल-स्करूल--यह स्कूल कमजोर 
स्वास्थ्य फै बचचोरेलिए है श्नौर स्वास्थ्य कर जगल या दूसरे स्थानांँ"र बना द्योता 
है । यद्य पदा साथ-साथ बचोकौ चिकित्सा भी प्रबन्ध रहता है । कितने ही 
बच्ोको वर्षो इन स्कूलोमें रहना पडता है । ओर उस सगय वह अपन पडा 
भी साधारण पाञ्यक्रमके अनुसार चालू रखते हैँ । इस ॒तरहके. स्कल मानो 
स्कूल श्रौर भ्रस्पताल दो्नोै। ` 
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(0) अंधे, वरे, गुणे, तथा कमजोर ओंँघोँवाले बबोके 
स्करल--इन स्कनोका पाव्वद्म श्रौर पाथ्वयुस्तके पनी नग टोती हे । 
छोलि लिपि रोके प्द्ने लायक टोती है । बहर-गुगोको हारे रीर 
विशेष यंत्रे पदाया जाता है । शिक्ञा-मंत्रीका एक खास व्िभागहै, जो इस 
तरटकर स्वक देखमादक्रमद्‌। 

(८ ) पिदर मल्तिप्ः वर्मक. लून इस रट, स्कर श्नं संख्या 
बहुत अधिक गहीह, गा यी उनः दि विशेष पास्य-कम =; पाच पुस्तके 
होती ह । पदनेयं पा्न-य॑न्योःा भी दुस्तमादल क्रिया जातादहै गैर हर तरदमे 
कोरिःराकी जानी दै, क्रि १५, १६ साकी उस्र तक्र कुटु प्रारम्भिक 
रिक्ता जेसाज्ञान द जाय श्रौर फिर वच्या रमरौरिकि श्रमके किसी कामम लग 
जाय । 

(५) कला-स्करूल-- वड़े बडे हरमे असाधारण ग्रतिभावाक्ञे व्यक 
लिए विशेष प्रकारे कला स्कृन दे । सणीतकी प्रतिभावाले कंजरवेटरी (उ 
संगीते स्कृन मेंष््ने उतेह । नव्य प्रतिमाके धनी प्रसिद्ध नाच्यशालाओोँसे 
संवद्ध वैलेट ( कथकली ) स्कलोमे प्ते हैँ । इसी तरह चित्रकला स्कल, मूरति 
कटा स्कन्दि भी ट) इन सलभ क्ह-मेषेमे वियार्थी होते हं, जो साधा- 
रण स्कं ग्रीर कलेंमें पदृते हण कला स्कलंकी रात्रि-क्रासोमें मिल द्योते 
है ज इनस्कृचोतरेही विया््होते ह, उन्हें मी टाई स्कूलकी पादे जारी 
रखनेक्रा म्रवन्ध रहना है । सोवियत॒की ललितकला जो इतनी उन्नत है--श्नौर 
इसमें सुक नहीं करि वँ दायभागे भी बहुत प्रीदकला प्रदिलेमे मिली थी, 
इसमे इन स्कलोका बहुत हाथ दै! 

(^ ) आश्रम स्कूल-- १) पमे स्कूनोमें अधिकतर युद्धमें निष्पितृक 
हो गये बच्चे या भविध्यके सेना-श्रफसर बननेवाल्े ल्फे पदते हँ । बहुतसे 
लड़ वाल-मव्नोमे रटने मिडल स्कुलोको पढ़ाई समाप्तकर' किसी व्याव- 
सायिक या टेक्निकल स्कूलमें चले जते हैँ श्रौर कितने दही हाई स्कृलयासेना 
स्कूलमे जाति हैँ । सेना स्कललोमे श्राम तौरसे १४ साल या मिडल क्लास पाकः 
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करके वच्चे भरती होते ह ! इन्दं ही श्रागे लालयेनाका जनरल, माशंल रौर 
फेडभिरल ' बनना दै, इसलिये स्वस्थ रौर प्रतिभावान ल्के ही वां ज्यादा 
जाते हं। उन्दं सैनिक विज्ञान साथ-साथ हाई स्कुलके दूमरे विषय मी पठने 
पडते ् ] 

({ ) सुवारोक्र. सैनिक स्करूल--यद भी च्श्वम-स्कूत टै जा इस 
युद्धे जमाने स्थापित क्रिया गया । यदा लालनेनाकरे सेनिकोँ र शफरो 
बच्ये मौर युद्धमे गुरिल्ना लडाई॑लडते मरे वीरोके वच्धै लिये जति 
कितने ही कच्तो भीदटे, जिन्टोने खद गुरिल्ला-युद्ध या डाके 
मेदातमें वड़ी बहादुर दिखलाई । यह सोवियत सरकारे लाडले पुत्र द, इसमें 
संदेह नहीं । दूरे सैनिक स्कृनोकी दरद सुवारोपर स्कूल भी युद्ध मंन्ति-विमागके 
श्रधीन है| 

( £ ) टेकरिनकल स्कूल -इन स्कृ टेक्निकल स्कल, रेलवे स्दटत, 
केवट स्कल भी शामिल है । इनका उदेश्य दै यातायात तथा उद्धीगोँकेलितर 
जंत्र.चतुर व्यक्तियौको मुहैया करना । जिस दिन सोवियतने देशक उद्योगी- 
करणकी तरफ कदम बढाया, उसी वक्र एेसे व्यज्कियोंकी श्मावश्यक्र ¶ पड । 
१६४०्ये पटले पौकदूर्योकरे साथ उमीदवारोके इतने श्रधिक स्कूल थे, कि 
उन्होने २० सालमें २५. लाख यंत्र-चतुर श्रादमियोंको सिखनाकर कारखा नीम 
भेजा । कितने स्कनोमे थोडे समयक्रा कोसमभी था ओर व्हँमि ८३ लाख 
सिखरी तैयार करके भेजे ग्ये ये । लेकिन नये-नये कारखाने शौर फेकिदूयँ इतनी 
तेजीसे बढती गइ कि भिचियोका अकाल नहीं हरा । 

इस कठिनादको दूर करनेकेलिये क्तूबर १६४० सरकारने एक रसन- 
घोषणा निकाली, जिसमे व्यवसाय -स्कृल, रेलबे-स्कल श्रौर फैक्टर -स्कल विशाल 
परिमाणमें खोलते गये । इन स्कलोमें १४-१५ सालके लड़के-लङकरियों कमसे- 
कम प्रारम्भिक शि्ञा-पराप्त लिये जाते है । शिक्त दो सालको है । इन स्कृलोंसे 
निकले तरुण-~तरुशिय धातुभिचख्री, तेल-मिन्ली, सदाथक ईजन ङाइवर, रेल 
मरम्मत-मिन्री श्रादिका काम करते हैं । 
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फैरी -उमीदवार-स्कूलोमे शिक्ता सिफ छः महीनेकी है । शओरौर यदय पले 
की शिक्ाक्रा ख्याल क्रिये बिना १६.१५ सालके लड़के -लड्करिय लिये जाते 
है । यसे निकले तरुण कारखानों, शौर ग्रह नि्माणके काममें साधारण 
मिखीका क्राम करते हैं । 

टन स्करुलोमे विदयाथियोकौ जहा पुस्तककौ शिकला दोती हे, वदाँ साथ ही 
साथ उन्दं व्यावहारिक शिता बहुत श्रधिक्र दी जाती ह ये विधयाथीं वस्तुतः 
कच्चा माल ज्ेकर नवीनतम मशीनोपर काम करते है! उन्दं पने कामके- 
लिये ३०से १००४ तक वेतन मिलता दै । उदाहरणा टैकिनकल स्कूलके 
छत्रानि युद्धे दो सालोमें ३० हजार सुरंगें बनाइ; ९६ हजार रादफलो, २८. 
तोषो, २५० मशीनगनौं ओर २ लाख ४० दजार जदाज श्रौर विमानके पूर्जो- 
की मरम्मतकी ¦ 

इनके अतिरिक्त कुच ओर सी स्कृल दै जैने, भिन-भिन्न षिशेष कारयेडि 
टेक्निकल स्कूल, ््यापकोंके स्कृल, छोटे मेचिक्रल स्कल ( नस शौर धाई 
शादि तैयार करनेके लिये ), इनमें ७ कलास पदे १४.१६ सालके वच्े लिये 
जते हँ । शिक्ता तीन या चार सालकौ होती दै। य्हाँसे पद्कर नस, 
टेकनाशियन, बालोदयानों शौर प्रारम्भिक स्कूलोकरी श्रध्यापिकायें श्रादि 
निकलतीः है । 

१६४०-४१ेँ सोवियत्‌ संघकरे ३,६६५ टेकिनकरल स्कूर्लोमें ८,०२.२०० 
वियार्थीं पृते थे । जिनका विवरण इस अकार दै: 


स्कूल स्कृल-संख्या विद्यार्था-संख्या 
्मोयोगिक ५.४६ १, ७,००० 
यातायात ओर डाक-तार - १५६ ५२,१०० 
कृषि ७३५ १,११,३०० 
नून ३२ ्,००० 


शिक्तक-दटूनिंग ८३४ १,६७.६०० 
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मेडिकल १.०६२ २,०३.५०० 

कला ०२ २.३.७०० 

मार्थिक संगठन १४१ ३३.००० 
९. कालेज श्रीर युनिवर्सिटी 


( १ ) शित्ताक्रम-- युनिवर्सिटी शओौर उच शिक्तणालयोंमे वदी लडके- 
रढकि्या स जाती है, जिन्होने प्रवेरिका परीक्षा पसकी है या हाई रकूल- 
की श्॑तिम परीत्ञामें पूरे शरक पाये दं । 

जारशादी रुसमे सिफ १५९लडकिर्या--युनिवरसिरियोमें थी, १६२ म्मे 
उनकी संख्या ४३९ श्यै । बीस सालोमें युनिर्वसरियों मौर ऋलेजोंकी संख्या 
९१से ७८्२्ो ग जैसे :-- 


उच शिक्षणालय १६१५ ५६४० 
यूनिव;ःसरी शौर कालेज ४५ ३६८. 
मेडिकल कालेज ६ ७८ 
रषि कालेज १० ८६ 
टेकूनिकल आर यातायात कालेज १.४ १५२ 
अथशा इन्स्टीय्य.ट ६ ४.७ 
कला इन्स्टीय्य.ट । ७ २५ 
~ ~ 

| यीग ६१ ७८२ 


जाताय प्रजातत्रौमें सो जार दी जमानेमें युनिरवासरियों ओर कालेजोका- 
बिल्कुल अभाव था । लेकिन श्रव गृर्जीमे २१, अमेंनियामें ६, क्रजाकस्तानमें 
१६, उग्नेकिस्तानमें २८, श्रजुर्वाहजानमें १५ युनिवस्तिरी श्रौर कालेज दै ! 

कान्तिके पहले मजूर, किसानों अर छोटे कमचारियोंके बच्चे युनिवस्सिटी- 
कै चौखटक धंद्र पेर रखनेका सौभाग्य नही रखते थे । आजं उनकेलिए इन 
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उच शिक्षपालयोके द्वार उन्मुक्त द 1 १६३्मे ६५७९ विधां किसानों, मजदूर 
य्रीर ्ाफिस कमचारियोः; वच्परे थ । उच रि्णालयोंमे ६०९ तक विधार्थी 
सरकारी खचस पदृते हं । उनके दा वास साफ श्रौर सन्दर ह॑! भोजनालयोंमें 
उन्दः अल्प मूल्यमे भोजन मिलता है । पुस्तकालय ओर वाचनालय सभी 
मौनः दै ! इसके विरुद १६१४.१५े क्या दशा थी १८ युनिवसिटियोंमें ३८.३ 
संक्डा विधा्थीं सान्तं ओर उच्च ्रफसरोते बच्चे य, रौर उच मध्यम वंके 
२४४ सकंड़ा, व्यापारियों ११४ सैकडा धनी किमान वच्पे १४५८ ये, 
पादड्यों+, ७५ सैकडा य । सव साधारण गरीब जन्ताका एकत्र भी लडका 
युनिव स्याम दाखित नदीं पाता था। 

दन नियमित उच्च रिक्षतालर्योफ श्तिरिक्क. पद्र-व्यवहारये उच्च 
शिक्त प्राप्त करनेकी व्यवस्था भी वदे पैमाने पर करी गई है! युद्धत पदत्ते 
१.१७,६५.००० विद्यार्थी परत्रव्यव्द्यर हारा शिक्त प्राप्न कर रहै यथे। युनि- 
व सध्योकौ पदाङ्का पाखक्रध पाँच वरषोकरारै। युनिवसिका प्रबन्य एक 
रेक्टर ( चान्तर्‌), कद्‌ उपरेक्टर ( वादस-यान्सतर ) रौर एक सीनेट 
(समा )> हाथमे हता । 

यह वतला चु, कि श्राज सोवियत्‌कौ गुनिवसटिोंमे प्रवेशः करनेमें 
कोद ^क्कल नहीं, भिफ विद्याथकरि हाई स्कल पासक्रा रोनेका प्रमा पत्र तथा 
पद्नेकम इच रट्‌. चाहिये. वेह युनिवर्भिटी ही में जाकर दाखिल हो सकती है 
रौर कोद भ विषय पने नये चुन सकता है! इस खुभीतेते फायदा उयकर 
गाज वक्त श्रयोग्य विद्यार्थी भी दाखिल द्या जते दै। कभी वह णमे विषयको 
चुन सेते दे, जिसमे वह शाते बदृनेकी क्तमता नहीं रखते श्रौर कभी योग्यतामें 
बह कमहोतेही दं युनिवर्सिरी परौक्ञा समाप्त करकी श्चाशानदींकीजा 
सकरा. करि श्मभ्ने विषयमे वद सफ़लतापूवक कर सकेगे । गलत विषय चुने 
वाते तो जल्दी संभल जते है, रौर पटली छमादीमे ही छोडकर पने श्रनु- 
कूल विषयमे चले जति दै, लेकिन लस्टम-पस्टम चखनेवाले कुक छात्र-छातरार् 
रह जरूर जाते हे । उनको देखकर का जा सकता दै, कि जनताको धनकां 
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श्रपव्यय हो रहा दै, क्रिन्तु यह. कना श्यिक् श्रतिरंजन शोगा । बाज विद्यार्थ 
तो चमता रखते भी रचि श्रौर परिश्रमैः माकम पिच्छ रहते है । हो सक्रता 
है, एेसे विद्यार्थो युनिवसिदी -शिक्ञा समाप्त करनेके बाद श्रपनी यह कम दूर 
कर ले--फेसा कितनी ही बार हृश्रारै। इम तरह सबको छट देनेपर शायद 
ही कोई विदार्थीं युनिवर्सिरीमें श्रता धो, जिमे हम चिल्कुल शआयोग्य कहें | 

युनिवर्सिकी पँरसाला शिक्लामें पले तीन वष विषयक साथ साधारण 
परिप्य कराया जाता टह । फिर चीये-पँस्वे वषमे विषयकी गरामे जाते है 
मौर यप्ने चिपयकी किसी खास शाखामें विशेषज्ञता प्राप्त करने कोशिश 
कीना) िदश्वविद्यास्यश्र रिक्तम ष्म विषयक श्रतिरिक् समाज- 
शाल, श्रध, शारीरिक व्यायाम, अर सन्कि रिक्ञा मी शामिलदहै। 
पौ सालक पटृाद्का यदी करम दनि कल्ञेजें, मडकल कालेज ओर 
टेविनन्ध्ल रन्स्य॑व्यररोमं म हे । हेन कालेजे प्यावद्यरकि रिन्त ५ हाती 
दै । म्रजुयेर होनेके वाद तोद्धात्र निकाय ध्याव्टारि7 रि्ञाररलिये पक्टरौ 
चती, अस्पताल, स्कूल आदिमं श्रपन विषयक चेसार जाते ह्‌ । 

व्यायास द्र चिक टित्ञा विवा्योँके पाव्थ-सफे याद देदुदमें रम्मि- 
लित दै) इस बाद्‌ उनका बडा सगठन ‹ कमसोभोलः) ( कम्युनिस्ट-तस्ण- 
संघ ) दै । यह “प्योनीर'' के रागे तरुणीं ध संगठन दै । यह विद्याधर 
पाय्य-कसकरे बारे कामों का मारी संगठन करता दै 

युनिवसिरीमे कद फेकल्टी ( विद्ारमखा) दती है । लेरिनमाद्‌ 
युनिवःसीमे १२ शरौर्‌ मास्कोमे ११ पेकल्दिया द । एच योग्य प्रोपेसर गैकल्दी- 
का देकन { डीन ) वराया जाता दै) रपेम ददं विभाग दते द्र, जैसे 
लेनिःगाद्कर प्राच्य फेकन्दीमें सश्र चेर याप्य त्क ददि कद्‌ विनाम 
एक हिन्द तिन्बत ( भारदीय ) विभाग ह । इस विभागको रूसीमें काफल 
( कैयेदूल ) कहा जाता हे । हर कफाफेदरलका एक प्रसुख होता हं श्रौर एक या 
अधिक प्रोफेसर लेक्वरर ( ोस्सेन्त ) शौर श्सिस्टेन्ट होते है । १६४०.४१ 
मे सोवियत्‌ संघके उच्च-शिरुणालयांमे ५।,३५२ प्रोफेसर, १३,१०५ 


१२६ सोतियत्‌-भूमि 
रीडर या लेक्चरर ( दोत्सन ) ओर ३१,५५७ श्सिस्टेन. लेक्चरर या 
शिक्ञक थे । 

सोवियत्‌की युनिवर्िदियोंमे सिफ एक ही डिग्र है ओर वह टै डक्टरकी-- 
सादन्स डाक्टर, ₹्हाम डाक्टर, अथशाखर डाक्टर, भिलोसफी डाक्टर 
ट्त्यादि । 

सोवियत्की परीक्लाये वमे मासान होती द श्रौर वियाःधैयोमे उस भयका 
करटी पता नद्यै. जो कि हमारे याँ देखा जातादे । वस्तुः: वरौ रखृत्तिके स्थान- 
पर योग्यताकी परीता लेनेसे यह भय दूर हृद्या दै अौर परी्नाकी गमि कारण 
योग्यतामें कमी नदीं आने पाती । अपने ही अध्यापकोमें २. या त्ीन परीक्ञा 
लेने वैर्ते है । प्रश्नपत्रौके छापने श्मौर उत्तर पुस्तिकाग्रोको ° खोक संख्यामें 
वितरण करनेकी हमारे यददोको सी दिक्कत वरदा रिल्कुल = होदी । सारे 
्शनोत्तर मौखिक ओर व्यावहारिक होते दे गोर लेखन योग 7: परीन्ञा हके 
लिये ही कागज-कलमद्री जरूरत पडती हं ! परीक्ताके हर । {तनके पूणाद्ख ५ 
होते है जिसमें उत्तीणं होनेफेलिये कममे कम ३ अवश्य गलन चाहिये । ४ 
पंक पाने वाला विदाथ अच्छा श्रौर ५ पानेवाला बहुत अच्छा सनभा जाता 
हे । जो वियार्थीं सभी विषयों या श्रधिक्रंश विषयोंमें ५-५ पाते देवे अतिश्रेष्ठ 
द्रीरश्रे्ट माने जातेदे। श्रठ श्रौर अतिश्र विद्यार्थं विशेष योग्यतावाली 
छा त्रदृत्तियोफि अधिकारी होते हे! 

परीक्ञा विदया्थियोकेलिये डरावनी चीज नहीं है, जिन्हौने पाँच साल 
पदनेमें लगाये है, उने शत-ग्रतिशतके युनिवर्सिटी बरेजुएट होनेकी संभावना 
रख श चाहिये । लेकिन युनिवर्सिटी प्रेजुएटको कोई डिग्री नहीं मिलती, उसको 
सिप प्रमाण-पत्र मिलता है । आगे पदमे वाज्ञे विद्याथां फिर एस्पेरान्त ( एम* 
ए० या पी एच० डी° जैसा )की पदा शुरू कर सक्ते है, जिसका कोच 
तीन सालका है । यदयँ रौर तरहक परीक्ताके साथ निबन्ध लिखना पडता. चै, 
किन्तु परीन्ञा कठिन नही, तथा श्रपने अध्यापक ही परीक्तक होते दै यहौँमी 
कोई डिग्री ( उपाधि ) नौ मिलती । श्ागे दो या तीन सालका कोस उमेदवार~ 
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डाक्टरका है । जिते समाप्त करने बाद श्रादमौ डाक्टर बननेकेलिथे काम 
करता है, उसे श्रपने निवन्धकेल्िये बहुत परिश्रम करना पड़ता है श्रौर श्रपने 
विष्रयसे मौणिक यीजं देनी पडी है! अनुसन्धानमें मौलिकता डाक्टर बननेके- 
लिये परमावश्यक्र दै । सारी परीत्ाश्मोकौ कसर उाक्टरङी परीष्ठामे निकल 
जाती टै | इसके परीक्ष? सिफ श्रने दी अध्यापक नहं हते । इसमे उस विषय- 
के चोटी विदान्‌ दूसरी युनिव नेरी बुलाये जाते हें, ओर वह विद्याधयोकी 
वही गतिक्रतेह, जोकि दाते वकील लोग फौजदासकरे गवाोक्ी । जरा 
भी कमी हनेपर मिबन्ध स्वीकार नदीं शिया उता, श्रौर विदार्थीको फिर 
श्रम करना प्डना है! दसम साफ है भि सोवियतमे उक्टर उप्रधिधारी 
विद्रानोंकी संख्या केम है, शौर इस उधाधिक्रा भन बहुत श्रधिक है : 

युद्धे समय युनिवसिरी-कालेजके विया्थियोंकी संख्या कम हा रई । 
यह होना स्वाभाविक था, देश-भक् तरुण-तरुणर्यां उस समय कैसे चुपचाप बे 
पुस्नकोॐ पन्ने उलटते जव कि मातृ मूभिपर संकट श्राया था। लड बहुत 
श्थिक शरीर लड़कियां भौ काफी मात्रामें सेनामे चली गयीं । उधर हाई-स्कूल- 
की ऊपरी कन्ताश्मोमें भी लडकोकी कस्म होने लगी । इसका शरसर उर्व 
शिक्तणालयके दा्रोपर पड़ा ओर लडाई स्रतम होनेपर भौ कमसे कम लडको- 
की संख्याम अव भी कमी दै। युनिवसिटी छात्रोमें लड़कियों ही अधिक 
दीखती श्रौर किसी-किसी विभागमे तो १६४० भी वह ७०-८० तक धीं । 
धोरे-धीरे लडकोऽ† संख्या वद्‌ रही दै, न्तु इसमें सन्देह दै, कि वह ल़- 
कि्योके बहुमतको हटा सकंगे, १६४०्से किसर तरह उच्च-शिक्षणालयो 
युनिवर्सिटी-कातेजोमें छोत्रोकौ संख्या घरी-बढी, उसे इस तालिकामें देखे-- 
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२. मास्को युनिवसिटा--१७५.भ्मं मस्करो युनिवसिटीकौ स्थापना हई 
थी यान्प पल्लासीके युद्ध दी सालं पर्ति । खसक्रा सवने पुराना सारन्सवैत्ता 
मिखादईल लोमोानोस।फ दस, सस्थापक्रनरः था । मासी युवसटीका 
रूसमे सराय बहत सम्मान रहा ई, यथपि लेनिनग्राद्‌ युनिवि्य जारकी 
राजधानी मना पीदरवुगमं दोन जारण सरकारका दरपापात अधिक थी । 
१६१्गं जव कि द्‌।-सदियौ- वाद्‌ [फर्‌ गक्का राजधान्े बन्न, त दस युनि 
वस का महत्व यौर वद्‌ गया । लेभ इसका यह मतलब नदी, ¢: सनिनग्राद्‌ 
युगिवासरी उपक्तणीय हं । श्राज +| लारनग्रादूकी प्राच्य पकरर बहुत बड़ी 
है) एकर तरफ वह पूर्वी दं साध्य श्मीर सस्छृतिके ममन्न नुरंघानक्रता 
विद्म. धदा करन दंता दूसरी दरफ भावी राजदृतों सौर चन्सवयीको मी 
तैयार करती ह । 


२४ दिसम्बर १८२भ्को जार निरकुश सरकारफे विरुद्ध जो पदता 
विद्राह हृ दौर जिन विद्र टिकरी रिसम्बरिस््के नामसे पुकारा आता है, 
उनमें अर्तनोन, निकिता, मुरान्योफ़, शन्यन्कोफ, यकुर्कन्‌ शौर निकोलाई 
तुमने मास्को युनिवसिरीमे ही रिद्धि प्राप्त थे 1 प्रसिद्ध दानिक दैरतेन्‌, 
नेधिन्स्की, ्रोगरयोफठ, स्तनक्तविच्‌ र पीर चश्रदाएफत; शौर मिद्ध लेखक 
बेर्मोन्‌तोफ़ ( महाफवि ), तुगेनेफ़ ( कदानी लेखक ), गन्चारोफ, अ्रन्साकोफ, 
चेखोप्रः ररी शिक्ा-ग्राप्त थे आजकलके प्रसिद्ध साइन्सवेत्ता तथा अकदमिक 
बायिलोफ़्, श्रत्रिकोस्सोफ, वोर्गिन्‌, ३० स० ्रज्तवसन्परोफ़र, स० न° व्लङ्को 
श्रादिने भी यदी शिच्छा पायी । इसके शअध्यापरकोमें मनोन््की, क्लयूचेम्स्की, 
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सेचेनोफ़, पीरो गोफ, मेन्ज॒बिर, तिमिरियानेफ, कोवालेन्स्वी, को च्स्की, लेबे- 
देफ़ मरौर स्नालेतोफ जैसी महान्‌ विभूतिर्यां रदी । 

मास्को युनिवसिंरीके अध्यापक श्रौर विदाथ सदा प्रगतिशील विचारो 
रहते रदे । १६०५की कान्तिमें य्हके विद्यार्थियोनि कान्तिकारियोंसे भिलकर 
जारक्री सेनासे लडनेमें भाग लिया । संसार प्रसिद्ध प्राशिशाच्ली किलमेन्तत्तिमि- 
रियाजोव ( १८४३-१९२० ने १६११ पने प्रोफेसर-पदसे ₹इस्तीफा दे 
दिया, जव करि देखा कि जारकी सरकार हर तरहके प्रगतिशील विचार्योको बल- 
पूर्वक दवाना चाहती टै । जारकरी सरकार तलो हई थी कि युनिवरसिरीको चाप- 
लूस श्रफसयोंको पैदा करनेकी मशीन बना दी जाय । यद १६१२ ४०4 
विद्यार्थी सामन्तो र उच्च श्रफसरोके लडकरे ये; २३.५०८ व्यापारियों श्चौर 
फद्रियोके लड़के श्रौर ११९ धनी किसानो । मजदृरो, किसानों शरीर दौरे 
च्माकिस कम॑चारियोकी सन्तानोकेलिये यद्य गुन्जादश नरी थी । 

सोवियत्‌ कान्तिने युनिवसिटीका दरवाजा सबकेलिये खोल दिया र 
अब वह सोवियत्‌ यूनियनकी सभी जाति्योके प्रतिभाशाली दिमार्गोका शिकण- 
केन्द्र बन गयौ है 1 एक ही क्लासरूममें रूसियोके साथ उकद्नी, वेलोरूसी, गुरा, 
ामेनियन, आलुर्वायजानी, उङ़्वेक, ताजिक, करेलियन, एस्तोनियन, लेत, 
ज्ियुवानियन, कज्ञाक, किरि रौर मोल्दावियन छाच्र-दछात्रारणु पदते भि्लेभे । 
सभी एक दूसरेसे समान शौर मित्र दै । हर एकक दिलमें श्रपनी युनिवसिरीके 
रति सम्मान ओर अभिमान है । कानितिने प्रथम बार युनिवर्सिटीके द्वारको च्ियों 
केलिये खोल दिया । लद्ाईॐे पहले ४०१ वियार्था . लडकि्योँ थीं, अब तो 
उनकी संख्या लङकांसे बहुत जेयादा हं । 

्ाजकल युनिवसिरीके रेक्तर ( चान्सर्खर ) प्रो" गल्किन है । युनिर्केसिय 
से ११ फेकल्टी ओर १५० भिन्न-भिन्न विषयोँके विभाग ( क़्ेद्रल ) द, 
यदो गित ॒श्नौर फिजिक्स, रसायन श्रौर वनस्यतिशोच्, इतिहास अर 
साहि.य, मानवततत श्रौर भूगोल तथा भौर दूसरे विषयोकौ शिक्ञा दी जाती 
द \ यो ८,००० विद्यायां श्रौर ५०० पोष्ट प्रेष विदां हे 1 चोवि्रत्‌ 

ह 
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शासनकी स्थापनाके बाद इस युनिवरसिटीने देशको २४,००० अध्यापक, इंजी- 
नियर, श्राविष्कारक, पत्रकार रादि दिये है । इसके भध्यापकोरमे ३०० प्रोफंसर 
है, जिनमें ४२ श्रकदभिक श्रौर ५४ उपश्रकद्भिक दै । 

इसके भूतपूर्व विदया्थिर्योमें कईने सादन्समें भारी नाम पैदा किया । विश्व- 
के महान्‌ गणितज्ञ -श्रकदी श्रलकसेन्द्रोविच्‌ केस्मोदेम्यान्स्को यही इवानोवो 
जिलेके स्तारिलवो गोँवसे पठने राये । अरब भी उस गोँवसे राये तरुणका छात्र 
जीवन लोगोको याद दै । विद्या्थियोके सभी कार्य-कतेतरमे वह बहुत भाग जेता 
था । परी्ामें उसने श्रपना चमत्कार दिखाया शरीर ३० सालकी उग्रम ही 
विमान-दिनामिक विभागमे प्रोफेसर नियुक्त हुश्रा । 

करान्तिके पले एसियादयोकेलिये युनिवसिटीमें कदो जगह थी १ उनके- 
लिये तो हाई स्कूलकी पदा भौ खतम करना मुश्किल था । किन्तु क्रान्तिनि 
स्रकेलिये पथ मुक्त कर दिया । एक तातार-तरुण खलील श्रहमेतो विच्‌ रहम 
वुललिन्‌ विश्वविद्यालयमें दाखिल ह्या ओर सभी परीन्ञायं उच योग्यतसे पास 
करते डाक्टरकी उपाधिसे विभूषित हुश्रा । ्राजकल डाक्टर रहमतुलिन्‌ युनिव- 
सिटीके मेकानिक्स ( यंत्रशाखर ) श्रनुसंधान इस्यौच्यूटके डायरेक्टर है । मास्को 
युनिवर्सियैमें कितने ही नामी महिला प्रोफेसर दै । ्तोयापेत्रोन्ना ई्मनोका 
माक्संवादकी तेक्वरर हैँ । अन्नापेतरोन्ना रयुभिना रसायनशाख्रकी लेक्वरर ह \ 
एक प्रतिभाशाल््ै रसायनवेत्ता फ० श्र ° करोल्योफ़ फिजिक्सके लेक्वरर है, 
अपने श्नुसंधानकेलिये उसने स्तालिन्‌-पुरस्कार जीता दै । प्रो अ० अ 
न्लस्सोफ़ सैद्धान्तिक फिञ्ञिवसकी गदयीपर है । 

युनिवसिरीकी ्रनुसंधानशालाये ओर वैज्ञानिक इन्स्टीय्य.ट बहुतसे मौलिक 
विषर्योपर अनुसंधान कर रहे ई । युद्धके वर्षोमिं विद्रानोँने युनिवसिंटीके ११ 
इन्स्टीव्य टोमें १६०० अनुखंधान कयि, जिनमें ३४को स्तालिन-पुरस्कार मिले 
शरोर श्रपनी सादन्सकी खोजोकेलिये १५४० विद्वान्‌ सरकार द्वारा सम्मानित 
किये गये । युनिवसिंटीके वैज्ञानिक इन्स्टीट॒यूट ्ननेक विषयोपर अनुसंधान कर 
रदे टै, खनिज सम्पत्ति, परमासुका ढोँचा, वायु यात्रा-विज्ञान, यंत्र-चिज्ञान, सूच 
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कीटाणु भणि विश्न, नासूर चिकित्सा शादि बहुतसे इनके श्रनुसंधानके 
विषय है । समाज विज्ञानपर भी यहो. विस्तृत खोज होती है। रसायन- 
शाख्के गर्हां कदे उद्धट-विद्रान्‌ -दै, जिरें प्रमुख ्कदमिक निकोलाय 
जेलिन्स्कीने प्राणिज रसायनशाल्नपर बहुत-सी खोचे की है 1. गणित-शाज्ञके 
परसिद्ध श्राचायं अकदमिक शअन्द्ेद कोर्मोगरोफ़ तथा उप-श्रकदमिक 
पावेख श्रल्ेकसन्द्रोफ शरीर पावेल पोन्त्यागिन यहीं पदाति दै । यर्के 
अध्यापक शरकदमिकं भिखाइल जावदोच्छ्कीने टोरोके एक साथ श्नेक सन्तान 
पैदा करनेके तरीकेका जो श्राविष्कार किया है वह मध्यएसिया भौर सोवियत्‌- 
संघके दूसरे भागीके कल्लोर्ोमिं पशु-वद्धनमें बड़ी सद्ायता कर रदा है 1 उन 
इसकेलिये स्तालिन पुरस्कार मिला । इतिहासके प्रकारड विद्वान्‌ महिला-परोफेसर 
भिलित्सा वासिल्येव्ना नेच्िना यीं श्न्यापन करती दै! तरुण शअध्यापकंमें 
इयानिकोलायेब्ना बुतिलोवा शौर ॒वद्धेरी वरान रसायनशाच्रमे महत्वपूणं 
अनुसंधान कर रहे हैँ रौर उन्दने धातुके मुच न खानेकेलिए एक सेरक्तक तत्त्व 
खोज निकाला दै) उन्हे भौ अपने श्रनुसंधानकेलिये स्तालिन पुरस्कार 
भिला दे, 

जमनोंका जब ्याक्रमण हु ओर फासिस्तोंकी सेनाये मास्कोके पास पर्ने 
लगी, तो हजारों वियाथियोनि पुस्तके छोड बन्दुके हाथमे ली । यहोँकौ णसी 
चात्राच्मोमें वैमानिका अन्तोनिना जुच्कोवा, एकातेरिनारयाकेवा नतालिया 
भेक्लिना चीर येव्‌रोकरिया पर्कोने वीरताके सबसे बडे सम्मान ““सोवियत्‌. संघ- 
दीर'' को प्राप्त किया दूसरी वीर कछरात्रा इरिनारकोवोल्सकया एसक्वाड्नके 
स्ाफकी चीफ ( प्रमुख ) थी । उसने भी बहुत सैनिक सम्मान प्राप्त किय । युद्धके 
बाद उसने फिर पना अध्ययन शुरू किया । नौर उसके साथ वायु सेनामें 
काम करने वाले करई उसके श्राज सहपाठी है । युनिवरसिदीमेः युद्से लौटे बहुत- 
से छात्र शमर छात्रा पद रही ह । युनिवरसिटीके कितने ही दछात्रोने मातृभूमिंके- 
लिये श्प्रनी बलि दी ! उनमें बेलोरूसियाका किसान-पुत्र इग्नत्‌ लगोहको भी 
या. 1 इरनतने अभी-द्भी श्रस्पेरान्तकी परीक्ता प्रासिशाघ्र्मे ब्म योग्यताके 
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साथ पासकी थी। दूसरा प्रतिभाशाली तरुण अन्दरेदकामेन्स्की था, जिने 
भौ मातृ-भूमिकेलिये अपनी बलि चढ़ाई । श्रभी वह एक तरुण अन्डर म्रेजुये 
था, किन्तु इसी श्रव्थामें उस्ने १५ शनुसंधान-पत्र पाये यथे 1 एक दूसरी 
छात्रा शअलेक्सानद्रा सेरेघोन्सृकाया कोन्स्तात्‌ ( लेनिनम्राद )से बलिन तक 
लडती रही श्रौर बलिनके पास वीरगतिको प्राप्त हुई । दूसरी वीर छात्रा युगे- 
निया सुदूनेवाथी, वह विमानकी सेनाम थी श्रौर प्राण देनेसे पहले " सोवियल्‌-. 
संघवीर' का सन्मान प्रप्र कर चुकी थौ । 

सोवियत्‌ सरकार मास्को युनिवसिटीक हर तरहसे सहायता करती है । 
१६४६ उसका वार्िक वजट १० करोड रूबल ( ५ करोड़ स्पया ) धा । 

(३) कम्सोमोल-त रुण-संगठन--कम्पौ मोल सोवियत्‌ तरुण-तर- 
शियोंका वहुत बड़ा संगठन है । १६१७ पहले-पहल रूसमे तरुणोके संव 
बने । रूसके मजूर श्मौर किसानोँने जारकी सरकारको उटाकर श्र॑पनी सस्कार 
कयम की । इससे पहले तख्ण श्रपना किसी तरहका संगठन नहीं कर॒ सक्ते 
थे । कान्तिके साथ ही जगह-जगह तरुणोकी समितियों, अध्ययन-चक श्रौर 
क्लवें बनने लगीं । १६१्मे उनकी पटली काग्रेस हुई, जिसने तरुण कम्यु- 
निस्त संघके संगटनका निश्वय किया । संघके जीवनके पदतते पोच वषं बडे संध 
का जीवन था 1 देशमें गृह-युद्धकी राग भङ्की हुदै थी, रशादीके पच्छ 
पाती प्रतिक्रियावादियोंने नव-जात सोवियत्‌ प्रजातन्त्रको नष्ट करनैकेलिये 
सारी शक्ति लगा रखी थी । उधरसे इंगलेंड, शमेरिका, जापान शादि १४ 
राज्य कान्ति-विरोधियोके साथ सिफं सहानुभूति . ही नहीं प्रकट कररहे ये, 
बल्कि उन्दने अपनी सेनायं भौ लदनेकेलिये सोवियत्‌-भूमिमे मेजी थीं । तरुश 
कम्युनिस्ट-संघके मेम्बरो--जिन्दे कम्सोमो ल्के नामसे पुकारा जाता है--को इख 
परीक्षाकी भदटरीसे गुजरना पड़ा । 

कम्सोमोल हर मोर्चेपर बडी बहादुरीसे लड, कितनो ही बार सरारेके सरे 
मेम्बर युद्ध्धेत्रमे चले गये रीर नये मेम्बरोने संधके सगठनका काम पने 
हाथमे संभाला । जो युद्ध-त्तत्रमे नदी जा स्के वे रेलवे या फेक्टरियोपे कः 
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करते, जदेकेलिये ईधन जमा करते, वे मोँ-बापके जच्चोको संभालते, खात 
सेनाकौश्सहायता करते । हर जगह कम्सोमोल बद्ी ततपरतासे काम करते थे । 
उन्होने निर्षरता दूर करनेमे बहुत काम किया । प्रत्येक कम्सोमोलने दो या 
तीन श्रादमियोंको सार बनानेकी शपथ ली थी । 

थोडे ही समयमे उनकी २२,००० मेम्बरोकी संख्या बढ़कर ५ लाख हो 
गई । गृह-युद्धमे उनकी श्रपूवं सेवाश्रोकेलिये उनके संगठनको “लालध्वज' का 
भारी सम्मान प्राप्त हृश्रा। 

ग्रह-युद्धका अन्त हुश्रा । ध्वस्त देशको फिरसे आबाद करनेका काम 
शुरू हृश्या । नये कारखाने बनने लगे, नहरं खोदी जाने लगीं, विजलीके पावर 
स्टेशन ठेयार होने लगे । कम्सोमोलोने सब जगह श्मागे बदृकर भाग लिया । 
उन्होने कारखानोंके विकास, कृषके प्राचुर्यं, सावं जनिक साक्तरता, सभी 
जातियोके भ्रातृत्व रौर समानाधिकारके संवषमे भाग लिया, ओर सबसे 
मुश्किल तथा दायित्व-पूणं क्तेत्रौमे जानेमे जरा भी हिचकिचाहट नहीं कौ । 
पचवार्षिक योजना ममे ५,००० कम्सोमोलोने ससे महत्वपुण उदो ग-निमाण- 
के क्रारमर्में भाग लिया । द्वियेपरके विशाल पन बिजली स्टेशन, ऊरालकी 
लोह-फौलाद मिलो. मास्कोकी भूगर्भाय रेलवेके बनानेमें उन्दने दिल लगाकर 
काम किया। दोन्बासके नये मशीन-कारखानों रौर कोयला-खानोँमे नये 
हंग की मशी करा चलाना सीखा, तथा सुदूर सिबेरियाकी तदामे अपने नाम- 
-से बसे नगर कम्पो मोर्स्ककी पहली इमारतें बनाई । कम्सोमोलोकी श्रास्धीं 
कांम्ेसमें स्तालिनने कहा था--"“हमारे साम्ने एक किला खदा है, यह किला 
नेक ज्ञान शाखारश्रोवते साहंसका है । चाहे जैसे भी दहो, हमें इस किठेक्ो 
दखल करना हे । तुम्हे इसे दखल करना होगा । यदि तुम नव-जीवनके निमाण॒- 
को इछा रखते हो ।'› तरुणनि स्तालिनकी बात मानी भौर साईंसके किलेयर 
धावा बोल दिया । एक फिटर श्रपना काम करते हुए मशीन अनानेकी विदा 
¶कने लगा. फीलाद गलाने वाले भिन्नीने धातु-इन्स्टीय्य टम परीच्ञा जारी 
` द्वी रौर धह. धो ह भद्रे मौर . फौलाद पिषलनेका मिरोषक्ञ बन गया । पंव-. 
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वाषिक योजना्ोके दस वर्षो ( १६२५७-३७ ) मे १ लाख १८ हजार कम्सो- 
मोल इंजीनियर श्रौर देकनीसियन बन गये, ६६,००० कृषि ` विशेषक, 
१६,००० अध्यापक, &,००० डाक्टर तथा लाखों दूसरे सादंसके क्तेत्रोमिं 
विशेषज्ञ बने । 
द्वितीय विश्वयुद्धके श्रारम्भमं कम्सोमोल संगठनमें १ करोडसे धिक 
मेम्बर थे । उसके पास श्रव देशके. भिनन-भिन्न जगहौंमे खेलके मैदान, जवे श्रौर 
भकाशन-भवन थे । संगटनकी रसे लाखों पुस्तके, सैकड़ों दैनिक शौर सासा- 
हिक पत्र भिन्न-भिन्न भाषाश्योंमें निकलते धे) युद्ध शुरूदहोते ही वहुतसे 
स्थानीय कम्सोमोल संगठनोंके मेम्बर तो शतप्रतिशत युद्धम चे गये । लेनिन्‌- 
मराद्के तीन-चौथाई श्रौर मास्फोके  कम्सोमोल स्वेच्छापूर्वक सेनामें शामिल 
हो गये । अदेसूजा श्रौर सेवस्तापोलके सारे कम्सोमोल युद्ध-्ेत्रमें चते गये । 
कम्सोमोलोंका एक दूसरेसे कहना था “श्रपमानित हो भागनेसे खादयो 
मरना बेहतर दै । यदी नहीं बल्कि ध्यान रखना होगा, कि पड़ोसी भी न भागे ।* 
“'खादयोंके दोडनेकेलिये भी कोई वजह हो सकती है ' इस सवालके जवाबमें 
उत्तर था "“एेसा करनेकी सभी वजहोमेसे सिफ एक वजहको कबूल क्रिया जा 
सकता है, रौर वह है श्रल्यु ^ स्तालिनम्रादुमे कम्पोमोलोकी जिस सभामें 
यह बात-विचार हो रहा था, उसीमे कमारुडरने कहा, "हमारा देश गरत्यु नदीं 
बल्कि विजय चाहता है । ह, हममेसे कद्‌ युद्धकतेत्रमे मरेगे । यह युद्ध दै । 
जो सममदारी श्रौर बहादुरीके साथ विजयकी घड़्ियोको पास लते श्राकर मरता 
द, वही वीर है, भ्रौर जो शत्रुको सफलतापूर्वक हराते जिन्दा रह जातादहै 
नह दूना वीर है।' 
जीवनकेलिये कम्पोमोलोने अपना बलिदान किया श्रौर वीरताकेलिये 
क्या कहना १ ३,००० कम्सोमोलोनि युद्धके सबसे बड़े सम्मान “सोवियत्‌-संघ- 
बौर) को प्राप्त किया, श्रीर लाखन दूसरे सम्मान पये । कम्तोमोलोकी बहा- 
रोने सारौ सेनाको प्रभावित ` किया । सारे तूण सैनिक शत्रुख भारौ रा 
 शङ्नेकेलिये प्रष्यानसे पहले पना . कम्सोमोली मेम्बरी फाम भरकर जति 
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ये । १६४१-४५क बीच ७० लाखते धिक तस्ण-तश्णी कम्तोमोल संस्थाकै 
जनये मेम्बर बने । 

युदधकी समाधि हुदै, अव कम्सोमोल देशको फिरसे बसानेर्मे लगे । स्तालिन- 
आद्‌ श्रौर दोनबासको फिरसे बसानेमे वह जी जानसे काम कर रहे है । श्रौ 
ओर गवो, हर जगह देशके पुनर्निमौणमे लग गये है । स्कूलके ऊँची क्लासों 
तथा युनिवर्सिरीमे वे शिन्ञा शौर संस्छतिके कामोमे सरगम दँ 1 

कम्सोमोल-संगठन देशव्यापी है । सभी प्रजातन्तौ रौर जातिर्योमें इसका 
संगठन है । गवि श्रौर शदरोमे उनकी स्थायी समिति्याँ है, जिनके ऊपर 
तहसील श्र जिलोंकी समितिर्यौ ह । सभी मेम्बर मिलकर जिन्तेकी समितिका 
निर्वाचन करते द । प्रत्येक संघ प्रजातंत्रमे उनकी केन्द्रीय सभिति दै, जिला 
समितिते लेकर केन्द्रीय समिति तक सभी चुनाव गुप्त वोरसे किया जाता है। 
इस तरह सारा संगठन पूरणरूपैण जन-तान्त्रिक है । साथ ही यदह भी नियम है, 
कि नीचेकौ समितिर्यो ऊपरी समितियोकि श्रादेशका पालन करे । 

लडके श्रौर लङकिर्यो जो १४ वषकी हो गयी हे, वह मेम्बर होकर कम्सो- 
मोल बन सकती है--& से १५ साल तके लडके-लङ्कियोंका संगठन प्योनीर 
{ पायनीयर ) हे, यह बतला श्रये है फिर वह २६ सालकौ अवस्था पूरी 
होने तक कम्सोमोल् रह सकते हँ इससे ऊपर वह कम्सोमोल संस्थाोकिलिये 
बोट देनेका शऋधिकार नहीं रखते-र्हा, वह किसी पदर चुने जा सकते है, 
यदि कम्सोमोल उरनं वहां रखना चदं । 

( ४ ) उच्च शिक्तापर मंत्री कप्ानोफ- मद मास वियाथियोकी 
चार्षिक परी्ताका समय है । कालेज या युनिवरसिरोरमे दाखिल होनेमे छात्र- 
छत्राश्रोकेलिये सिफं दो ही श्त है--८ १ ) उनमें पद्नेकी इच्छा हो श्नौर 
{ २) दस सालकी माध्यमिक शिक्षाप्राप्त हो । लेकिन उनकी यह माध्यमिक 
शिन्ला हमारे यर्होकी भैरििक नदीं है । सो वियत-संधके माध्यमिक शिक्त प्राक्त 
छार हमारे य्हाके कालेजके तृतीय वषेके छात्रकी भोति होते है साश्न्पमेते 
नह निधितष्टीदहै। 
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परीच्लामें छात्नोकी स्यृतिका उतना ख्याल नहीं किया जाता जितना कि 
ज्ञानका । उन्हें पाय्य-पुस्तकोंसे बाहर अपने विषयपर ठेरकी टेर किताबें पदनेका 
अवसर मिलता है । परीक्ञाये अधिकतर मौखिक श्रौर अपने हौ शध्यापकों 
द्वारा ली जाती रै परज्ञालेनेको दो या तीन परी्तक बैरते है । हर पाग्य-विषय 
या अन्थका पूर्णाक पँ है । तीन श्चके पानेपर ““उत्तीरा"?, चार श्रंकं पानेपर 
अच्छा” श्रौर पाँचमें पंचों क पानेपर परीकार्थीं "श्रेष्ठ" सममा जाता 
हे । मास्कोकी युनिकसिरटीके परीक्ताभियोकी एक दिनकी परीन्ञाका परिणाम 
था ्रस्सौ सेकडा “च्छा” श्रौर श्रेष्ट” । महासोवियत्‌के उच्च शिक्ता मंत्री 
स० कप्तानोफने कदा-हमारी उच्च शिक्त सस्थाश्नोका उदेश्य है विद्याधिर्यो- 
को श्रच्छी आर बहुमुखी रिक्ता देना, न कि एक संकी विशेष च्घेत्र 
केवल विशेषज्ञ मात्र बनाना, यह संतोषकी बात ह, कि हमारे विदार्थो समाज 
विज्ञान, समाज विकासके नियमोंका अध्ययन श्रौर दशन-समस्याके प्रति पद्ये 
अधिक दिलचस्पी दिखला रह दै। 
सोवियत्‌>े सभी विश्वविद्यालयों रौर कालेजोमे अपने-्मपने विशे 
विषयोके श्रतिरिक्क माक्संबादके ग्गैलिक सिद्धान्तोका अध्ययन अनिवार्यं दै ! 
उन्षट विश्वके भिन्न-भिन्न दाशंनिक दष्टिकोणों से भी परिचित कराया जाता 
दै, अथात्‌ सोवियतके छांको एक व्यापक राजनीतिक अभिन्ञताका परिचय 
प्राप्तहोतादहैजो कि हरेक शिक्चित व्यक्किकेलिये श्र-परिहाय दै । शिक्लाका 
यह कम बतलाता दै, कि भावी चिकित्सक श्रौर इंजीनियर, श्रध्यापक श्रीर्‌ 
रसायनशा्नी, वकील श्रौर भूगभवेत्ता समाज-विन्ञान का च्छा परिचय रखे. 
ह । उदाहर्णाथ मास्को युनिवसरीके भूगोल-विभाज ( प्रथम वषं )के चौबीस 
चरको ले लीजिये। इनमें माक्सवाद सम्बन्धी परीन्तामें पन्द्रह "नष्ट 
आर श्राठ ““चच्छे'' निकले । श्चीर एक उत्तीण भर । 
शिच्छा मत्री कप्तानोफ्‌ने कहा-ईइस साल युनिवरसिटीसे निकलने वाला हरेक. 
अजुएट इंग्लिश, फंच श्रौर जमन इन तीन विदेशी भाषाश्चोमेसे कमसे कम 
एककम जानने वाला जरूर होगा । कोईै-कोई तो दो या तीनों भाषा्नोका श्न 
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रखते हे । जो श्रादमी विदेश भाषाग्नोको नही जानता बह, विदेशके साइन्स 
शरीर टेकिनिक सम्बन्धी नवीनतम श्राविष्कारो तथा गवेषणाश्मोका ताजा ज्ञान 
प्राप्त करनेसे वचित होता है, इसीलिये वह ॒श्रपने विषयमे उच्च श्रणीका 
विशेषज्ञ नहीं बन सक्दा | हमारे तरण अपने विषयमे उच्च स्थान न्तेना 
चाहते हे, क्योकि उन्दे यह मलीरभांति मालूम है, कि हमारे देशको एसे ही 
लोगोकी जरूरत दै । 

१६४६ सोवियत्‌की युनिवसिधियों ओर कालेजोने नाना विषयोके 
६२,००० विशेषज्ञ स्नातक निकाले । यह संख्या करीब-करीब युद्ध-पूवके बरा- 
बर दै, 

युद्धके समय जमनोने सोवियत्‌की युनिवखग्यों आर कालेजोको बहुत 
अधिक क्षति पर्हुचाई । इससे शिक्लामें दमे कई दिक्कत उठनी पद़ी,तोभी 
शिक्ञाका काम सुकरा नदीं! बहुत सी उच्च शिक्षण सस्थाओ्रोको मध्य एसिया 
छर्‌ दूरके दूसरे स्थानोमे ले जाया गया । यद्धके समयमे भी प्रायः तीन लाख, 
मूलएट पैदा हुये 

जसे ही जमनोने जगहको छोड़ा, वैसे दी वकी शिक्तण संस्थाने अपना. 
काम श्रारम्भ कर दिया । स्तालिनम्राद्‌ मेडिकल कालेजको लड़ादैमे बड़ा नुक्सान 
प्या था, लेकिन पावलूस ( जमन सेनापति )# आत्मसमपणके चः महीने बाद. 
ही मेडिकल कालेजका काम फिरसे शुरू हो गया । यद्धोत्तर द्वितीय वषैमें 
उतने दी यनिव.सरी श्चौर कालेज काम कर रदे दै, जितने कि १६४ थे।\ 
_छ्ात्नोको संख्या तबसे एक न्ाख श्रधिक दी दै--हनमे पत्र-न्यवदारके दारां 
शिक्ता पराप्त करनेवालोकी गिनती नदीं की गई है । पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्त 
देने वाजे तीन सौ दियानषे कालेज है- यद्ध पूर्वेम इससे सौ कमये। इन 
.कालेजों दारा दो लाख विटाथां शिक्ञा प्राप्त कर रदे दै । 

सोवियत्‌ सरकारने १६४६मे उप रित्तापर छः श्ररब रूबल खचं किये । यह्‌ 
पिच्खजे वसे ३०.५ श्रधिक है । इस सालके ६२,००० प्रेजुयेटोमें भिन्न-भिन्न. 
प्रकारके इजीनियर, १६.००० चिकित्सक, ८,००० कृषि विशेषज्ञ, ८,००० 
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चकील-दर्थशान्नी यौर भाषातत्त्ववे्ता, १,००० कलाकार-संगीतज्ञ-अभिनेता-सूत्र- 
घार ( नाटक श्रौर सिनेमा ॐईरेक्टर ) शरीर ४१०००से श्रधिक अध्यापक है । 
वियार्थियो ओर स्कृलोको संख्या बद़ाई जानेके कारण शरघ्यापकोंकी बडी 
श्मावश्यकता है । इसी लिये इतने श्भ्यापर्कोकी जरूरत पड़ रही है । 
विदयाथियोमें काफी संख्या युद्धसे लौटे हुए तरुणोकी हे । 
विगत तीन पर॑चवार्षिक योजनामे १०,००,०० म्रेजुयेट निकले थे । वतमान 
शं चवार्धिक योजनामें ६,००,००० म्रजुयेट निकलेगे । 
ˆ (५) युद्धोपरंत-गभियोके दोसे तीन महीनेको चुद्रीके बाद पहली 
सितम्बरकरो सोवियत स्कूल खुलते है । इसी समय सारे सो वियत्‌-घ्रुवकन्तीय 
समुद्रसे पामीरशअफगानिस्तानकी सीमा तक्के स्कुलोका नया साल श्रारम्भ होता 
दै । १६४६ केवल रूसी प्रजातंत्रमे ही १,६४,००,००० छात्र-छात्र्प प्राथमिक 
शरीर माध्यभिक स्कररलोमे पद रहे थे । इस साल हः श्ररब रूबल सिषं रूसी परजा- 
"्रने श्रपने स्कूली बालकोंपर्‌ खचं किये । बाकी पन्द्रह ध्रजातंत्रोमे भी कोई एेसा 
नहीं था जिसने श्रपने वजटका श्राधा शिन्ञापर न खच किया हो । नई योजनाके 
मनुसार १६५०मे शरखिल सोवियतफे स्करर्लोमें तीन करोड़ श्रटारह लाख विया- 
थियोंको पद्ना दै 1 जमन श्रधिकृत प्रदेशमे जिस परिमाणमें स्कुलोका ध्वंस 
हुमा है उसे स्कूली मकार्नोकी कथिनादर्यो बहुत बढ़ गई है । उदाहरणा 
 उक्रईन प्रजातन्त्रमे जसनोँने शायद ही किसी स्करूलको सही-सलामत छोड़ा हो । 
स्कूल बनानेके काममे सरकार श्रीर जनता दिलोजानसे लगी हु है, लेकिन तब 
भो अभो मकानोंकी एेसी कमी दै, कि कितने दी स्कृलोमे विदार्थी दो बारीरमे 
पृते है । फिर भौ नये मकान बनानेरमे लद्कोंको सुविधाका बहुत अधिक ख्याल 
रखा गया हे । रूसी प्रनातन्त्रने पने १,१३.३१५ स्कूलोंको तैयार कर लिया । 
-लेनिनग्राद्‌-मास्को-स्तालिनग्राद्‌ रेखाके पशिम--जमंनोके हाथमे रहे प्रदेशे 
भी स्कूलोंक मरम्मत या नवनिमाण पूरा हो गया । एक सितम्बर ( १६४९ } 


को शपते ५५७०,००० ्ध्यापकोकि साथ रूसी प्रजातन्त्रके स्कूल काम करनेकोे 
"तैयार ये । 
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गौँवके स्कूलोकी मरम्मत श्रौर तैयारी लोगोने बड़ी सहायता कौ- 
१३,००० देहाती स्कूलोको इस तरहकी सहायता भिली, जिनमें १,१०,००,००० 
लके पदते है । गोका जिलेमें दो लाख माता-पिताश्योनि स्कृलकी मरम्मत 
श्नौर सफा्मे दाथ बाया । उन्दने बाहरी इमारत, क्ासरूम ओर अध्यापक 
निवासकी दी मरम्मत नहीं की, बल्कि जाडेकेलिये ईधन काटकर जमा कर 
दिया ओनौर लड़कों की रसोईकी तरकारीका खेत भी नोत दिया ! 

एक श्रौर बड़ी समस्या स्कूलोके सम्बन्धे दै--करोडोकी संख्यामें पाय्य- 
पुस्तकों को--वाराखडीसे ले उच्च क्लासके फिजिक्स ओर रसायनकी पुस्तर्को 
तक- तैयार करना । महीनोँसे देशकी सबसे बडी कागज-मिते श्र ऋपाखाने 
इस कामम लगे दे । पेन्सिलवक्स, इन्सट्‌ मेन्ट वक्स, दोल्डर-निव श्रादिके कार- 
खाने रात-दिन लगे हुए दै । स्कूल-उदयोग कितना बड़ा है, इसका अन्दाजा 
इसीसे लग सकता दै कि १६४६मे सिफ रूसी प्रजातन्त्रमे चार करो ड रतिरिक्त 
पाठ्य पुस्तके छापी गई । यह पिद्धले सालसे ढाई गुना अधिक थीं । आर्मेनिया- 
मे बयालीस नई पाञ्य-पुस्तकोंकी बीस लाख प्रतिय छापी गद । उज्वेकिस्तान- 
मे चौवन पाज्य-पुस्तकोंकी सत्रह लाख कापि्योँ पीं 


> >€ >€ 


(क ) वियार्थी शोर पंचवार्षिक योजना--मास्कोके कालेजे 
बीस हजार वियाथियोने बुधवार २ जुलाई १६४६को केन्द्रीय संस्कृति-उद्ानमें 
एक रली की । कायकममें खेल प्रतियोगिता ओर संगीतका विशेष स्थान 
था। शामक्रो विशाल खुले थियेररमें सोवियत्‌-संघद्रेड यूनियनके सेकरेटरी 
ल० सोल्यावेफने छात्रोंकी सभामें भाषण देते हये सफलतापूण परीच्ञा- 
समापिपर उन्दँ बधाई दी अौर दुियोकि दिनोंको सानन्द ॒बितानेकी सदिच्छा 
अगर की । | 

 सोषियत्‌ संघके उष्य शिन्तामंत्री स° कमानोक्रने श्रपने भाषणमें कषा 
~~“ चतुर्थ पंचवार्षिक योजनाकेलिये समी श्म भारी संख्यामें यंत्र रीर 
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साइन्समे दन्न आदमियोंकी श्यावश्यकता है । अगले पाँच वर्षमे सोवियत्तकी 
अनिवसिरियों, कालेजों श्रौर टेक्निकल स्कूलों करो बीस लाख विशेषन्ञ देने है । 
आजकल मास्कोके ५७ कालेजोँमें १,०५.००० वियार्थी शिक्त प्राप्त कर रहे है, 
जो कि सारे सोवियत्‌ संघकी कालेज ात्र-संख्याका » है । मास्कोके कलेजोंमें 
दश हजार अध्यापक काम कर रदे हे यर तीन हजार विदा्थीं पोस्ट-मरजुएट 
( स्नातक-उपरान्त ) कन्लाशोंमें पढ़ रहे हैँ । गली शरदमें वियालय खुंलनेपर 
सोवियत्‌फे कालेजों रौर य॒निव.चैरिथोमे एक लाख पचानवे हजार श्रर टेक्नि- 
कल कालेजोमे तीन लाख सतहक्तर हजार नये छात्र भर्ता होगे । 

(ख ) उच्च शित्ताके प्रथक्‌ मंन्री-१६४६के ारम्भमें रिक्ता 
मंत्रीसे अलग एक उच्च शिक्ला-मत्रीका पद निर्मित हुश्रा। इस मंत्रीका 
काम हे, देशक सारी उच्च शिक्षणसंस्थाश्रोंकी देख-भाल करना शओरौर उनके 
कामोंको एक दूसरेते.सम्बद् करना । मंत्रीके श्रधिकारमें तीन सौ पांच शिक्तण- 
संस्थाये है, जिनमें तीस य॒निवसिटिर्यौँ, बीस पोलिटेकिकल काल्ञेज; पतीस 
इजी नियरिंग तथा पावर ( बिजली आदि ) कालेज, छियासी कृषि कालेज शौर 
कितने ही खनिज धातु कालेज, वास्तु निमाण कालेज, रसायन-टेकनोलोजिकल 
कालेज, अथशाल्न कालेज, वछ्लवयन कालेज, पोलिग्राफौ कालेज, श्रल्नकालेज, 
जं्ल कालेज, पिदेशी भाषा शिक्त कालेज श्रौर दुसरे कितने हौ विषयौंके 
कालेज हे । 

उच्च शिक्तण संस्था कनीटी के प्रमुख सेर्गीं केल्पानोफ्‌ नये विभागं 
मन्त्री बनये गये हे । वष्डतः इस विभागके जिम्मे बहुत भारी काम दै । वतमान 
पर॑चवार्षिक योजनाके श्रनुसार कालेज आर युनिव.सियोमें छात्रोकौ संख्मा 
६,,७४,००० होगी । योजनानुसार ईधन, पावर, लोहा-फोलाद-उद्योग, कृत्रि, 
.रेलवे-यातायातके विशेषन्ञ भारी तादादमें चाद्ये । प्रारम्भिक तथा माध्यमिक 
शिष्ाकेलिये अध्यापक चाद्ये श्रौर टेक्निककी नदे शाखाग्रोेलिये युज्रहुर 
“विशेष्छोका भबन्ध करना होया ! युनिवरसिरियों ओर कालेजोमिं साहन्स सम्बन्धी 
-सख्ोजोको बहुत श्धिक बढाना श्रीर फैलाना होमा । तीन सी पांच उर्व रिक्ष्णा 
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सं्थायें जो नये मंत्रीको भिली है, उनमें रेलवे यातायात, चिकित्सा, शिककोक 
करटीथ्य ठ श्रौर वास्तुकला ( श्चाविटेक्टर ) व्यायाम रौर कलाक उच्च कालेज 
भी शामिल दै। 


५ साइंस ्रकदमी 


रूसी साईन्स अक्रदमीकौ स्थापना प्रथम पीतरते की थी। पीतरने शूक 
एक विश्वशक्तितरै रूपमे परिणत करके जो बडे-वडे सुधार जीवनके समी स्त्री 
मे क्रिये, उर््ीका एकग श्कदमीके स्थापनां थी। यद्यपि तोप श्रौर 
बन्दूकोंके युद्धम निवार्य उपयोग, दछापेकी टाप शरोर दूरवीन श्रादिके आावि- 
प्कारने वतला दिया था पि, दुनिमामें जीनेका उसीको हक है, जिसकी पटपर 
साद्‌सका वरददरः है, लेकिन १८्वी सदीके प्रथम चरणमें सादंसको श्रभी वह 
महत्व नहा मिला था । 
धीरे धीरे रूसमें व्यापार शौर उद्योग बदने लगा । किले, बन्द्रगाह ओर 
नहरे बनने लगीं । एक शक्तिशाली सेना मौर नौ सेनाकी स्थापना हुई । पतर 
रूस के उत्तरी समुद्र-तटको मिल्लानेका विचार रखता था । इसलिये उसने एक 
बडे श्रभियान का सगठन किया । पीतरफे युगके बारेमे १६बीं सदीके पृवाद्धमे 
महाकवि पुर्किनने लिखा-- ` हथौडोंकी आवा शरीर तोपोंकी गडगड्ाहटमें 
रूसका नया जहाज यूरोपके समुद्रम उतारा गया । पीतरफे सेनिक-शअमभियानके 
सामने उच्च उदेश्य ये श्मौर उसका परिणाम हितकारी ह्या । पोल्तावाढे 
. युद्धने रा्रीय खुधारकौ सफ़लताको निश्चित वर दिया । उसके बाद यूरोपीय 
नव.ग्रकाश ने विजित नेवा त्टपर श्मपना लमर डाला 1" 


पीतरॐे शासनमें जो देशमें एतिहासिक विकास हु, उसका एक ऋऋव- 
श्यक परिणाम था, रूपमे साई स अकदमीकी स्थापना । पीतरके वृद्ध सम-ाम- 
थिक श्रौरद्रञेबने--जिससे पीतरका दूत सूरतके पास मिला था--नवप्रकाश- 
छेलिये भ(रतमें ताहंस श्रकदमी श न्व धमान्धताकी स्थापना करनी ` अही 1 
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कियेफ़्रूसकी भव्य संस्कृतिने रूसी साङ्स श्रौर कल्पनाको जन्म दिया था, जो 
१य्वीं सदीके शन्त तक काफी गे ब्डीथी। उसीका श्रन्तिमि प्रयासथाः 
सादुस श्कदमीकी स्थापना । 

दकदमीषी स्थापनामें पीतर श्रकेला नदीं था । उसके काममें सायक ये-- 
सिद्ध इतिहासवेत्ता व° तातिष्वेफ, भूरोरान्न ₹० किरिल्लोफ़, र्थशाच्नी ३० 
पोसोशकोफ़् ओर नये विचारोंके धमाचार्यं महापुरोहित ( श्राचविश्प ) ्योफ्रा- 
निस्‌ प्रोकोपोविच्‌ । इन समी पुरुषोने श्रकदमीकौ स्थापनामें पीतरकी सहायता 
की । पीतरने श्रकदमीक स्थापनाकेलिये २८ जनवरी १७२४को अपना शासन- 
पत्र निकाला शरीर अगते सालसे काम शुरू हुश्रा । सेन्तपीतरबुगैमें नयौ 
छ्मकदमौमें व्याख्यान देनेकेलिये संसारके प्रसिद्ध॒ सादंसवेत्ता बुलाये गये, 
जिनमेसे कुछके नाम है--ल्यूनाड यूलर, दानियेल बेनृली भौर जेोत्तेफ़ निको- 
लस्‌ उलीचल्‌ । १४ वषे बाद्‌ प्रसिद्ध रूसी साईंसवे्ा भिखाइल्‌ लोमोनोसो़् 
-साधारण रूसी जनता का पुत्र--शअ्कदमीका मेम्बर बया लोमोनोसोफ- 
का प्रभाव श्रपने समयमे बहुत जबदंस्त रहा । उसने फिजिक्स, रसायन, 
भूगोल, भूगमं धातुशाच्र रौर ज्योतिषमें कर महत्त्वपण श्माविष्कार किये । 
उसने गेसके श्रणु-निर्मित दोनेके सिद्धान्तको पल्लवित किया । भूत ओर शक्ति 
के संरत्षणके नियमका पूव कथन किया, प्रकाशके करेमे एक मोक सिद्धान्त 
चेश क्रिया । इस तरहके भिन्न-भिन्न शार्छोमें कदे नयी खोजं की 1 यही नही 
कविता ओर रूसी इतिहासके सिद्धान्त पर भी कई निबन्ध लिखे, जो सदाकेलिये 
सूर्यान दै । उसीने प्रथम रूसी व्याकरण लिखा । 

्रपनी स्थापनाके थोडे ही समय बाद दूसरे पच्िमी देशम श्रकदमीकी 
कीतिं बदुी । १७२ यमे अरकदमीमें साई स-सम्बन्धी मनन्थोका श्रचुवाद “'अकदेमि- 
चेक कोमेन्तरिई ( अकदमिक ग्याल्या )के नामसे प्रकाशित करना शुरू 
क्षिया । १७३४ जनृलीने यूलरको लिखा-“भेरे परास बयान करनेकेलिये 
खन्द न्दी, किस उत्कश्टासे लोग सेन्तपीतरबुगंके प्रकाशनोकिलिये मोग. कर 
रहे दै ।› फिक्स शान्नी बुटिफिगरने १५२ १में लिखा “ननो. कोई प्रा़तिक 
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श्र गशित सम्बभ्धी साश्सोंका पूरी तौरसे अध्ययन करना चाहता है, उपे; 
पेरिस, लन्दन या सेन्तपीतरद्ुग जाना चाहिये । वहोँ उन्दे साईंसकी अत्येक. 
शाखाके विद्वान्‌ लोग भौर बहुतायतसे अनुसंधानके यन्त्र भौर साधन भिलेगे ५ 
पीतरजे-- जो स्वयं इन साहंसोंको जानता है--श्रपनी राजधानोमें इन विष्यो - 
के श्रष्ययनकेलिये सभी शावश्यक चौर्जोको एकत्रित कर दिया है । उसने एक. 
अच्छा पुस्तकालय, मूल्यवान यंत्र दुलभ प्राकृतिक नमूने भीर कलाकी सामग्री 
दूसरे देशोये मँगाकर जमा कर दी दहै)” 

१ यवी सदीमें साइन्स श्रकदमीका कायं दो दिशामि होता रहा--एक. 
गशित श्रीर प्राकृतिक सादन्सका श्रष्ययन, जिसमें महान्‌ गणितज्ञ भौर प्रसिद्ध 
प्राकृतिक शाख्वेत्ता वोह फ़ लगे हुए थे, करी दिशां श्रध्ययन करनेके विषय; 
थे रूसकी प्राकृतिक सम्पत्ति, उसके निवासी शौर उसका भौगोलिक स्वरूप । 
१८वीं सदीकं उत्तरार्दमे जिन साइन्छ-वेत्ताश्योने महाभियानोमे भाग लिया, . 
उनमें प्रमुख थे पल्लस, र्मेलिन्‌ , लेपेखिन, जयेफ़, सवेर्गिन्‌ , ओ्जरेस्कोन्स्की 
र क्सेनि्निकोफ़, यूरोपीय श्रौर एशियाी रूसके सम्बन्धर्मे उनकी गवेषराश्रो- 
को देखकर विदेशी विद्वानोनि कहा था, इस समय रूसकी तरह किसी देशका, 
इतना सविस्तर श्र्ययन नदीं हुश्रा है । 

१६बीं सदीमे भौ कितने दौ प्रसिद्ध साइन्सवेत्ता हुए, जिनका भाम 
स्इंसके इतिहासे शमर दै । इन्दोनि मानव-ज्ञानके विकासे युगान्तकारी काम 
कयि श्र सादंसकी बिल्कुल नयी शाखायें स्थापित की । इनमें प्रमुख थे लोबा- 
चेवस्की, मेन्देलेयेफ, चेनीशेप़्, सेचेनोफ़ शरोर मेच॒निकोफ़ । जारशाही रूसकी 
प्रतिगामी परिस्थितिमे कितनी ही बार मघवूर होकर इन साईसवेत्ताश्योको श्षपने 
लोगोँसे दूर रह एकान्तवासी वनकर काम कना पड़ा । सोवियतकी भहाकान्ति- - 
ने जारशादी निरंकुशताको सतम कर दिया । उसने सांस शरीर जनताके 
बिलगावको हटा दिया, साइंसको जीवनसे अलग करनेवाली खाईको पाट. 
दिया शरीर सादं सके श्वेत्रको श्रसीम घना दिया । 

सोवियत्‌ संघ वह देश दै, ज्य संस्छृति अर साईसको एूलने-फलनेका - 
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सबसे अधिक मौका है । सास शओयर सजन सम्बन्धी काम तथा श्ाविष्कारके- 
लिये सारे रस्ते खुले ह सादंसफे विकासकेलिये सोवियत्‌-सरकार हर 
साल ्ररबों रूबल देती दै, कार्तिके पटले जहाँ साईस-क्ेत्रमे लाभ करने 
वाजे ५,६०० व्यक्ति ये वौ राज १ लाख योग्य श्ननुसधान कत्त श्रपने कामों 
मे लगे है । द्वितीय विश्वयद्धसे पहिले देश्की चौथाई जनता स्कलोमें थी । 
केवल पहली तीन परंचवार्षिक्र योजनाश्रौमं १८.८०. स्कूल वने | द्वितीय मंदा- 
यद्ध पहले सावियतके कालेजों अौर युनिवरसिवियोमें उसमे भौ धिक विदार्जी 
थे जितने की यूरोपके २३ देशोँके मिलकर । 

सोवियत्‌ साइंसवेत्ताोंने वहु से चेत्रमे जवदस्त काम क्रिये दै! शरीर 
विज्ञानके सम्बन्धयें इवान पावलोफ़्के शरद्धुत कामोको सारी दुनिया जानती हे । 
उसके कामफो वदी सफलतापूवक ल° अोर्वेली श्रागे वदा रदे दै । श्रकदमिक 
ग्लिनका शरीर गेद्रोद्सने खेन भिष्री सम्बन्धी साईसके सम्बन्धे महत्वपूरण 
गवेषणाय कौ दहं । अकदभिक कोस्तिचेफ़ने -खटासके कारणोपर महत्त्वपूषौ 
खोजें की हें । ्रकदमिक बेनदिस्कीने भूरसायनिक प्रकिया का गम्भीर अध्ययन 
फिया हं । विकास श्रौर मोर्फोलोजो शास्रे सध्थापक श्रकदभिक सेवस्संफक 
नाम रिख्यात दहे) रसायनशाच्ियोमे सोवियत्‌ बायो-केमिग्टीके संस्थापक 
्कदसिक्र वाख श्रोर रसायनिक विर्लेषणके सिद्धान्तके पुरस्कती अकदमिक 
कुनाक।फ़रका नाम भी श्रमर टं । क्रदमिक फावस्कीने किम रसायनोकि 
कद नये सिद्धान्त निकाल्ञे श्रौर अकदमिक स्ेलिन्स्कीने छरत्रिम इधनकौ 
समस्याग्मोपर मदृत्वपूण खोजं की रै। अरकदमिक गुच्किन्‌की पेत्रोखके 
भृगं शाघ्नीय खोजोने सोवियत समाजवादी निर्माण कार्ये भारी सहायता 
कीटे, 

२०० साल पहले गोल्डवाखने श्य सिद्धान्तफे बारेमे एक बहुत ही महत्त्वे 
पूण प्रशन उपस्थित शरिया था, जिसका उत्तर सोवियत्‌ गरितज्ञ श्कदभिक 
विनोप्रदोने १६३५ प्रस्तुत किया । श्कदमिक--कर्थन्स्की भूपभ शाल्ञीय ` 
ऋज खासकर सोवियत्‌के यूरोपीय भमके सम्बन्धमें अपूव है । 


हितीय विश्वयद्मे सोवियत्‌ साहसवैतताश्ोनि लालसेनाको नयै-नये श्रानि- 
ष्कारों शरीर नये-नये दथियार्योमे युखच्ित करमेमै। भारी कामि क्षिया । 

कालेजों या विश्वविद्यालये निकले छात्र ओर प्रोफेट जिन संस्थाथ्ोभें 
अनुसन्धान करते ई, उन्हे इन्स्टीव्य.ट ( प्रतिष्ठान ) कदते द ! इन्र सारे प्रति- 
ष्ठानोके राह बतलाने वाली तथा प्रबन्ध करने वाली स्वोपरिं संस्था है साईस- 


कदम, जिसका पूणं सदस्य दोना अथात्‌ श्कदमिक बनना सौवियतके 
विद्वानोके लिये सवै श्रेष्ठ सम्मान है । 


( १) अ्रकदमीके विभाग 


यदपरि इस संस्थाको सन्‌ १७२५ मे प्रथम पीतरने स्थापित किया था, 
किन्तु ्रारम्भमें यह एक छोटी धाराकी तरह थी, जो धीरे-षीरे बदती-बदतर 
एक विशाल संस्थाके रूपमेँ परिणत हदो गई । १७२१ इसमें १५ अकदमिक 
थे, जो १८२ २२, १६१६मे ४३, १६२ ४८ ओर १६४४ १५२ 
हो गये । इसके भिन्न-भिन्न प्रतिष्ठाने अनुसन्धान करनेवालोकी खल्या भी 
बराबर बद्ती गई श्रौर १६४४ अनुसन्धान-कार्यमे लगे सारे विद्वार्नोकी 
संख्या ४२१३ हो गई । अकदमीका वाषिक खर्च करोदधों रूबल दै, रौर इसके 
ुस्तकालयमें एक करोड़से छपर पुस्तकं दै । श्ननुसन्धान-का्यं माठ बदे-बे 
विभागमे बैरे हुए दै; ८( १) क्रिजक-गणित, (२) रसायन, ( ३) भूरभै- . 
भूगोल, ( ४ ) प्राशिशान्न, ( ५) टेक्निकल सादंख, ( ६ ) इतिहास श्रीर्‌ 
दश्चैन, ( ७ ) रथशाच्न श्रौर कानून, ( = ) साहित्य श्रौर भाषा ! आजकल 
अकदमीके प्रेसीडट शरकदमिकं स० इ० वानिलोफ दै । | 
१६४४ अकदमीमें ५२ इस्ेव्यट ये । अकदमीके एक एक इंरस्टीव्य द 
मारी भारी सस्थाये है । यद ५२ ₹्टीव्य ट निन्न प्रकार है-- 


१. फिचिक-गखित् श्रिभाम-२० भकदम्निक स्फ हस विगमे 
काम कते दै, ६ भअकद्मिक इसके श्रतिरिक्त दूरे विभागोमे भी श्रौर ३५ उप 
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अकदभिक काम करते हँ । इसके श्रकदमिक-येकरेटरी श्रसिद्ध भीतिक-शान्नी योक 
है । इसके = इंस्टीथ्य.ट ( प्रतिष्टान ) निन्न प्रकार है- 


इंस्टीय्य.ट  . डाइरेक्टर स्थान 
( १ ) प्रि्चिक-इस्टीव्य.ट अकदमिक स० इ° वाविलोश््‌ मास्को 
( २ ) प्रिजिक-टेक्निकल ” श्र फण्योफ़ लेनिनग्रादू 
( ३) फ्रििक-समस्या * प° ल० कापित्सा मास्को 
2. (ॐ) किर्टलोम्राफी उप-श्कदमिक श्र° व शुच्निकोफ़ 
(५) गणित श्रकदभिक इ° म० विनोग्रादोप््‌ लेनिनग्रादु 


( ६ ) थ्योरी-ज्योक्रिक्स शकदमिकरश्रो० यु° ह्मिद्‌ मास्फो 
( ७ ) सीस्मोलोगी ( भूकंप ) डाक्टर व° फ° बोँच्कोन्स्की 
(८ ) थ्योरी-ज्योतिष  म० फ० सुव्बरातिन्‌ लेनिनग्रादू 


२. रसायन-शास्गके विभागके श्रकदमिक-सेकरेटरी अ० न° बाख ये। 
इख विभागे १६ अकदमिक पूर्णतः, ५ अकदमिक शतः, शौर २५ उप- 
श्कदमिक काम करते ह । इसके छ इन्स्टीव्य 2 निन्न प्रकार दै-- 


(१ ) साधारण अप्राणिज रसायन शअकदमिकं इ० इ० चेन्यायेफ़ मास्को 


( २ ) प्राशिजं रसायन „ श्र न° नेस्मेयोनो् "” 
{-: (२३) कोलाइद-विद्‌ दु-रसायन  * श्र न° फुम्किन्‌ ५ 
- (४) रसायनिक-फ्रिजिक्स » न० नण्सेमेनोक् 
( ५) रेदियो „ बव ग० फलोपिन्‌ द्ेभिनि्राव 


( ६ ) हैदोकिमिया ( उद्‌-रसायन ) डान्प््द्मण काशिन्स्की नवोयेकास्क 


३. भूगोल-भुगमं विभागके श्चकदभिक्र सेक्रेटरी व° ° श्ुचेफ दे । 
इसके चार ईस्टीय्य टमं १० श्रकदमिक पू खौतः, ७ अकदमिक श्रंशतः श्रौर 
१६ उप-ञ्मकदमिक पूर्तः काम करते द । इसके इस्टीग्य टोका विवरण निन्न 

; अकार है- 


सादंस-अकदमी १४०७ 
{ १) मूगम | श्रकद० द° स° बेल्यान्किन्‌ मास्को 


(२) दिम० वफ विधा अकद्‌० व° ° श्रनूेफ # 
( ३) ज्योभ्राफिया प्रकद० ० श्र° भ्रियोरयेफ # 
(४ ) भूखत्तिका अकद० ल० इ० प्रसोलोप्न्‌ # 


४. प्राणिशाख्म-विभागके अकदमिक-सेकेटरी ्रकद ° ल» अ° श्चोबंली 
हं । विभागमे २२ अकदमिक पूर्णतः, २ यकदमिक श्रंशतः रीर २२ उप- 
छअकदमिक पूणतः काम करते दै । इसके १३ ईस्टीव्व>ोंका विवरण निम्न 
रकार दै-- 


( १ ) वनस्पति उप-श्कदमिक व° क° शिरिकिन्‌ लेनिरम्राद्‌ 
(२) सस्य-फिजियालोगी श्चकद° ० न° बाख (त) स्क 
( ३) जगल ्रकद्‌° व ° न ° सुकाचेफ़ # 

(४ ) बायोकेमिस्टरी ्मकद० अ० न° बाख (त) '' 

( ५) कीटाशु-प्राशिशाच् उप-श्रकद० ब० ल० इसार्चेशो "" 

(६ ) जेनेयिक्‌ श्रकद० लिस्सेको ॥ 
"{ ७ ) गभंशाब्नादि अकर  जवज्जिन्‌ ॥ 

(८ ) जूलोजी कद  ए० न° पाव्लोच्स्की ल्ेनिनग्राद्‌ 
(६) विकासीय मोर्फोलोजी अकद० श्मल्टौजेन्‌ मास्को 


( १० ) पेलियोन्टोलोजी उप-ग्कद० श्र ग० वोलोग्िन्‌ 
( ११ ) पावलोफ फिञ्ियोलोजी ( शरीर ) अकद° ओली लेनिनभरादु 
{ १२) फिञज्योलोजी श्रकद० ल० स० श्तेनं मास्को 
५. टेकनीकल-साडहेस विभागके श्रकदभिक-सेकरेटरी श्रकद्‌° इ० प° 
बर्दिन द । विभागमे ३३ श्कदमिक पूर्णतः, ६ शअकदमिक श्रंशतः शीर ४० 
उप-्कदमिक पूतः काम करते है । इसके सात इस्टीष्य.ट निम्न प्रकार है-- 
(१) शक्ति ( एनेजीं ) कद्‌ ग म कङ्टितोन्स्की मस्करो 
(२) खनिज व्.म्बस्टिबल अकद० स०स० नामेक्किन्‌ 
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( ३ ) धातुषियां ` कद इ० प° बरदिन्‌ । 
(४ ) खनि-कायं कद्‌ भ” श्र स्कोचिन्स्को ” 
( ५) म॑क्षीनविदया भ्रकद० ये० भ्र चुदाकेोफ्‌ 
(६ ) मेकोनिंक ` यकद ० गलेर्किन्‌ ५ 


( ७ ) ्मरोमेरिक-टेरी मेकानिक उफ भर्कद्‌० वं ° ई० कोषालंकोफ ›” 

६. इतिहास श्रौर दशंन विभागक अकरमिक-सेकेटरी कद 
व° प० वोलिगिन्‌ है । इसमे १७ अकदमिक पृशतः, १० अकदभिक अंशतः 
मौर २२ उप-अकदमिक काम करते हे । इसके सात ईस्टीव्य.ट निन्न प्रकार है-- 


( १ ) इतिहास कद्‌  ब० द° भेको मार्को 

( २ ) मौतिक संस्कृति-इतिदास अकद ० त ११ 

( ३ ) कला-इतिहास कद ई३० ए० प्राबर्‌ + 

(४ ) एथनोग्राफरी डाक्टर स० प° ताल्स्तोफ लेनिनग्राद्‌ 
५) दशन ्ोफेसर व° ह° स्वेतूलोक़ मासक 


८६ ) प्राकृतिक इतिहास श्चकद्‌० व° ल० कमारोफ ( खत ) ”” 

( ७ ) प्रशान्त-महासागर डक्टर जहुकोफ़् 9४ 

७, अथशा श्रौर कानून विभागक रकदमिक -सेकरेटरी श्रकदभिक 
य° स० वगा है । इसमें & अकदमिक परतः, 9 अंशतः शौर १२ उप-श्रकद- 
भिक काम करते हे । इसके ३ ईस्टीय्य.ट निन्न प्रकार है- 

( १ ) श्॑तराष्टरीय अथंशाल्न-राजनीति भ्रकद०° ये स० बग मास्को 

( २) अथशाज्ञ डाक्टर प° शरन स्रोमोप््‌ 

(३) क्रानून छकद० वराइनिन्‌ ` ११ 

साहित्य श्रौर भाषा चिभ्रागके अकदमिक-सेकरेटरी ₹० इ० मेश्वा 

निकोफ है । इसमें ११ शकदभिक पूणंतः, २ ध्रंशतः श्रौर १६ उप-अकदंमिक 
काम करते है । इस पाचि ईस्टीग्येट निन्न भकार दहै 

( १) किश्व-साहित्म उप-श्रकद० वं> फ० शिरमरेफ मासक 


कंस-अकदभी १४९ 


८९ ) साहित्य उप-शअकद० १० इ ० ठेेदेव प्ट -लेनिनपादु 
(३) भा श्मैर मन अकद० ६० इ० मेश्वानिकोफ ”” 
(४ सूखी माषा  . शकरद स° प° श्रोन्नोस्क मास्को 
{५ ) ऋच्मविदया कद व° व° स्र लेनिनग्रादु. 
(रे) श्रकर्दतीका कोर्थ 
८१) चकदसीका भहश्व- सोवियत्‌ साहंस-शकदमी सादंसकरौ दर 
सासाका निरवमे समसे ज्म संगठन दै ।! सोनियत्के - लोकोका श्रौर उनकी 
सरकरारका सदसक अति कित जिरकास श्रौर श्रद्धा है, इसे हमरे यहो समङ्गना 
भो शकल शेम । कितनो उग्र धर्मवादी पने घम आस्या इते 
$ सोषियत्‌ जनताकी वैसी श शास्या साहंसपर दै । कह भली मति जानती है, 
ककि फुंने जगतका परिवर्तन केवल कोरी कल्पनाश्योसे नहीं दो सक्रता भौर न 
देरी ह कल्पना बलपर समृद्ध मनाया आ सकता । यह साद्रंस दौ है, जिसने 
इतने थोदे समयमे पिद श्रौर कृषि-प्रधान रूसको प्रथम प्रेणीके उच्चोग-प्रधान 
देशमें परिणते कर दिया + सोचियत्‌ सादंस्वेलाश्मों ने देशके उस्मोगीकरणः 
भे भारी भोगं सिया । भूगर्भमें 'निष्टित पार खनिज सम्पक्लि, न दियोमे अनन्त 
विखत्‌ तथा सिचन-शक्तिकी षडे भारी पैमानेषर खोज एवं सर्वके लिमे श्रक- 
देभ्रीने सैको विशेषके श्रभियान दशाँ नहीं अर्क टणारोकी संख्यार्मे-- 
दशके कनि-कोनेमे भेजे । शको क्ञान कराया, कि अकति वुम्डारे किये हर अकार 
कौ सन्वित्तिके दानमे कितनी उदार है । ्रकदभी सिप ज्ञान कराकर दौ शष्ट 
नष्टौ इई, बतिकं उस सम्पत्ति कैसे स्डुष्यके उश्योगद्ं लाया जा सक्ता है, 
इके सिये ईजारों वहे-गडे कारणखानकेः खोरनेमं सद्ाचता की । सादी 
भदिभा सो विर्बत्‌-जनताने श्विवेपर लेसे महान पन-निजली श्टेशनो अर इमियाष्ी 
इरे तरको सीजोंरे विशाखे कारखा्ोभे हौ नद्य दस, किक उसने उसे इर 
भोमे भौरी ( दरकटरो ) ओ. कार्ने-कोकनेकौ कम्बाद्म मही नोके शष 
देखो । कलि लिप्पेन्कोने र्मसित चीलसे--खस तापमामके कृष समग्र 


१५० सोवियत्‌-भूमि 


रखकर दीजको सुखा लेना--फसलको दो तीन सपाह पहले तैयार हो जानेका 
दंग निकाला । इसके दारा करोों एकड़ भूमि (उत्तरौ श्रत्ताशमें तापमानके शोप्र 
गिर जाने से बाल फटे गेहं पकने नदीं पाते थे) खेतोके रूपमे परिणत हो गद । 
यदि लिस्तेन्कोकी प्रकिया को हम यँ भारतम बरतें, तो अरगहनी धानमें पसे 
करोड़ों एकड़ खेत रज्बौके बोते समय खाली होकर दो-फसला बन जा्येगे । 
कदमिक त्सित्सिन्‌ ने सदा-बहार गे्टरैका श्राविष्कार किया, इससे एक बार का 
बोया ग्र दो-तीन बार फलता दै, साथ ही अधिक उपजता तथा बौीमारियोका 
सुकाबला करता है 1 सोवियत्‌ श्रकदमिकोने षि श्रौर उटोगके उपयुक्त हजारों 
नये नये श्राविष्कार व्यि है! द्वितीय-विश्वयुद्धमे उन्दने कितने ही नये तथा 
शक्तिशाली हथियार तैयार किये । उनकी बनाई तोपोंके सामने जर्म॑नोके ““राई- 
गर” जैसे ठक विफल सिद्ध हुए । उनकी "'कतूसा"” तोपका शतुश्चोके पास कोई 
जवाब नदीं था 1 उनके ““स्तामोविक' विमानोनि जमंन-सेनाके भगनेर्मे भारी 
काम किया । संक्ञेपमें यह कि सोवियत्‌-जनताने सादंसको साकार शूपमे हर 
जगह शओ्रौर हमेशा अपनी सेवा करते पाया । 
यदि साईंसकी इन ताकतोको देखकर श्राज सोवियतमे श्कदभिकं लोग 
देवताकी तरह पूजे जाते है (देशमें सबसे श्रधिक वेतन शरीर पारितोषिक पानेवाल 
ची है ) उनके विश्रामकेलिये सारे श्राधुनिक सुखसाधन-सम्पन्न स्वास्थभ्रद्‌ 
स्थानम छोटे-छोटे नगर बना दिये ग्ये हैः तो इसमे श्चाश्व्यंकरनेकी आाव- 
श्यकता नहीं ! सोवियतका अकदमिक पनी कृति्यो ओर चविष्कारोसे हजारौं 
च्पोकि लिये भमर हो चुका है रौर हस जीवनमे भी अमर ( देवता )की भोति 
दी सारी सुख-युषिधोश्रोंका भोग करता है। किन्तु, कोई भी उच्चश्रेीका 
मस्तिष्क केवल इतनेसे दी सन्तुष्ट नदीं रह तकता । उसे जीवनसे भी प्यारी 
पनी गवेषणा होती है । सोवियत्‌-सरकारने गवेषराकी सुविधाकेलिये इढे- 
बे प्रतिष्ठानों ( इन्स्टीव्य टो ) अीर प्रयोगशाला पर युक्दस्त हो धन खच 
किया है ) विरवविख्यात क्रिञिक्वेता कापित्साको उसकी रवेषणाकेलिये एक 
जदा `हन्स्टीच्य ट--फीलिकससमस्या हइन्स्टीव्य्‌ ट--तैयार करके दे रिया,. 


साहंस-अकदमी १५१ 


कृजेस्म उसने अन्य गवेषणाश्रोके श्रतिरिक्र तरल-श्राकिसिनका अविष्कार्‌ ` 
किया । 


>< > 


(२) अरकदमीकी एक वेठक--श्प्रेल १६४६ मास्कोमे साइस- 
छअकदमीके सभापति-मर्डलकी बैठक पंचवार्षिक प्रोग्राम बननेकेलिये बे्दी-- 
जिसमे फीजिक्स, गणित, रसायन, प्राशिशाह्न श्रौर टेकनिकल साईंसके 
सम्बन्धे विशेष तीरसे यो जनाय बनीं । टेकनिकल-सादंस विभागे अपने - 
सामने बावन मौलिक समस्याश्रोपर अनुसन्धान करनेकौ योजना रखी । यह ` 
सभी समस्यायें वर्तमान परंचवार्षिक योजना ओर राष्ट्रीय श्र्थनीतिसे सम्बद्ध 
दै । ओयोगिक ईंजिनियरीके भि्-भिन्न कतेत्रोमे थ्योरौ ( सिद्धान्त )-सम्बन्धी 
विस्तृत गवेषणाके साथ-साथ उक्त विभागने इंजिनियरी, सूक््यमापान, मशीन 
दीघोयुत ( विशेषकर उच्च तापमान, उच्च दबाव ओर उच्च वेग्मे ) 
चातुश्रोकी लचकशक्ति थर चिमदेपनकौ समस्यायोके अनुसन्धानको अपनी 
योजनामें रखा । मोटर-ई॑न अर लुनिकेटर-सम्बन्धी खोजोके साथ-साथ लम्बी 
टूर तक तारपर बिजली ले जाने श्रौर देशकी जलशक्ति तथा अल्पज्वलनशक्लि- 
चाले दंधनके वियु त्-शक्छिमं परिणत करने श्रादिके सम्बन्धर्मे प्रयोग करनेका 
प्रोग्राम बनाया । धातु-विभागने भी बहुतसे अनुसन्धान-विषय गवेषणाकरेलिये ` 
स्वीकार कयि, जिनमे नई शक्तिशाली निशित धातुर्योका निमा, धातु-सम्बन्धी 
प्रकिथाको श्रौर धना करने तथा धातुके उग्योग-ध्ेमें तरल आ्ाक्िसिजनका ` 
बडे पैमाने पर इतेमसल भी सम्मिलित है । शकदमी ने इजिनियरी-विभागकी 
हरेक शाखाके सम्बन्धमें अपने श्नुसन्धान-प्रोप्राम तैयार कयि, जैसे-भारी 
वेगमें ची जकी निश्चित गति कायम रखना, वायु-जल-मशौन-शाच्र, कोयसेका 
गेसीकरण, अत्यधिक गहराईकी धातुश्रोका उपयोग, भारी द्बववाला बाष्प 
चव्वादलर शादि ! 


उन उन विष्योसे सम्बन्ध रखनेवाजे विभागोके मंति्योने श्पने प्रतिनिषि 


४५२ सेकिवत्‌भूमि 


कटके येजे ये । भकदगरीद परस्किन्ट दविलोपूने शास्र तीरे कद समस्मा 
को पेश किया, जिन्हे प्ोप्राममें सम्मिलित किया गया । जैसे : एलक्दरोनिदूः 
खादङ्कोदरोन -यंत्र भौर एलेक्ट्रन-सृमदर्थक, म्रकाश-सम्बन्धौ ईंजिनियरी, फोयो- 
्मफी शौर सिनेमप्राफी । 

प्राशिशाक्जकी योजनम भोदीनैके ठचि भौर उसके शत्रिम निभोणको, 
म्ओभाममें चास स्थान दिथां गथा । थह रसा विषय है, जिस्म भकदमीक 
आंरिशाल्न-विभांगने कीफी कम कियो है । श्रशुपरारिंशाज्, हानिकारक-वेकरौ- 
रिया -ष्वसकं तत्वौ पर्‌ अनुक्ष॑धानकी योजना बनाई 9६ । 

शरीर-शाशियीं ने उच्छ्व-क्ञानततुभोकी क्रिया श्रौर मस्तिष्कं पेचीकषी. 
क्रियाोके अनुसन्धानके समभ्बन्धर्मे नई योजनाय बनाई" 1 

फीजिक्य भौर गणितं विभागमे साठ समस्थायै अपनी पंचवीर्षिक चोजना- 
मेँ रशी, जो शंकंदमिक कापित्साके कथनायुखारं “प्रकृतिर्‌ अकमय करमैकै- 
दिये युद्ध-योजन। दै । योजनांभ फिशिक्स, भू-षिजकस, गितं भौर 
ज्यौतिप्‌ सम्बन्धौ वमस्या्ौदी शल संतरे हुए नवीनतम शौधकि अकरै 
देल करनेका प्रोयामं रशा शयां । परमांगुरकन्द ( नकरतियसं ) ज्ौर इष्टिकिंरशे 
आधुनिक पिजिंकैसकी प्रयुख संमस्यायें है उन्हें भी श्रोप्राम्भे सम्मिलित शिया 
बथा । साथ हौ परमशल्वं (-२२० हिभ्री )के करीब वस्तुर्भारे शण, प्रकैशिभाने 
अर अध-वाहक त्वो र्सेन्धान दवारा ठोस वस्तुश्नोके गभे भित रहस्थ 
क उवुधारन भौ प्रोप्रामका ओग बना! 


(३ } बानर-नगगो ( भखुमी )की प्रयोगशाला 


सुखुभौ कोला-सार्के तष्टपर है । कारौ पहाङपर चकनेके बाद हखुमीदौः 
जानर-नसंरमे पर्वा जाती है । इसका संबंभ सोवियत-सादेसं अरकदभौके साथ 
हे । पाशके छषरसे शमी नगरं शीर काला-कभरेका न्दर द्य पोलो. 
आमने राता दै, 

य्य के स्रौके करीत वानर इते द । साय उश्वान श्रौह उसके मदङ्ान साठ. 


सई अकी १५३; 


एकमे टं । महो दो क्वे सुले हए हाते दै, जिनमें ब्राचर धरमा-फि कृपते द 1 
शाट त्रदे अकानोमें निन्नभिन्र प्रयोता दं । बानसेक्रो देख-पल कर्ने 
कद्ध तथां अुसंधान-कताश्चोकेलिये मद्यो बरद पं्कियौ ह । बायर-न्ासैकृम 
शमप्रना जबल -स्टेन, जिङित्ालय, यक्षा तकृ ङि एड कोरी सी "शिशु खपाः 
मी है । यँ उन बच्चोंकी देख-भाल होती है, जिनकी मों बच्वेकी परक नद्ध 
कर्ती । भे सारे मक्ाच चबे दरे इजोक चायामे ह । माब-हम कप् यर्म है 
नवव पता नद्धौ जयता, कि बह बंद कर्के वांकनीय स्थनमें र्खे 
गे डे) 

बानरोको तीन बार खिलाया जाता द, भ्रौर एसा श्रच्छा भोजन, जिच 
देखकर उनके एशियाई या श्रीक भाद्योके भुंहमें पानी भर भये बिना नहीं 
रहेगा । उनके भोखनमें काशी सन्जी; फल, रोटी, ंडा, दघ, खम्ी आदि 
होती है ) साथमे उनके सबसे प्रिय भोजन ङ्ध, धाष-कोढे तथा शअकेसिया 
( ष॑शूल )रे पत्ते भी रहते है । बानर बहुत अधिकृ भोजन करते हैँ । मनुष्यकी 
तुंलनामें बह श्रपने वजनसे पाँच ुत्रा अधिक इजम करते ह । 

मकासा बानर से खाते वक्त पहले बीजक निकाल देतां है, फिर शुदधको 
श्रता है श्रीर चिलकेको हुता तक नदं । कोददेके साथ भी ब्हरेसा ही करता 
हे | भ्रंश खाते वक्त अधिकांश वानर सिफं उसके पीले भागको खपे दह, 
सश्से आशवर्यकी बात यह, कि वे चीनीकी प्रवाह नदीं करते। 

सबसे दिलचस्प इश्य है, मातु-परित्यक्त बश्चोंका देखना । ब्रह आदमीके . 
बर्की तरस बोतलसे दूध चूसते टँ । उन लप्सी अौर किला बाशम दमि 
आता है । 

बानर-वगस्ैकी देख-भाक्तकेवियि १७० दमी नियुक्त दँ । जरा-सी कीक भी. 
हे, कि डाक्टर आकर हाजिर हुश्रा । प्रतिमास एकनार समी बानयोंकी परी 
डाक्टरी परी्ला होती है, किसमें एक्सरे आ साभि है) जरावा श्री कीमार 
दीखनेपर बानरको खास श्चस्पतालमें ज्ञे जाया जग्रा है! क्म इनस स्तनैः 
जाञ्जकरदारी की जती है १ श्वरे प्राणि-जात्मे बानर मञुष्यका निकरततम्‌ संबंधी. 


९५४ सोवियत्‌-भूमि 


हे । इसके स्वभावके अ्रष्ययनसे भाषण श्रौर भितनकी उत्पत्तिके रहस्यके पता 
लगनेकी श्राशा है । साथ दी मसुष्यकी बीमारियोका भी उनके द्वारा पता लगाया 
जा सकता है । इसी वास्ते १६२५ सुखुमीकी नसंरी स्थापित की गई । इसे 
-रहनेवाले बानर बनून श्रौर मकासा जातके है, जिनको पालतू बनाकर पैदा 
किया ओौर पाला गया है । 

सादस-संबंधी शनुसंधान भिन्न-भिन्न विषयोके अनुसंधान -कती' करते है । 
नीना निख॒ सहायक-डाइरेक्टर ओर श्रवुसंधानकी इनचाजै है । दूतकी बोमारी, 
कीटाणु-प्राशिशान्ञ, रुधिर-निवशेन, मनोविज्ञान, शरीर-शास्न, इयरोग, नासूर 
श्रादि श्नुसंधानके विषय है । य्ह पर ५० श्नुसन्धानकर्ती शरीर प्रयोग-शाला- 
सहायक लगातार अपना काम करते हैँ । समय-समय पर दूसरे विद्वान भी 
विशेष शअनुसंधानकेलिये श्राते है । कामके महत्वका इसीसे पता लगता 
है, कि यद ॐे च्रनुसंधानके पथ-प्रदशक महान्‌ पावलोफ़के प्रसिद्ध॒ शिष्य रीर 
ग्रसिद्ध शरीर-शाख्री ल शोर्वेली, ६० पावलोच्स्की, न° पैत्रो है । १६ सालों 
जवसे कि नसरौ स्थापित हुदै, साहस वेत्ताश्चोने अपने श्रनुसधानके सम्बन्धमें 
चारसौ लेख लिखिहै। ` 

एक दिलचस्प अनुसंधान भोजनके शरीर-पोषक तत्त्वोमे परिणि के बारेमे 
हुश्रा दै, एकं बानरके लिये स्वस्थ श्र सक्रिय रहनेके वास्ते कितने श्रौर किख 
-तरहके भोजनकी श्रावश्यकता है, इसका अनुसंधान किया गया श्रौर उसकी 
मनुष्यकी तुलनासे पता चला, किं वह वस्तुतः मानव-जातिके बहुत ॒निकटके 
सम्बन्धौ है । 

भिन्न-मिन्न उपजातियोके बानरोकी संकर-संतानका भी. तजन किया गया 
दे । संकर-संतानें श्रपने माँ-बापसे श्रधिक कतय श्रौर दूसरे रोगौके प्रहारको 
बरदाश्त कर सकती हैँ । उनके अ््ययनसे अनुवंशिकताकी समस्या पर भी कापी 
{अकाश पढ़ा दै । भविष्ये श्रनुसन्धानकेसिये प्रयोगशालाने एक योजना 
परिग-मेदके सम्बन्धमें बनाई है । 

बीमार बानरोकौ चिकित्सा करके भिं-भि भौषधि्योके उपयोय,. भअनुपान 


सादंस-श्कदमी १५५ 


अर चिकित्सा बरिमें भी गवेषणा की जाती दै । सहायक.डायरेक्टरने बताया, 
कि यदीं पर पहले-पदल जगत्परसिद्ध सजन प्रोफेसर ` विश्नेन्स्कीने. उयरोगमं 
फेफडेके एक भागके निकालनेका प्रयोग किया । श्रापरेशन सफल रहाः। शारः 
सालके बाद्‌ भी वह.बानर जिन्दा ठै, ओर संतत्तिप्रसवमें भी समथ है । पेनि- 
सिलिनकी भी यहाँ परीक्ता हुईं शरीर श्रव अनुसंधान-कता स्तरे्ोमिसिनके श्ावि- , 
ष्कारकी श्राशा रख रहे है-यद्यी एक दवा दहै, जो किं क्षयरोगके. कीटाणुपर 
रहार कर सकती है । 

शरीर-विज्ञान-विभाग बानरोकरे उच्च ज्ञान-ततुश्योकी क्रियाका अध्ययन 
कररहाहै। यह प्रयोग वानरौ श्रौर ,कुत्तोँं दोनौँपर दो शब्दप्रतिरोधक 
कमरोंमें हो रदा दै । यहाँ भिन्न-भिन्न शब्द या प्रकाशकौ प्रभा डालनेवाली १४ 
बिजलीकी स्विचे है । जानवरको इस शब्द-विहीन कमरेमे भिनन-मिन्न उत्तेजकों 
{ सीरीके शब्द्‌; प्रकाश आदि ) द्वारा उत्तेजित करके निशित चरणके. अनन्तर 
ओजन दिया जातादै। हरेक चीजका यंत्रह्ारा बारीकीसे रिकाडं दोता दै । 
यह भिन्न-भिन्न तर्के उत्तेजक शब्द या प्रकाश करमशः ससङेतक श्रदृत्ति पैदा 
करते हे । प्रहृत्तिको उत्तेजित करनेकेलिये मेत्रोनोम्‌ ( एक प्रकारकी घडो ) 
का भी इस्तेमाल किथा जातादहै। श्भ्यस्त बानर जानते, कि प्रतिभिनट 
एक सी बत्तीस रिक-रिक करनेपर एक मिनट बाद एक कैदसे भोजन सामने 
येग श्रौर यह भी किं सीटीकौो आवाजसे भोजन की कोई आशा नदीं । 
मह सिद्ध हो चुका है, किं बानर दूसरे जानवरोकी श्चपेक्ता ससंकेतक प्रहत्तिको 
देरतक कायम रख सकते है । यह भी बानरोके मनुष्यसे निकटतम सम्बन्धं 
-को बतलाता है । शब्ददहीन कमररोकी जगह अब एक खास तर्के य॑त्रका इस्ते- 
माल किया जाने वीलादै, जिसके द्वारा बानरोंकः प्रारृतिक वातावरणे 
कु अधिक सुविधापू्वक अध्वयन किया जा सकेगा । 

भासूर-प्रयोगशालार्मे सात सालसे गवेषरा हो रदी दै ।. अनुसन्धान अभी 


जारी दहै। 
साहंस-अकदमीका दशन-इन्स्टीय्य र भाषण अरौर चिन्तनकी ` उत्पत्ति गर ` 


{8 सपरबिगरत्‌-भूमि 


विद्धेषकर संकेतो रेमे अध्ययन कर शा रे । अ्रनुसन्धान~कतो श्रपना प्रमरोग 
ञि भदन ऊपर करर दहा दै) कह अब उसे दुक्रसकरो सममते दै, अपने 
प्रिजकेमे फरक छदीको ही तौरा नयी देते, बल्कि श्रनुसन्धानक्तीके इंगित प्रर 
उसे अपे प्रह्मेसीफे पिजडे मे थमा देता दै। इतना दौ नदी, थनुसन्धान- 
दूताकि संङेत॑प्र ऋ एक दुसरेको भोजन भौ थमा देते ह । 

श्ञ्सन्धानङे दो लच्य है--( १ ) बानरोके स्वमावकां श्रनुशीलन श्रौर 
( २ ) मनुष्यसे उनकी ठुलनाकेलिये परिणामके ओंकदे प्राप्त करना 1 १६४७ 
मे बनरोको संख्या दूली होने जा रदी शी शरीर बानर-नग्रीरे चिम्पान्जी 
शौर शरांग-अयंग जैसे वनमामुख भी श्रानेनाचे थे । उनके रहनेकेलिये खास. 
मकान अनयाये जा रहे थे, जिनमे कि वह श्ाराम से रह सके । साथ हयी, देख- 
भाल करनेवालकेलिये खतरा न ह्यो । । 

बनेर-नगरी पंचनार्षिक-योजनामें सुक्ञार नदीं गई है । 


६. सबर्षलिये खुलां मागं 

सोवियते-भूमि्मे बहुत श्चदर्मिंयौके श्रमं प॑र कं श्रादभिययोको मोट 
नहीं हीनाः भरौरन वयौ कलक्ी करिक्केतिएं धनं ओकनेकी सगो 
धुन है| हैर प्कै आदमी जिस कामके योग्यै, बह काम सके हिंथै रखा 
हर है कई सीलं हुए, जेब बेकारीकी ठस भूमिस विदाई भिस रुकी! 
विदय तरफ़ लोकी अपार रुचि है । यदि यह कद्यं जज, कि . सक्ति 
को हैर एक नगिरिक पने वियार्था-जौवनमें है, ते की धरयति नहीं । प्रत्यक 
व्यक्ति भ्रपनेको श्र्धिकं उपयोगी वनानेकेलिए श्प कषान बदा रश है} 
धनैर्क रत्रि-पाठशालार्ण है; जिनमे हर विर्धयकी पर होती है । ईन षास्शा- 
लाश्रोमे जाकर श्रधेढ जीरं बहे कर्मकरं तंक अपने विधयका शेति कहा. 
कते रं । वैश कोर जदमीः धर्थनीं वै्वमोने स्थितिये सन्तुष्ट नही है \ शाइवर 
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सब्ैलिए खुल भागं (+) 


चाहता हं मेकेनिकृल इंजीनियर दोना, कंपौडर चाहता है अक्टर दोना, मं 
का श्मध्यांपक चार्हेता है प्रोफेसर होना । सवकैज्िए अपमे द्मभी ष्टस्थीनाः 
पर पर्हुचनेकेलिए बाधाश्नौँका श्रभावं ही .नही है, क्कि हरं तरदसेः षि 
अदनेकेलिये उत्साह श्रौर प्रेरणा मिसती है । 

क्लावदिया इलिन्स्काया-मास्कोके मशौन अनागेके कारशानेमे 
इलिन्स्काया एक टेक्नोलोजिस्ट ( विशेषज्ञ ) है । १६३८ लिए उसके 
-क्या प्रोग्राम था, इसके बारेमे उसीक शब्दे चुनिश्- 

पिच्धले वष मैने कितने ही खुशीके दिन देखे, लेकिन सबसे बढ़कर मेरे 
लिए खशीका दिनि न दिसंबर था) उसी दिन हमारे कारखानेके डादरेकटर 
की ज्ञाते मेरी जैसी २४ वषकी श्रायुवाली टेक्नोलोजिस्ट के इंजीनियर 
श्नौर टेकनीशियनके दलमे शामिल किया गया । इस दलको काम भिला है 
कि परसिद्ध स्तखानोवी कमकर इवान गुदो , की देखरेखमे उसके श्रदूयुत 
उपज बढानेके तरीकेको सारे कारखानेमें परचारित करिया जाय । हमारे कार्य 
कत्ते लिए यह बडे सन्मान का काम है, ॐ उनका कारखाना स्तखरानोवी 
कारल्रानोंका एक नसूना बन जाय । मँ इस कामे बडे सोरके साथ भागल 
रही दहरं । मै ्रपने ऊपर एक भारी जिम्मेवारी समम रही ह । | 

१६३५ मैने अपने कामें बहुत उति की है । मेने अपने कामके 
बारेमे गोदोफ़मे बहुत सीखा है; जव किं मँ उसे नया रेकराडं स्थापित करने- 
केलिए सहायता कर रही थी । एक भित्रतापूणं सामूष्टिक रूपसे काम करमेमें 
चदा श्चानन्द श्रातादै। वौ समी एक दूसरेकी स्टायता करते है; नौर 
बेहतर नतीजेकेलिए होड लगते द । हमारे वह नौजवान कितने आश्रमे 
डालते ह, जोकि हमारी श्राँखोके सामने बढते जा रहे है, रौर अपने कामे 
जदा उत्साह दिखलाते है । अभी कल तक वह साधारण कमकर ये, भाज्‌ ष 
स्तद्ानोवी बन गये श्रौर कल वड फोरपैन, तिगे नायक या विशेषज्ञ वन 
जारयेगे । | 
` इमारे वकंशपमे खोखलोव, करगलूसीना भौर तमार्ता, जेसी 
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अद्भुत कमकर लङ्क्नियाँ है । वे स्तस्रानोवी कमकरो की अगुश्या है । उनकी 
श्रीर्‌ वकंशापके सभौ कमकरोकी सहायता करना, उनके श्रमकी उपनको 
बदाना, उनके कामको संगठित करना, ये षदे ही सन्माननीय कर्तव्य है, जिर 
मँ कर रही हर रौर उसकेलिषएठ मुभे बड़ा श्रभिमान है । 

पिच्छले साल भने बड़ी मिहनतसे काम किया, लेकिन मुभे अच्छा विश्राम 
भी मिला । श्चक्तूबरमें शरपनी दुद्रीको मेने ककेशसकी मनोहर पार्वत्य भूमिमें 
बिताया । कितनी ही बार मै नाटक देखने गई, दावतोमें शामिल हुई, बहुतसी 
किताबें पदीं । श्राजकल मं प्रतिमास ७०न्से ८००रूबल (३०० से ३५० 
स्पया ) महीना कमा रही द्र । 

सुमे अपने परिवारकी कुक नंददायक घटनाओ्भने भी बहुत प्रसन्न 
किया है! मेरा बड़ा भाई सीमान्त-रत्तक सैनिक दै) हाल हीमे अपने कामको 
सुचारु रूपसे करनेकेलिए उसे सरकारी ओओरसे पदक प्राप्त हूश्रा है । 

इस वक्त मेँ कु एसे पुर्जोका डिजाइन बनानेमे लगी ह, जिनके पूरा छे 
जनेपर हमारे कारसखरानेकं सभी कमक्रर श्रपने दिस्सेके कामको दुगुना शरीर 
उससे भौ अधिक कर सकेगे । 

इस वषै भेरे सामने श्रौर भी कितनी हम योजनार्णँ है । शीघ्र ही मेरे जीवन 
की एक बहुत महत्वपूरण घटना घटनेवाली ' है--में कम्युनिस्ट-पार्टाकौ मेम्बर 
स्वीहृत होने जा रही ह । इसकी तैयारीके लिए मैने कितने दी साल दिथे। 
फिर मै अपने विवाहकी तैयारी कर रदी ह्रं । लेकिन वह्‌ मेरो पद्मे बाधक 
नहीं होग । मै श्नौयोंगक श्कदमीमें दाखिल होकर विदेशी भाषार्णै पढना 
कहती द्र ) 


भै नैः नैः 
नैः > 


नववषके {१६३८)के श्रारम्ममें एलेना कोनोनेन्को एक प्रसिद्ध संवाददात्री- 
ने मास्कोके जीवनका एक दिलचस्प चित्र खीचा था, जिसे हम यहाँ दे रहै है 
मास्कोके मकानोमे अनन्त प्रकारके लोग रहते ह । हर एक दीवारकी ्राड- 
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में रहनेवालां जीवन श्रपना खास व्यक्तित्व रखता है । हर एक दरवासेकी श्रोर 
मेँ गहस्थीके दुख-सुख टै । एक परिवारमें पुत्रके पैदा होनेकी खुशी मनाई जा, 
रही है, दूसरेमे दादीकेो दपफ़रनानेकी तैयारी हो रही दै, तीसरेमे सबसे छोटी 
लङ्कीने स्कूल जाना शुरू किया है, चौथेमें पुत्रने विश्ववियालयमें प्रवेश 
किया है । जेकिन इनके श्रतिरिक्र श्रीर भी सुख-दुख है, ज हर धरम एक जैसे: 
मालूम होते दँ । जो वलतेरी स्कालोफ्रके लिए वैसे ही, जैसे केइचिकूके लिए । 

१--मेने कर दरवार्जो पर॒ थप लगाई । एक जगद्‌ पृ्धा--“साथो, 
केसे हो १ पुराना वषं तो बौत चुका; मुभ साफ़ बतलाश्रो तो पिचत्ते वनेः 
तुम क्या दिया 

ाविद्‌ वोहस्त्राफॐे घरक भीतरये वाईलिन्‌की मधुर ध्वनि आ रही. 
थी । परसिद्ध सायकका छं वका पुत्र गरिक बजा रहा था । दाविद्‌ ने मेरे प्रश्न 
का स्वागत अपनी मुस्कराहरसे किया । वद नही समम सका, किं उसे क्या 
जवाब देना चाहिए । अचानक उसे मेरे प्रश्नका मुकाबला करना पडा । वह 
धरके भीतर पहननेका एक लंबा चोग्रा ओर स्लोपर पहने था । इष वक्रत 
वह उस गायकं सा नहीं मालूम देता था, जिते किं कंञवंटरी ( सर्वोच्च संगीत- 
शाला )के चमचमाते हालमें हम देखनेके आदी हं । पियानोका मुख खुला था । 
संगो त-लिपि उसपर पड थी । वड्‌ लिन्‌कौ चोकियोंपर बहुतसे वाइलिन्‌ पदे 
हुए ये । एक वादलिन्‌ पियानो पर था, कई सोफ्राके ऊपर थे । एक बादलिन्‌ 
किताबकी ्ालमारीपर था । वोइखाप्गने पिच्धले वषकी सबसे श्रानन्ददायिनी 
धटनाके बारेमे कहा-“'ो, सनसे बय बात हुदै अन्तराष्टरय अखादेमें 

पबियत्‌ बाइसषिन्‌-बादकों की विजय । वह सोबियत्‌ संगौतेकेलिए, जन्मभूमिः 
केलिए, श्रभिमानकौ बात थी 1" 

1 तुम पू रही हो, कि क्या मै बेह्जियमकी रानी-जो कि 
सोवियत्‌ वादकोंकी निपुरता पर सुग्ध हृदं थी- द्वारा दिये गये स्वागतम, 
मौजूद था दहदौ, मे था। लेक्रिन जरा सुनो । कल्खोजोंके किसान ममे क्या 
लिख रहे है ! इवानोवोके पुतलीघरोके ज॒लादे क्या लिख रहे दै 1... + 


५९६० पौकवियतैः ममि 
कोसक एके अवसं सला । वहं चिदे समीचारपत्रोी 
कडि, नानी माषा सिख बधक ताससे मरा भा "नद्यं नही, ये 
, नही [3१ 
वह बका उत्तेजित था । वह इवानोवोषकी कमक ज्ञी सोजलेवाका पत्र 
; छँ रहा थाः । वहः से मिल नही रहा था । 
मेने पूक्छ--**१६३८क बेम क्या अहते हो ? 
(धिक शरीर बेहतर काम । जन्मभूमिके स्वतन्त्र आकाशम रहना, सोँस 
-ज्ेना बड़ा सुन्दर है । मुमे इस वष बड़ा श्रानन्द आया, जब किंरमैने पहले 
पहल त्रामूके सरगम पर जैसा चाहता था वैसे बजां पाया । इस पर मँ 
कई व्षोसि काम कर रहा था ।”” वह कहना शुरू करता अपने बारेमे, लेकिनं 
मार जन्म-भूमि पर पर्व जाता । बोला-मैं रौर मेरी जन्मभूमि दो नही. 
एक है । | 
यह बात थी, जो सब धरम मेने एक सी खनी । 
२--हम पहले फौलादके कारखाने्मे काम करनेवाले मजदूरोके एपार्रमेर 
( नये तरहके महंल जो मजदृरोकि रहनेके लिए बने हें )में दाखिल हुए 
गव्रील स्विरिदोप्‌ श्रव श्रोयोगिक अक्रदमीका एक चिदार्था है। वह तरण- 
साम्यवादी संघका मी मेम्बर है । गन्रील स्विरिदोफ़्‌ पटले श्रशिक्लित कमंकर 
था, पी वह खुले भटका फ़ोरमैन हो गया । श्रपने अच्छे कामकेिए उसे 
लेनिन-पदक भिला । उसे अमीर ज्ञान वदानेकी इच्छा हृद शरीर इसीलिए रब 
वह श्रीयोगिक श्रकदमीमे पद रहा दै) उसे ६५० रूबल ( २०० रषये ) 
मासिक दछात्रषृत्तिश्रिसती है | 
सिरिदोक परीक्ञा को तैयारो कर रदा है, कफिता्ोमे इका दै । कमरा 
सब्र साफ श्रौर सजनेमें च्छ ह्ुरचि प्रकट कर्‌ रहा था । श्रप्राशिज-रसायन 
शन्न सम्बन्धी नोर-बुकों श्रौर प्रयोगशालाकी पुस्तकीय उसक्री मेक भस 
है । ॑ 
प्रिद्धजे वषकी सषसै महतवपरण घटना यद थी कि उस्र तरन्ती. भकदमी 
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के दूसरे वषमे हुई । यह श्रासान काम नही था । उसे साल भर बडी मिहनतके 
साथ पद्ना पड़ा । देशने उसे पद्नेकेलिये भेजा था शीर उसे पने श्रभ्ययन- 
कालमें अधिके श्रधिक ज्ञान प्राप्त करना दै, जिससे कि वह आगे चलकर उस 
ऋसे उछण हो सके । 

स्विरिदोफ_ शब्दों अीर सुस्कराहटमें भी बड़ा कंजूस ह । 

"पिदधे सालका निर्वाचन भी मेरे जीवनकेलिए एक महत्त्वपूणं घटनां 
थौ । जरा सोचो तो, मुभे अपने इच्छानुसार वोट देनेका वसर मिला । जरूर 
यह श्रदुभुत दे ।" | 

स्विरिदोप्‌ मुस्कुरा उटा । उसकी सुस्कुराहट उसके छ टेसे पुत्र स्लवा 
( श्रवा )क चेहरेपर फैल गई । स्लवाकेलिए सबसे महत्वपूणं घटना थी, 
कि श्रबकी ब।र पटहले-पहल उसने बफरपर स्केटिग करनेका मौक्रा पाया । 

३. चित्रकार इवान्‌ एक श्वेतकेश पुरुष दै; लेकिन श्रव भी देखने 
उसका चेहरा जवान सा मालूम होता है । उसने अपने १६३५के कामके बारें 
नतलाया-- 

“मेरे तीन चित्र प्रदशिनामें रखे जनेवाले है! "विमानसे हवाई बमका 
लरकाना', "पहली लोग, "पहला उतरनाः । वह इस वक्त 'लेनाकी उड़ान 
नामक एक बड़ चित्रपर काम कर रह है। उसने माली नाय्यशालामें खे 
जानेवाले “इंस्येक्टर जनरल 'के सीन तैयार करनेमे भी बहुत काम क्रिया है" 

` चित्रकार इवानका एपाटमेट श्रच्छा लंबा सोडा श्रौर चमकीला है, 
दीवारोंपर कितने ही चित्र ओौर पेसिल-अंकन >गे हुए दै! 

"सुभे उन्निद्रता सताती है! पदल्े जहाँ मे रहता था, वह बडे दर्ले- 
गुल्सेकी जगह थी । ज्ेकिन यह जगह बिलकुल अयुकरूल है 1" 

मेने इवानके पोतेसे पृद्धा--“श्रर बोलेग, त॒म तो बतलाश्रो जरा, 
पिद्धला साल कैसे बीता १ 

“मै बालचर बन गया रौर प्रारिशाख्रीय परिषद्‌का मेम्बर भी हमार 
आलचर-भवनकी छोरी साद्य जाडेकी ऋतुमे सोने चलौ गई । अब जाश 

११ 
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बीतनेपर जगेगी । हमारे खरगोशने बच्चे जने ह, छोटे-छोटे बडे सुन्दर 


वि ॥ 

४. गल्याजमीराईलोवाके जीवनी सते बडी घटना हुई, जो कि 
वह रात्रि हाई स्कूलमें प्रविष्ट हुई; अौर उसने पुरिकिनूकी कविताश्नक स्वाद 
लेनेका मोक्ता पाया । 

““पिचले साल सुमे बहुत बाते मिलीं । मेँ कितनी ही सभाश्रोमें गई! 
लेफोर्तोवोमे मे निवाचन-संबंधी एक बड़ी सभामे गई थी! मे मन लगाकर 
खूब पद्‌ रही ह्रं । मै सोच रही ह फ़रक्टरीमें जाना । यद कमयोकी सप़़ाई श्रौर 
देखभाल करने मात्रसे मै सन्तुष्ट नदीं हं ।: 

५. पीतर निकिंफोरोविच्‌ प्रोखोरोफ्‌ एक मजदूरने कदा--“भेरे 
लिए सबसे श्रानन्ददायक घटना यह हुई, कर मेरी लडकी कमकरोंके हाई स्करूल- 
मे दाखिल हई । उसे छात्रदृत्ति मिल रही है ¦ पीछे वह कालेजमे जायगी । 
उसका रास्ता खुला हु्रा दै ।' 

६, हमने उस एपाटमेंटका दरवाजा खोला, जिसमें लाल-कान्तिके 
बहादुर सेना-नायक चपायेप्के लड़ रहते ह । एक भूरे बालोवाला छोरा 
बच्चा हालसे निकलकर बाहर भागा) अपने जाके भारी भरकम कपडोमें 
वह एक द्धोटेमे भालू जैसा मालूम होता था। यह चपायेप्ुका नाती 
श्माथर था। 

चपायेफ़की लडका क्लाउदिया वासीलेव्नाने सते हए हमे कमरेके 
भीतर श्रानेकेलिये निमेत्नित किया । कमरा खूब साफ़-सुथरा था । एक दीवार- 
पर कितनी ही सुन्दर चीज ठगी हुहे थी । कमरेमें एक खुन्दर बनी हुई शतर॑ज- 
क्री मेज थी । एक दीवारपर उसके बापको दिया गया एक अभिनन्दन-पत्र गा 
हृश्रा था । दूसरे कमरेमें चपायेप्करा फोटो लगा था । 

क्लाउदिया २४ सालकी है । शरीरसे पतली रौर शओंसे उसकी काली 
है । रोरीके उद्योगोंके कालेजके दूसरे वषमे पद रौ है चन्द ही दिनोंमे वह 
कम्युनिस्ट-पार्ीमें दाखिल होनेकेलिए भ्रजीं देने जा रही है । यह उसके 
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जीवनकी सबसे बड़ी घटना हुई । सारे पिदधे वर्षं वह कामम लगी रही । 
उसने बहुत सी पदाईकी, निवाचन-कमीशनकी मेंबर बनकर काम क्रिया । कम- 
करो शरीर विदा्थियोने कितनी ही बार सभाग्रोमें बुलाकर श्रपने पिताके बारेमे 
बोलनेकेलिए उसे कटा । बालचरोंकी मुलाक्रातने उसके दिलको अधिक द्रवित 
किया । वह चपायेफ़से बहुत प्रेम करते दहै, शरीर पुत्रके नाते उस प्रेमको 
क्लाउदियाकेलिए बदल देते दे । 

चपायेप्तका पुत्र अकादि वासील्ये् भी ्ाजकल य्ह रहता दै । वह 
एक हवाई जहा जके संचालकोंक्रा कमांडर है । यह वषं उसकेलिए बहुत सफल 
रहा । यह-युद्धफे समयके विमान संचालकोंकी निर्भाकता श्रौर बहादुरीके संवंधमें 
उसने एक सिनासियो लिखा । 

८०१६ २३न्मे मे सोचरहार्रकिमें कमे अच्छी तरह श्रपनेको एकेडेमीके 
लिए तैयार कर सकता हरं मेरेलिए यह स्ताख्रानोवी कामका वषं॒॑होगा। 
श्मोर फिर मेरे सामने एक दूसरा स्वप्न है-में चाहता द, एक कितान- 
यापायफ़ लिखना 1" 

७--दूसरे एपाटमेन्टमें एक तरुण गशितज्ञ कल्या दिमितधियेफ्र रहता 
हे । रात्रे दस्र बज गये थे, जब में उसके यहाँ पर्ची । कल्या गम॑नीज्े 
कम्बलसे श्रपनेको ढँके चारपादेपर लेटा था। समयपर सो जाना यह उसकी 
मँ ही नहीं चाहती, बलिक सरकारका भी उसकेलिए यही हुक्म दै । कोल्या 
अमो १२ वषका है; लेकिन उसके गशितका ज्ञान बहुन ऊँचा है । जब वह ८ 
ही वषका था, तभी शअंकगशित, बीजगणित, ज्याभिति शौर च्रिकोणभितिके 
बदे-बदे प्रशन हल करता था । सरकारने सारे दिमित्रिये-परिवारको तोवोल्स्क- 
से बुला ्मगाया । कोल्याको ५०० रूबल ( २२० रुपये ) महीना वृत्ति भिलतं 
ह । प्रोप्ेसर लोग उसके घर पर परहैचते दै; अर वह उच गणित श्रौर विदेशी 
भाषा उनसे पदता है । श्रपने ज्ञानमें अभी ही वह कालेजकी शिक्ञासे श्रागे 
चला गया है । उसका पिद्ठला साल अच्छी तरह बीता उसने श्रध्ययन 
भरिया, खेल खेले शौर बन्दूकका. निशाना लगाना सखा । एषारदमेटमे बही 
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खुशी है । इस साल कोल्या विश्वविद्ालयकी ऊपरी कक्लामें प्रवेश करने जा 
रहादै। 

८--१२ वर्षका बान्या एक साधारण लङ्का है । लेकिन उसकी भी 

न्दगी वैसी ही ्रानन्दपूणं है, जैसी कोल्या दिमित्रियेफकौ । दम उसके 
पिता केईञ्जिक>े एपार्टमेरमें घुम । बान्या अपने जृते बदल रहा था । वहं 
स्केरिंगमें जानेकी तैयारी कर रहा था । बान्याने श्रपने पिद्धज्ञे वषके बारेमे 
कदा- 

“मैने पुस्तके पदीं । कितनी ही बार थियेटर देखने गया । सिनेमा शओ्मौर 
सर्कस्र भी बहुत देखे । गर्मियों को मने बालचर-केम्पमे मोजाइस्क नगरे पास 
बिताया । लेकिन सबसे महत््वपूणं घटना हुई कि मैने दौड, कूद श्रौर गोला 
फकनेकी परीन्ञामे सफलता प्राप्त की । श्रौर भी महत्वपूर घटना यहदटै कि 
उसे एक फ़्ोटो-केमरा पारितेषिक भिला !" 


> नः > नैः 
> 1 


इ० त० कुप्रियानोफ्‌ 

सोवियत्‌ शासनने लोमक जीवनमें किनना उत्साह, कितना श्मानन्द भर 
दिया है, यह इस चौसठ बरसकरे जवान विकेताके लेखे मालूम दाता टै-- 

““द्मपनेलिए मुके एक बात विलकुल निश्चित है! शगर सोवियत्‌- 
शासन स्थापित नहुश्रा होता तो कभीक्रा मेरा अरस्तिःव खतमद्ो गया 
होता । , 

बहुतसे लोग विश्वास नहीं करते; किमे ६४ वषका हू ञ्रीर सचमुच 
मे खुद भी अपनेको बढा नहीं अनुभव करत। । श्रपने जीनेकी महती इच्छा 
श्नीर इस उग्रम भी सुन्दर स्वास्भ्यकेलिए मै सोवियत्‌-शासनका ऋरी ह| 
मे ११ वका बच्चा था, तभीसे मजबूर करके दूकानमें काम करनेकेलिए 
लगाया गया । चूकदहोयानदहो, मालिक श्रौर उनके सदायक्र मुभे पीना 
श्रपना कर्तव्य सममते थे उसी मारमें भरे कितने दाति टूट गये । उनकी 
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जगह श्र मैने सोने लगाये हैँ । उस समय हर रोज १५ घंटे खटना पडता 
थाच्रीर श्रवत घंटे; श्रीर इसमें दोपहर खानेका वक्त भी शामिल है । 
हर पाँच दिनके बाद एक दिन दुष्टीकाहै; ओर साधारण हुदिना इनके ्रति- 
रिक्क । सालमें उद महीनेकी लम्बी दुद्र जिसे में किसी स्वास्थ्यप्रद प्रदेशमे 
जाकर बितातारहू। इसपर भी श्रगर स्वास्थ्य अच्छानदहदोतो क्या 

इसी गस्त्रो नोम्‌ नं भके मदामंडार ( बड़ी दूकान मे मे उसवक्तमभी 
काम करताथा, जब यह येलिसयेफ्‌ बनियेकी सम्पत्ति थी; ओर विदेशी 
शौक्रीनी चीजोंके बेचनेमें मेरी बड़ी प्रसिद्धि थी । इन शौक्रकी ची जोको सरी दने- 
केलिए श्राते ये सेठ, साहूकार, राजा-बावू--सभी कमकरोंके जल्लाद । मं 
इन्हीं केलिए बिना विश्रामके १५-१५ घंटा खटता था। कितनीदही बार नींद 
भी हराम थी । अपने वृतेसे बाहरके बोफको ठकेलना पड़ता था । सडंद्‌ आती 
हुई अँधेरी खोभारमे सुमे सोना पडता था। म हमेशा कामको गाली देता 
था; श्रौर दृकानदार श्रौर स्ररीदार दोनोंकेलिए मेरे दिलमें अपार घणा थी । 
क्या उस समय इस तरहके जीवनको बिताते हुए मेरे पास समय ओर शक्ति 
बची रह सकती थी १-पैसेकी बात छोड दीजिए- श्यामे इस तरह किंताभं 
पृदृता, नाटक ओौर सिनेमा देखने जाता, जैसा किश्राजकल कर रहा ह 
किसान-मजदूर राज्यने मुभे नया जोवन दिया 1 ब भं मनुष्यके मौरबको 
सममता द्रं । अपने कामसे प्रेम करता हूं । अपने जीवनको पसन्द करतार 
भै अपने प्रोम्रामको बराबर मात्रासे ्रधिक पूरा करता हर। में स्ताख्रानोबी 
कमकरे दहर । मेँ श्रपने भंडारॐे तख्ण कमकरोको जँ किताबी ज्ञान पदाता, 
वद्य उन्दः यह भी सिखलाता ह. कि सौदा कैसे रखना-उटाना चाहिए । खनेकी 
चीज्ञोको कसे काटना श्रौर कैसे चित्ताकषेक तरीक्ेसे उन्हे मागरजमें लपेटकर 
देना चाहिए । काम मेरेलिए ्रब श्रानन्दका विषय है । मेरे बहुतसे विदया्था 
सफलतापूवक अपना काम कर रेह! सारे भंडारके लोग मेरा सम्मान करते 
है; रौर मेरे कामका मूल्य सममते है । मेँ खुद भी अपने ज्ञानके बदानेकेलिए 
बाक्रायदा रात्रि-कल्लासोमें जाता ह । 
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हमारे देशम हर एक आदमी जवान है । यदि मेरी शक्ति क्षीण होगी, तो 
मे जानता हू कि मेरा सुखमय जीवन सुरक्िति है! सरकारको उसका सखरयाल 
हे । लेकिन, क्षी वह बहुत दूरकी बात है । मेरे स्वास्थ्यकी जो अवस्था दै, 
उसको देखनेसे मुभे याद नहीं श्चाता कि इस प्रथ्वीपर रते मेरे ३ केोडीसे 
ज्यादा वषं बीत गये । जवानीकी तकलीफ अर चुभने वाली पीडर्णै वर्तमान 
जीवनके कारण भूल चुकी हे।"' 


नैः नैः नैः ओ 
> नैः 


यसायुसिम्‌ मास्कोके एक बड़े कारलाने ( कगानोविच्‌ 81216 8211 
06717 12110के डाहरेक्टर दै । उन्दने पने कारसरानेके विशेष 
स्ादमियोके बारेमे लिखते हुए कटा-- 

“यह लोग एक दूसरेसे पक्रं रखते दहे । लेक्रिन एक बात सबमें समान 
पाईं जाती है--वह एक एते देशमें पैदा हुए, जँ २० साल पदले महान्‌ 
साम्यवादी कान्तिने पूजीवादको हराया । 

१. ईवान्‌ म्रीगोर्येविच्‌ दिमित्रियेफ़्‌ पुज बनानेवाली वकंशापरमे दवाई 
मशौनका संचालक है । १६२६मे उसने एक फ़कटरीके उम्भेदवार -स्करलसे पढाई 
खतम कौ । पुजा बनानेमे वह॒ कमाल करता है । वह साथी स्तालिनके उस 
कथनका उदाहरण हे, जिसमें उन्दने कदा--“कमकरोंको श्रपना ज्ञान वयँ तक 
बढ़ाना चाहिए कि वह ईंजीनियरङी जगह ले सकं ।' उसमे क्रियाःमक तजा 
जितने बडे परिमाणमें है, उतना ही उसका शान्नीय ज्ञान भौ है। दिसंबरके 
पहत्ते सप्ताहमे जो होड लगी थी, उसमें उसने शषपने कामका १० गुना क्रिया 
था। उसे गानेका बडा शौक है । उसका स्वर बडा मधुर है। वह प्ैक्टरीके 
संगीत-समाजमें श्रध्ययन कर रहा है । 

२, एव्दोकिया बोगोमोलोवाने बडा श्राश्चयंजनके रास्ता पार 
किया! दो दही सपाह हुए, वह रोलर-वर्कशापकी सुपरिटेडट बनाई गई है । 
वह मास्को-सोवियत्‌ ८ मास्को नगरकी म्युनिसिपलिटी )की सदस्या है ¡ ` लेकिन 
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उसका श्रारभिक्र जीवन इतन। सान न था । बचपनकी वह बात उसे यादं 
द; जब किं उसको बड़ी चाह थी, एक जोडा चमडेका जूता पानेकी ! इस 
साल उसने श्रपने विभागमे उपजके कई नये रेकाड स्थापित क्रिये हे । 

३. कान्तिके पटले साथी जावदूरकीके मोँ-बाप किसी एक जगह नहीं 
रहते थे । उनका बाप लोहार था; श्रौर कामकी तलाशमें हमेशा घूमता रहता 
था । इसीलिये उसके सातो भाई रूसकी भिन्न-भिनन जगहों पैदा हुए । सात 
वषेकौ श्वस्थामें जावदूस्की एक जमींदारका चरवादा बना । इस तरह उसके 
जीवेनका प्रारंभ हु्रा । व्ह वहीं रह भी जाता । लेकिन महान्‌ साम्यवादी 
कान्तिने उसकेलिए उज्नतिका रास्ता खोल दिया । धीरे धीरे काम करता 
शौर पदता श्रागे बदा | १६२६ उसने एक मशीन श्राविष्कार करिया, 
जिसके देखते ह सरकारने उसे कमकर कालेजमें भेज दिया । १६३२से वह 
हमारी प्रक्टरीमे काम कर रहा दै) इस बीचमें उसने अपने शा्नीय श्रौर 
. प्रयोगात्मक ज्ञानको बहुत बढाया है। हाल हीम उसने एक मशीनका श्रावि- 
ष्कार किया है, जिससे पहलेकी मशीनसे १३ गना काम लिया जा सक्रता ह । 


> नैः 


पहलेका श्रावारा श्रव पौ-एच० डी ^ बनने जा रहा है । दिमित्रि वनिकां 
मास्को खनिज-कालेजका विदार्थी चन्द ही महीनोमे डाक्टर बननेकेलिये अपना 
निबन्ध पेश करने जा रहा है । उसने पनी खोजोके श्राधारपर एक योजना 
तेयार को हे. जिसको इ तेमल करनेसे कुञ्वा सकी खान पृणरूवेण मशीनये 
चलनेवाली बन जायगी; श्नौर कामोँको इस ंगसे संगित किया जायगा किं 
खनक प्रतिदिन आजसे तिगुना कामकर सकेगे | हौ, तिगुना) वोनिकाकी 
योजना शेखचिल्लीका महल नहीं है । उसने हर चीज्ञपर बारौकीसे सोचकरं 
शरीर छोरी छोरी शतोंकी भी गणना करके अपनी योजना तैयार की है। उसे 
विज्ञानकी कितनी ही शाल्ञीय श्रौर प्रयोगात्मक शाखाश्रोके क्ञानका उपयोगं 
करके तेयार क्षिया है । 


१६८ सोवियत्‌-भूमि 


वोनिकाने सबसे पहले १६३० शरदूमे खनिज-कालेजके दरवाजमें 
प्रवेश किया । उसके साथ बेरनेवालोमें कितने टी परिपक्व-बुद्धि मुद्धन्दर ये । 
गलियारोमे लाल-भडेफे पदकको छातीपर लटकाये कितने ही विदार्थीं 
हल रहे थे । उस समय प्रथम पच-वार्धिकं योजनाके आरम्भके दिनये। 
सरकारने हजारों विदयार्थियोको विशेष अध्ययनकेलिए कालेजमें भेजा था; 
श्रौर उनकेलिए पाञ्यभी इतने कम समयका रखा गया था कि वह सीख- 
कर जल्दीपे जल्दी पंच-वाषिक योजनाके काममें योग देने लगं। विदयार्थीं 
बहुत दिल लगाकर परिश्रमसे पदते थे । वे सममतेथे कि उन्होंने बहुत देरसे 
पदाहकी श्रोर सूह किया दै! ज्ेकिन तो भी नव-निरमाणके कामकेलिए श्रपनेको 
योग्य बनानेकौ धुन उनके सिरपर बडे जोरसे सवार थी ¦ पहलेका श्रावारा 
वोनिकखा श्रपनी कन्लामें खड़ा होकर सुन रहा था । सामनेके विदाथ इतने बडे 
भे कि वह लडका पादे बेटे-बैटे अ्ध्यापकको देख नहीं सकता था । एक समय 
था जब वोनिका आवारे लडकोकी एकं बड़ी मंडलीका नेता था। मंडलीमें 
उसे "लाल मित्का' कहते थे । गृह -युद्ध खतम हो गया था । लेकिन सोवियत्‌- 
भूमिके कलकारसख्राने ही नदीं खेताकी व्यवस्था भी श्चस्त-व्यस्त हो गई थो । 

लोगोंको रोटीके लाले पड़ रहे ये; श्रौर कई लाखकी तादादमें ्रावारे शोटे-छोटे 
ल्के मंडके मंड बनाकर जिना रिकट रेलोपर या पैदल ही सैकड़ों 
हजारो मील तक फिरते रहते ये, मित्का भी मालगादडियों श्रौर दुसरी 
दनोंमें सारे सोवियत्‌ देशका चक्कर काट चुका था । कितनी ही बार वह श्र 
उसके साथी मालगाङ़ीके धुरोमे चिपककर एक जगहमे सेको मील दूर 
प्व जते थे। उस श्चावारापनकी जिन्दगीमं भित्काही श्रावारोका बड़ा 
सरदार था) 

१६२४ लाल भित्का लुप्त हो गया; जबकि देश बडे जोशके साथ 
्मपनी आर्थिक अवस्थाको सुधारनेमें कटिबद्ध हुश्चा । मित्का श्रब हिभित्रि 
वोनिकाके रूपमे प्रकट ॒इृश्रा । सोवियत्‌-शासनने उसकेलिए काम अर 
्मष्य्यनका रास्ता खोल दिया । वोजिकाने उससे फ्रायदा उठनेकी दानी । 
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कामके साथ-साथ उसने पढना जारी रखा रीर १६३० वह काल्ञेजमें 
दाल हुश्रा । इंजीनियरके नीते कागज श्रौर पुस्तके उसकी प्रिय वस्तुरगै 
न गई । साधारण गितके बिना उच्च गणितके सिद्धान्तोको समभना 
बहुत मुरिकिल था । यंत्र-विद्या ओर प्रिजिक्रसकी वारीकियाँं श्नीर भौतिक 
पदार्थकी सहनशक्ति श्रादि विषय बहुत कठिन ये । लेकिन तरुण वोनिका-- 
चलती हुईं रेलवे दरेनकी मालगाड़ीके धुरेते चिपकनेकी जिस तरहसे हिम्मत 
रखता था--श्रव विज्ञानके सूदम विषयोमे भी उसका वह साहस उसके साथ 
धा । वह श्रपनी सारी शक्ति लगाकर क्रितागोके पीके पडा था। घंटों वह 
शाल्ञीय सिद्धान्तोकरो श्रवगत करनेमें लगा रहताश्रौर घंटों म्योगशालामें 
प्रयोग करनेमें लगाता था ¦ वोनिकाने श्षपना प्रयोगात्मके कार्यं सबसे पहज्ते 
शाखूत-अन्थ सादट-दरस्टकी खानमे किया । खानमें काम करते हुए अपने 
साथियोकी शरपेक्ञा वह पने कामको अधिक गम्भीरता शरीर ज्यादा विस्तार- 
के साथ देखता था । उस वङ्ग वह खानकी मशीनोँको स्रास दिलचम्पीसे 
भ्म्ययन कर रहा था । वहाँ मशीनें जब तब क्यों टूट जाती है, इसके कारण- 
पर भी उसने ग्रौर किया । तस्ण विदयार्थने देखा, कि तजा हलका दोनेषर 
भी वह खानको कु मदद कर सकता दै । 

पहले सालके प्रयोगको समाप्त करलेनेके बाद दूसरे साल कालेजमें 
उसने एक खानमें काम ॒श्रानेवाली मशीन ( ए 111९1) का मौलिक डिाइन 
पेश किया । उसे विशेषज्ञोने बहुत उत्तम ॒श्रेणीका स्वीकार किया । वोनिका 
की बनाई वह विच श्राज भी उस खानमें तथा मास्कोकी भूगभों रेलोकी 
खुदादमे दिखाई पडती है । 

दूसरा काम वोनिकाने किया, वहथा खानके भीतरसे कोयला लदी 
री माडि्योको चंदवकके ऊपर शआनेपर वेग शरीर धक्केसे जो नुक्रसान 
प्हुचता था, उसकेलिए एकं सास यंत्रका श्राविष्कार्‌ करना । 

वोनिका शब भी रात.दिन अपने गंभीर श्रष्ययनको जारी रखे था मौर 
साथ दी नये भाविष्कारोकी भोर भी उसका ध्यान लगा था। १६३ मास्कोकी 


१७० सोवियत्‌-भूमि 


चीनी दीवार नगरको म्रशस्त करनेकेलिए गिराई जा रही थी । वोनिका उसके 
पाससे गुजर रहा था वोनिकाने सोचा, श्रगर ई्टोकी छल्ली काटनेकेलिए 
वमा मशीनका इस्तेमाल हो, तो काम जल्दी हो सकता है । मास्को सोवियत्‌ॐे 
श्रभ्यक्त बुल्गानिन्‌ने वोनिकाके विचारोंको स्वीकार किया; रौर ईटके टोँचेको 
गिरानेकेलिए बमा मरगेनका सबसे पहले सोवियत्‌ संघमें इस्तेमाल हुश्रा । 
वोनिकाने सोचा, कि केसे नगरोकी धूल श्रौर गसो यांच्रिक तौरसे हटाया जा 
सकता है ? उसकेलिए भी सख्रास तरीक्रं आविष्कृत क्यि। उसके श्राविष्कार- 
सबधी विचार सदा साहस-पूरा ओर मौलिक ये । श्रपने अध्ययनके वर्षोमिं 
उसने पने कई श्राविष्कारोको पेटेट कराया । 

वोनिका अव डिग्रीकेलिए श्रपना निबन्ध तैयार कर रहा दै। कालेजमें 
१५०० दिनोंके ्ध्ययनका श्नन्तिमि परिणाम सामने श्रानेवाला है । इसके बाद 
वोनिका शुरू करेगा श्रपने प्रयोगात्मक कार्यको । 

वानिका सोच रहा है, भविभ्यकी उस खानकी रूपरेखाके बारेमे; जिसमें हर 
एक काम मशौनसे दोगा श्रौर मशीनें भी खुद बखुद चलने वालौ होगी । 
विजलीके तारोंका जाल ओरीर मशौनोके संचालनपर शरधिकार रखनेकेलिए 
सूच्म पुञ्ञं, घडियोँ शौर सिगनल दय गे । इस सवके साथ उसका यह भी विचार 
हे, कि जमीनके भीतरके काम तथा ऊपरके कामकी उपज श्रौर श्रमको यंत्रोके 
उपयो गसे बराबर किया जा सकता ह । लोगोने कहा किं भविष्यकी उस सम्पूण- 
तया यंत्र-नियंत्रित खानक योजना बनानेकी श्रपेक्षा श्रच्छा होगा कि वतमानकी 
खानोमें वह अपने विचारों श्रीर श्राविष्कारौको कायोन्वित करे । वोनिकाने इसे 
स्वीकार कया है। शओ्रौर कञज़वासकी किरोफ्रोब खान- जिससे वह पले 
हीसे परिचित है - के एक भागको वह तैयार करने जा रहा दै । उसकी योजनाके 
सफल होनेपर एक दिनमें तीन दिनका कामदो सकेगा । 

भैः > > नैः 

मलेक्सी हस्तारोत्सिन्‌ मास्कोके १७० नंबरवाले हारईै-स्कूलमे अष्यापक 

है । वह अपने पुराने स्वप्ने पूरा होनेकी बात करते हुए लिखता है- 
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१६२८्का नया वषे मेरे--एक २४ वके नौजवान इतिहासाध्यापक 
कै--लिए बडे महत्त्वपूणं श्रभ्यायको खोल रहा है । इस साल भै देनिग काल्ेज- 
की सरकारी परी्तादूगा श्रौर भ्राशा दै, प्रथम श्रेणीके साथ डिग्री प्राप्त 
करूंगा । इसके बाद मेँ म्रजुएटके बादकी परीक्तामे उन्ती सममा जागा; 
श्रीर पिर इतिहासकरे ठाक्टरकी उपाधिकेलिष्ट भै तैयारी करने जा रहा ह । 
कितने ही श्रसंभवसे जान पड़ते मेरे लडकपनके स्वप्न बड़ी जल्दी वास्तविक 
हुए 1 जवम एक छोरा सा किसानका लडका था. उस वक्त मुभे इच्छा होती 
थी, करि पदू रौर विद्वान्‌ बनकर दूसरोको पदाऊँ । गँवके स्कूलकी पदाई खतम 
कर नगरके सतसाला स्कूलमें पटनेकेलिए मु हर रोज २० मील श्राना-जाना 
पडता था मेने सतसाला स्कूल ओर उसके बादके टरनिग स्कूलकी पढाई 
समाप्त को । २० वकी उग्रे मँ श्रध्यापक ही नदीं हो गया, बल्कि २५० 
विद्याथियोके एक स्करूलका हेडमास्टर भी बन गया । 

लेकिन मैने श्रपनी पदाई बन्द नहीं की । तुरन्त ही शिक्ञा-विभागने मु 
देर्निग कालेजमें मेज दिया । वँ पदते हुए स्कूलमें मेँ इतिहास पदाया करता 
धा । १६३५ कर स्मरणीय घटना मेरे जीवनमें घटी । मेने श्रपने सोवियत्‌ 
स्कूलोको समुन्नत श्र खुद्द होते देखा, श्रौर श्रपने श्रापको भौ मैने बहुत 
विकसित किया । स्करुलकेलिए हमें नया विशाल सुन्दर मकान भिला 1" 
स० सन स रण्का इतिहासः” पुस्तकं लडकोंकी पदादैकेलिथे खास तौरसे 
अनी. जिसने शध्यापकों श्रौर विद्याथियोके काममें बहुत श्रासानी पैदा 
कर दी । मे श्मपने विद्ाधियोंकी उन्नति देख बडा खुश दोता हूं । इतिहासं 
पढते समय श्रपनी जन्मभूमिके प्रति मे शिष्योमे प्रेम उत्पन्ने करता द्रं इति- 
हास पदनेमे वह बहुत श्रानन्द श्रनुभव करते हँ । विदार्थां मुमसे स्नेह रखते 
है श्रौर हम एक दृ सरेके जबद॑स्त दोस्त टै 1 १६३५ इतिहासके कई॑पाग्य- 
कमोंको मैने पास किया श्रीर परीक्षामे मुभे “उत्तम माकं मिला यद्यपि 
श्रपने काम आर पामे मुमे बहुत संमय देना पडता था, तो भी साल भरमें 
पन्द्रह बर मै नाटक, श्रोपेरा शरीर संगीत अभिनयोंमें शामिल इश्रा । 


१५२ सोवियत्‌-भूमि 


१६३बे मेरा वेतन २५० शबल मासिके था श्रौर श्रव १६२० ८०० 
हबल ( प्रायः ३५५ शपये ) है । एक श्रविवाहितफेलिये यह वेतन बुरा नदी 
है । मेने श्रपने निजी इ्तेमालकेलिये ६० किताबें सरी र-ेक्सपियर, वैन 
रर दूसरे पुराने कवियोको मे नियमपूवैक पदता ह । नये साहियके बभे तो 
कहना ही क्या ! प्ली गमि ह्र मने श्प मँ-बापके साथ बिता । 
उससे एतेक ककेशसुी एन्दर प्वतमालामे बीती थी । इसके श्रतिक्ि 
विशेष कितने ही इतिहास-सम्बन्धी लेक्चर ने । 

श्रमी मे नौजवान ह । श्रब मी मेरा जीवन श्रानन्दपूशं दै । लेकिन मेरा 
भविष्य उसपे भी श्रधिक प्राकर है। परोकताके प्रिणामके निकतते 
मने निथय किया दै, विवाह कर हालनेका । 


अध्याय मतः 


( कला ) 
चित्रशाला 


रूसी लोगो पूवज शक जब किमिमा शीर द्वियेपरके किनारे बस गये 
श्रौर प्रीक सम्यताके प्रभावमें ्राये तो ग्रीक-कलाका उनके ऊपर असर दोना 
स्वाभाविक हे । लेकिन शकोने अपनी स्वततत्र कला भी विकसित की । जिसे 
ङ्च नमूने श्रपने क्रिमियाक दालकी खुदाहयोमें मिते है । कुच भिद्रीके वर्दनोके 
चित्र जो हस्व सनके आरम्भ कालके टै, बहुत सजीव मालूम होते है । लेकिन 
यह पुरानी बात ह श्मौर रूसी चिद्रकलाके विकासकरे साथ उसका सीधा सम्बन्ध 
जोडना कठिन दै । श्मजका रूसी कलाकी अविद्धिन्नधारा पैकी श्रोर जाती 
१२वीं सदीमें पहुचती है । जब कि रूसियोंको ईसाई धमं स्वीकार क्वि हुए शरभी 
एक॒ शतान्दी हुई थौ! इस वक्त फिर श्पने शक पूर्वजोंकी तरह भ्रीक- 
सस्कृति श्रौर कलसे रूसी लोग प्रभावित हए । रूसी चित्रकलाके संग्रह वैसे 
तो कई जगहोंपर है, लेकिन इनमेसे मुख्य टह लेनिनम्राद्‌के “'रूस्को मू्ेद'* 
५ रूसी सम्रहालय ), छर “हेमा ताज म्यूजियम? तथा मास्कोमें “'तरत्याकोफ्र 
गलरी"' । रूस्की मुजर्मे चित्रोका श्रपूवं सम्रह है नौर उन्दं इस तरह काल- 
क्रमसे रखा गया है, कि`रूसी चित्रकलाका कम विकास बहुत श्रासानीसे समममें 
्माजातादहै। १२बवीं सदौीसे १६वीं सदी तक कलामें धर्मवे प्रधानता रही। 
वहाँ ्रधिकतर चित्र ईसा. मरियम श्रौर दूसरे सन्तों तथा धार्मिक पुरुषोके दै । 
वेस-भूषा ही नहीं, रंग श्रौर रेखाका सम्मिश्रण भी पुरने ढगका है । लेकिन 
१७ सदीसे ढंग बदलने लगता है । अब पश्चिमी युरोपके पुनरुजीवन-कालका 
प्रकाश रूसङ़े ऊपर पने लगता है, जो प्रथम पीतरके समयमे श्राकर प्रमुख 
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स्थान ग्रहण कर लेता है । रूसी कलाकार व्तुवादी श्रादि चित्रकलामे कमाल 
करने लगते हँ । इवानोफके चित्रे वस्तुवाद श्रौर कल्पनाका शरदधुत सम्मिश्रण 
है । रूसी चित्रकलासे परिचय प्राप्न करनेकेलिये हम यद मास्कोकी तरेयाकोफ़ 
चित्रशालाका सैर कराते ह । 

त्रव्याकाफ़ चित्रशालाकी स्थापना वैसे तो पिद्ठली शतान्दीमें हुई थी, 
लेकिन सोवियत्‌ काल हीमे उसका विकास बहुत हुश्मा । युद्धके समयमे इतने 
बहुनू्य चि्रौको खतरेमें रखना कैसे उचित सममा जा सकता था, इसलिये 
उन्हें सुरक्तित स्थानम हटाया गया । जमन काफी पद्ध हटा दिये गये। 
छ्मभी भी घमासान युद्ध चल ही रदा था, तो भी सोवियत्‌के कणधारोको इतना 
विश्वास था, करि उन्होने इस चित्रशालाको फिर सजाना शुरू किया शौर जर्मनी - 
के हथियार रखनेसे ऊढ ही दिनों बाद १७ मई १९ शको चित्रशालाको दशको 
केलिये खोल दिया गया। समयपर चित्रोंका हटाना बहुत श्रच्छा सिद्ध 
हुश्रा, क्योकि चित्रशालाके मकानपर दो बार दुश्मनके हवा बम पड़े थे, 
११ श्गस्त १६४१की रातको ठाई सौ किलोगप्रामके दो बम शाल नं ६ पर 
गिरे । १२ नवम्बर १६४१को चित्रशालाके नजदीक ही २० बम गिरे, जिनमेते 
५ने चिनत्रशालाकी इमारतको नुकसान पर्ुचाया । जव जमन सेनायें काफी दूर 
हट गयी रौर मास्कोको हवाई हमलेका डर नहीं रह गया, तभी चित्र लन्ह- 
सेन्स्को सडकपर श्रपने मकानमें लाये गये । उदुधाटनसे पहले इमारतकी पूरी 
तौरसे मरम्मत श्रौर रंगाई-सफाई करे कि जर्मन बमोके श्राधातका कोई 
चिह्न न रहने दिया गया था। चित्र-शालके उदूधारनके पहले ही दिन 
१५००० दशक देखनेकेलिये श्राये । ेनिनग्राद्की रूसी चित्रशाला ( रूस्की- 
सुजेड )की भोति इस सित्रशालाभें भी चित्रको रेतिहासिक कमसे सजायां 
गया है । चित्र इतने अधिक संल्यामें है, कि सभी चित्रके रखनेकेलिये जगदहं 
नहीं दै । | 

इस चिन्रशालाके महत्वको दशति हुए, जन कलाकार बोरिस योहन्सनने 
उदूषाटनके समय कहा था--मे सममत दह, मै गलती नदीं करता यदि कु 


चित्रशाला | १७५ 


किं कलाके क्तेत्रमे सबपे अधिक वस्तुवादियों, चित्रकारो, रेखाकारों मौर सूर्ति- 
कारोकरिलिये त्रेयाकोफ़ चित्रशाला सबसे अच्छा शिक्तक दै । यह काके 
सम्बन्धमें हमारा दष्िकोण बनाती है । महान्‌ रूसी चित्रकारो इस चित्रशाला- 
में अवस्थित चिप्स हम श्रपने शिल्पकी चतुराई सीखते है । 


“रूसी चित्रकला श्रपने श्रारम्भ हीसे वस्तुवादी कला बननेकी कोशिश 
करती है । इसने पने लच्यको १्वीं शरीर श१६्वीं सदीके प्रारम्भमे प्राप्र 
किया । रोकोतोफ़, लवि, बोरोविकेच्स्की, किपरेन्स्कौ श्रौर अलेक्सन्द्र- 
दवानोफ़ नस्तुवादी कलाके तब तक आचायदहो चके थे) इस समय एक ही 
साय यूरोपके सभी वस्तुवादी चित्रकार एक ही विषय श्रौर एकं ही समस्याम 
लटे हुए ये । श्रलेकसान्द्र इवानोपफ़ उसी समस्या ओर प्रकरियापर काम कर 
रहा था जिसपर उसका समसामयिक्र राफरल, फेदोरोफका ध्यान उसी विषय- 
पर केचित था, जिसपर उच चित्रकासोका, श्रौर सूरी कोफ़ उन्दी चीनोमें दिल- 
चस्पी ले रहा था, जिनमें तत्कालीन वेनिसकरे चित्रकार 1 

गरनद्ररन्लेपफ़का चित्र “चिदेव एक बडा दी सुन्दर चित्र है । सुन्दरं 
श्मपने अग-प्रत्यंण अौर सारे सम्मिश्रणमे । समी चीजोंकरा पूर समन्वय दें । 
एक बालके बराबर भी कम-वेसी कहीं नीं पाया जारा । चेहरे, परिधान, हार्थो 
द्मीर सुनहले पंखोकरे बनानेमे रेखाश्च शौर रंगोका एसा सुन्दर सम्मिश्रण है, 
कि दशशकपर्‌ श्रपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहता । रूप-सौन्द्यं को पूरी तौर- 
से चिचित करनेकेलिये उन सभी बेकारकी चीजोको ददा देना होगा, जो किं 
उसके विचारक प्रकाश करनेमे बाधा उलती हे, ओर एेसे कलाके रूपक 
स्वीकार करना ह्योगा जो दशककी शंखको -खीचे श्रौर उसकी कल्पनाको 
मरणा दे 

श्रलेक्सान्दर इवानोफका चिन्र “.खिष्ट जनत्पके सामने” एक पूरे जीवनकौ 
साधना दै । 

चिच्रकारने पुने जीवनके २५ साल इस चित्रके बनाने्मे लगाये । वहं 
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इस चित्रकेलिये फिलस्तीनमें कितने ही समय रहा। वर्होकि कितने ही 
लोगों श्रलग-श्रलग पोर््रंत चित्र लिये, रेखाचित्र खीँचे, उनकी भिन्न-मिन्न 
सुद्राश्रोको भी. अपनी रेखाश्मोमे बधा इस सारे सम्यमें उसकी कल्पना 
भी भीतर-भीतर काम करती भ्रीर विकसित होती रही, फिर उसने उस चित्र- 
पर तूलिका उठाई, ज श्राज मेरी समममें तरेप्याकोफ़ चित्रशालाका सबसे 
खन्दर चित्र है। 

फोदोतोफकौ “विधवा” अ्प्यन्त करुणापूणं चित्र है । यद एक पचास 
साला विधवाका चित्र है, जीवनकी सारी कहानी इसमे श्रकित दै। विधवा 
पौर उसके जीवनको सूचित करनेवाली दूसरी बातें इस एक चित्रमें श्रंकित है । 
विधबाका रागे जरा मुका चेहरा पीठ पद्ध दीवारपर सटा कागज दाहिने 
हाथमे सफेद रूमाल श्रौर काला परिधान सुरे कामके साथ बाई तरफका 
पलंगपरका तकिया, खनहले फरममें सतपतिका चित्र, पूजाकी मूरति-रंग ओर 
रेखाश्रोंक्रा अद्‌भुत सम्मिश्रण । 

एक चित्रम एक महाकान्य श्रंकित दै । 


वेनेत्‌ सियातोव्‌ भरकृतिका चित्रकार है । उसकी प्राकृतिक खषमा 
"बसन्त ' शौर ` ग्रीष्म" में अद्भुत सजीवता धारण करत है। उसके ऊवे 
देवदार श्रौर भोजब्रक्त, नीचे मखमली घास जगह-जगह बहती नदिया यां 
स्थिर-शान्त सरोवर--एक एकको देखिये शीर श्यापक्रा मन मुग्ध हो जायेगा । 
दस. प्राकृतिक सौन्दर्ये बहुतोने देखा होगा, लेकिन उसका सजोव चित्रण 
किसी चिन्रकारने आज तक नहीं कर पाया । बेनेतृका ^ ग्रीष्म रूसी कलाक 
सवभ्रष्ठ निदशंनोंमेसे| दै । प्रकृतिका यह पूणं ॒चित्रह। श्राकाशचका रंग, 
सामने फैली पक्री धान्यराशि, बच्चेकरे साथ रूसी कृषक रमणी । सभी बते 
सनिविष्ट होकर बहुत नयनाभिराम बहुत कल्पनोत्तेजक मालुम देती 
हे । “वसन्तःमे भौ कलाकरारने इसी प्रकार श्रपनी तूलिकाका चमत्कार 


दिखाया है । 
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रूसी फेडल प्रजातत्रमे १२ जातीय स्वायत्त प्रजातत्र, ६ स्वायत्त जिले 
श्रीर्‌ १० जातीय इलाके टै, जिसका च्र्थं है रूसी प्रजातन्त्रमे रूसियोके 
छ्तिरिक्र २८ भाषा-भाषी शओ्रौर जातियों भी बसती ह । जारशाही शोषरनीति 
पौर उपे्ञा का शिकार हो याकूत ओर मारी जेसी कितनी ही द्ोरी-डोरी 
जातियोँ लुप्त होने जा रही थीं । सो वियत्‌ कान्तिने उन्हें जीवदान दिया, 
यह जाति बहुत पिछड़ी हुई थीं । प्रायः सभी कौ भाषाय न पनी लिपि 
रखती थो न लिखित-साहिव्य । शिक्ञा रर संस्कृति दोनोमे उनका कोई स्थान 
नथाश्रौर गरीबी हद दजेकी थी) फिर इनमें नाव्यकला के विकास की 
सम्भावना कहाँ से हो सकती थी १ बुयंत ( मंगोल ), कूमिक, अवार, लाकर, 
उद्भूत, रोमन, मारी, कोम श्रौर दूसरी २२ भाषा-माषी जातियोंके १६४६ 
में ५१ जातीय नाव्यशाला्ये थी, संस्कृति ओर शिक्ञामे इस ॒थोडेसे समयम 
ये जातिया बहुत आगे बीं । सोवियत्‌ सरकारका बहुत जोर है, कि एेति- 
हासिक कारणोंसे पिछड़ी इन जातियोंके सांस्कृतिक तल को समुन्नत रूसी जाति 
के तलपर लाया जाय । इन जातियोको श्राघुनिक नाय्यकलाका कोर पतान 
था । इनके मनोरञ्लन के साधन मानूली लीला शरीर नाच तमाशेये। 


द्राज यह कितनी अगे बद्री हुई है, इसकेलिये बश्कीरिया स्वायत्त प्रजा- 
तन्त्रका उदाहरण लीजिये । यह प्रजातन्त्र ऊरालके पश्चिमी छोरसे मध्यवोल्गकि 
किनारे तक फला हुश्मा है, शरोर जनसंख्या १३ लाखसे कुचर अधिक है । श्राज 
वहाँ बरिकर ( प्राचीन द्रूणोके बंशज ) -माषाकी १३ नाय्यशालायं ह । इसकी 
राजधानी ऊफ्रामें रोपे श्रौर बालेत्‌ ( मूकनाय्य ) थियेटर, बरशिकिर शकद्‌ 
मिक नाटकं धियेटर, संगीत मर्डली, नाय्यकला म्यूजियम, नाय्य स्तूदियो, 
संगीत स्कूल भीर कलास्करूल ह । नयी पंचवार्धिक योजनाके समय बेलोरेत्स्क, 
स्तेलीतमक, जिस्कं आर तुदमजाके नये श्रयो गिक-केन्दरोमे थियेटर शौर संगीत 
मण्डली संगसित हो रही हे । दूसरी जातियोंमें भी नाव्यशालायं बद्‌ रही दै । 

९२ 
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वतमान पंचवाषिकं योजनामें याकूतियः ( सिवेरिया ) तथा काकेशसमेके उत्तरी 
श्रोेतियाके ग्रजातन्त्रके जोजीकड नगरमे जातीय ओपेरा नाय्वशाला क्रायम 
हु है! रूसी संगीत विशारदोकी सदहायतासे स्थानीय नाटककार शपने 
श्रोपेराफे निर्माणमे लगे हृषु दे । इसी समय कई श्यौर स्वायत्त प्रजातन्त्र 
६ जातीय थियेटर कायमदहोनेजारटैह। 

रूसी प्रजाः न्त्रकी दारी जात्तियां अव कलाम वच्चे नहीं व्यस्कं हौ गयीं \ 
रूसी नाथय सूत्रधारो, नारक-संगीतकायों, अभिनेताश्मों योर कलाकारौकी 
मददसे इन जातियांक। इतना शीघ्र आगे बदनेमं भारी सहायता पर्ची । 
रूसी--डायरेक्टयों ( सूत्रधारो )ने इनके प्रथम अभिनयोको तैयार करनेमें 
श्मधिक भाग लिया मौर मंच निमाण-कलाका "क ख पदाया । रूसी कलाकारों 
ने उनकैलिये पदं चिच्रित क्िि। रूसी नाघ्यकारोने बड़ी मिहनतसे उनके 
जन सगीतका संग्रहक्र उसका उपयोग करत हुए स्थानीय गायकोंको मदद 
देकर प्रथम नाटक लिखवाये 1 यही सहायता थी, जिससे तातार या सुदूर घुर्यत 
मगोलियाके म्रजातन्त्रौने नाय्वकलाकी सवसे किनि चीज आपेरा श्रौर बालेत्‌क्रो 
सात-श्माट वषेकि भीतर तेयार कर दिया । 

रूसी लाग बहूु-जातिके रूसी प्रजातन्त्रमं अपनी संख्या तथा आ्थिक- 
सांस्केतिक विकासमे सबसे प्रथम हं । उनकी नायव्यकला जारशाद्यी जम॑नेमें भी 
बहुत आगे बद हुई थ, यदि वह जमाना होतातो होट जाततियोकी भषिा 
छरीर सस्कृति पनपने न पाती लेकिन सोवियत्‌ राज्यमें श्रवस्था दूसरी है । 
रूसीकला विशारदोंने जातीय भाषा शओमौर सस्छरतिको दबानेका काम नहँ किया । 
उन्होंने भिन्न-मिन्न जातियोके होनहार तसख्णोंको श्रपने भारी ज्ञान ओर अनुभव 
से सहायता देकर सिखाकर उनकी सृजन-शक्तिको जाग्रत किया ऋौर इन्दं 
तच्णोने शपनी-श्रपनी जातीय नाथ्यशालाश्रों रौर नारक-कलाका विकास 
किया । जातीय नाय्वशालाश्मं ने जाँ अपने जातीय कथानकं रौर इतिहास 
से नाटक रचनायें कीं. वदँ रूसी नाटक भी उन्होने सपनी भाषामे अनुवादं 
करके अभिनीत कि) तातार, बरिकर, उद्मूते, मारी, चुवाश्‌ श्रौर कबदाकी 
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नाव्यशालाश्ों मे उनकी अपनी भाषाश्योमें श्रोखोस्स्कीका नाटक "^तूफानः" बराबर 
सेला जाता है । ल्योनिद्‌ ल्योनोश्का द्वितीय विश्वयुद्ध सम्बन्धी नाटक ““चदाई'? 
का बरिकर रूपान्तर बशिकिरियाकी राजधानी ऊफामें उख समय खेला गया, 
जब कि श्रभी मास्कोमें उसका श्रभिनय नहीं टो सका था 1 कन्स्तन्तिन्‌ सीमो- 
नोफ्रका नाटक “सी जनता'--( द्वितीय महायुद्ध सम्बन्धी नाटक ) एक 
ही समय मास्कोमें रूसी भाषा द्वारा श्रौर उद्मूतियाकी राजधानी इतेन्स्कमें 
उदुमूर्ती भाषामें खेला गया । 


नयी पंचवापिक योजनामे इसका मी श्रायोजन किया गयाहै, कि 
भिन्न-मिन्न जातियोके कलाकरारोका कला सम्मेलन ह्या करे, कलाकार एक 
दूसरेके स्थानम जाकर श्रापसमं कलाका आदान-प्रदान कर, कला सम्बन्धी 
प्रदशनि्यौ की जाये । मास्कोमें हर साल जातीय-कला-महोत्सवमे सारे सोचियत्‌- 
के नाध्य-संगीतका प्रदशनतो होतादही दै, 


संगीत श्रौर नाध्यकलाके विकासमे सबसे पहले आवश्यकता है कलाकारों 
की शिक्ञाकी । सोवियतमें एेसे कला -स्करूल बहुत दे । १६४० उनकी संख्या 
३०० थी शौर १६५ग्मे वह ४४० हो जायगी । नाख्य-कला कालेज ओौर 
संगीत कंजर्वेतरी ( शिक्तणालय ) जैसे उच्च-कला-शिक्षणालय श्रभी तके आठ 
थे, वतमान पंचवा्िक योजनामे उनकी संख्या २४ हो जायेगी । 


श्रव तक रूसी संगीत-नाघ्य-कला स्कूल श्मभिनेताश्मों, गायकं, वादको, 
मूकनाथ्वनर्तकों ( बलेत्‌ नतक ) ओर कलाकारोको जातीय ग्रजातन्त्रौकरेलिये 
शिक्षित करते थे । श्ागे योजना है कि उन्दं मास्को, लेनिनम्राद्‌, स्वेर्दलोन्स्क, 
सरातोफ़ रौर दूसरे रूसी सांस्छतिक केनद्रोमें शक्ता देनेके साथ-साथ, स्वात्तय 
प्रजातन्त्रौकी राजधानियोमें भी प्रबन्ध किया जाय । अब प्रत्येक स्वायत्त 
प्रजातन्त्र ओर अधिकांश जातीय इलाकोंमे अपने संगीत-नाय्यक-लाके स्कूल 
होंगे । 
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२. जन-कला भवन 


सारी केलाश्मोका उद्गम साधारण जनता है, वही जनता जिसे, 
गवार कहकर हम उपेक्ताको टृश्िसे .देखते दै । कविता, कथा श्मौर 
संगीतमें श्रज मी कितनी ही बार बडी नाक वालको भी जनताके कृतित्वको 
मानना पडता है । जनताके इस मूल्यको समभनेकेलिये शअरधिक शिक्ञा छगैर 
स॑स्छृतिको श्रावश्यकता दै । अथात्‌ श्रधिक शिक्लित ओर संसृत समाज दी इस 
बारेमे जनताकी परख कर सकता रहै । पुराने रूसमें भी ग्लिनका ञेसे महा 
संगीतकार श्नौर पुश्किन्‌ जैसे महाकविने जन-कलाके मूल्यको सममा था । 
सोवियत्‌ युगमें तो जनतादीका राज्य है, इसलिये यदि जनकलाका इतना 
द्रधिक द्माद्र हो, तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं । 


जन-कलके संग्रह रौर प्रोःसाहनकेलिये एक बडी संस्था मास्कोमें जन 
कला भवनके नाम्से १६१८ स्थापित हु । इसका संगठन बहुत बडा श्रौर 
प्रभाव उससे भी बडा है। जन-कला भवन जन-नाग्य जन-संगीत शरीर जन- 
यःये विकासमें प्रोःसाहन देता है । वह परामशं देता है, किकौन सौ चीज 
खेली ' जाय, कैसे रगमंचपर उसकी ठेयारी की जाय, कैसे रूप भरा जाय श्रौर 
केसे परदे तैयार क्रिय जार्यै उसके कदं विभाग है-- नाय्य, संगीत, चित्र सम्बन्धी 
कला ओर दत्य 1 हर एक विभागमे कितने ही विशेषज्ञ कलाकार हैँ, जो जन- 
द्मभिनेता्की शिक्ञा ओर पथ प्रद्शनका काम करते हे! भवनमें ४०० 
करीब रग सूत्रधार, श्रभिनेता, संगीतकार श्रीर्‌ कलाकार काम करते, जो 
मौ खिक या पन्र-व्यवहार द्रारा परामश देते टै। सोवियत्‌के सभी प्रजातन्त्रोमें 
१५० जनकला केन्द्र मास्कोके श्रखिल सोवियत्‌ जनकला भवन द्वारा एकता 
बद्ध हें । | 

से वियते तीन ज्लाख से गायक, वादक, संगीतकार श्रौर ` अभिनेता है, 
जिनका कला व्यवसाय नहीं है, लेकिन उन्दने श्रपने कोरस ओर नाटक 
मंडलि्याँ संगठित की है । नाना भोंतिके वायो साथ उनको दिलचस्पी है। 
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हन कलाकारोमें १६० हजार मजदूर र्ब, जहाजों, लाल सेना ओ्रौर कल्खोजी 
किसानोमिं रहते है । ये १६०,.००० कलाकार इतने श्रादमियोंका मनोरज्न 
करते हे, जितना कि दुनियाकी सारी नाय्यशाला मिलकर नहीं कर पाती । 
इन-कलाकारोंमें इक्लीनियर, वियार्था, मजदूर, किसान, व्यापार स्कूलके विदार्थी, 
बूढे डाक्टर सभी तरहके लोग है । ये दिलबहलावके तौरपर इस कलासे 
सम्बन्ध रखते है शौर उसका अभ्यास करते ह । 


प्रतिवह सारे देशमे जनकलाकी प्रदर्शनी होती है, इन प्रदशंनियोमेंसे 
सफल कलाकार मास्गोकी बडी प्रद्शनीमें भाग लेते हे श्रौर इनमेसे कितने ही 
उच्च कलाकारके तौरपर विख्यात हो जाते दै । ईगर मोइतेयेप़ जेसा प्रसिद्ध 
गायक रौर नर्तक एेसी ही प्रदशनीमें मिला था । 


केन्द्रीयजन-कला भवनका एक श्रौर भौ बडा काम है, जन-गीतोंका संग्रह 
द्मौर अध्ययन । रौर उनर्मसे सबसे अच्छे जन गीतोंको जन-संगीत मंडलीकरे 
लिये तैयार करना । श्रसंद्गलेष्क जिलेमें श्वेत-समुद्रके तटपर मरीम्याना गोल 
स्कोवा नामकी एक महुदन रहती धी 1 गीलों तक शपने पुराने गोतो शरोर 
पँवारोके उसके गानोंकी स्याति थी । वह श्रपने विचारोको कागजपर लिखने- 
की शङ्कि भी नहीं रखती थी) एकवार एकाएक जनाकला भवनके परामर्शं 
दाता लेखक निकोलाय ल्योनध्येफ़ने उसको सरोज निकाला । उसने उसके 
गानां, कहानियीं, कविताश्ंको जमाकर उसे साहिग्यिक पत्रिकाश्ोँमें भेजा । 
लो गोम गोलुव्कोवाकी ख्याति बद्‌ गयी । अन्तमं ल्योनत्येफने गोलुव्कोवाको 
“साधी शताब्दीमें दो शताब्दिर्योः नामकं पुस्नके लिखनेमें सदायता दी । 

श्राजकल ल्योनत्येफ़ “सो वियत्‌के उन्तराखर्ड "पर उसे एक पुस्तक 
लिखनेमें मदद दे रहा है । 

जन कला भवनने शब तक ७० उच्च श्रेणीके जनकवि खोज निकालते हे । 
इनमेसे एक ह याकूतियाका उस्तिन्‌ नखशरोफ़ जिसे अनगिनत प्राचीन 
कवितायें याद दै । ““श्रोलोनखो?” नामक प्राचीन कविताको उसने लिखवाया, 


१८२ सोवियत्‌-भूमि 


जो एक मोटी जिल्दमें षी है । वैसे ६ काव्योको वह जवानी खना सकता है । 
वह बिना वायके सहारे हौ गाता है। नखसूरोफ़को याकूतिया प्रजातन्त्रने 
''ओलोनखोखुर' ( राषटरकवि कौ उपाधि दी दहै। ४० वषेके आआदमीकेलिये 
यह सम्मान बहुत दुलभ हं । उसका गल्ला बहुत मीढा है, इसलिये जिना बाजेके 
भी बहुत पसन्द्‌ किया जाता है । वेह एक किसान श्रौर श्रपने कल्खोजका 
म्रधानमभीदहै। 

दूसरा मशद्रूर जन गायक हे, चोपानोफ़् । काकरशस्‌ पर्वतम उत्तरी 
्रोसेतीया नामका एक छोटा सा प्रजातन्त्र इसकी जन्म-भूमि है। वह एक 
मेषपाल दै रौर अपने लोगोँमे गायक श्रौर कटानी कहने वालिके तौरपर 
प्रसिद्धहे।! चोपानोफ़का दादा १५६० ई०में एक प्रसिद्ध॒ जनगायक कवि था, 
जो १०० वकी उग्रम मरा था। नाराकवीलेकी कहानियों चोपानोप्के 
परिवारमें पीदीदर पीढीसे चली श्राई्‌ थीं, जिने चोपानोफ़्ने दायभागमें 
पाया । चोपानोफ़ आजकल ( १६४७ ) ६६ वषका है, उसने पुराने ठंगकी 
कविता ही नीं बनाई है, बल्कि, स्तालिन्‌ , विजय श्रौर युद्धपर भी गीत गाये 
है । श्रपने प्रजातन्त्रमे उसकी कविता बहुत जनप्रिय हे । 

जनकला भवनने जनकलाके प्रचार ओर संरक्तकेलिये सोवियत्‌ संधमें 
बहुत काम कियाद श्रौर श्रव तो उसके पास पोलतेरुड, यूगोस्लाविया श्रौर 
रोमानियासे भी सहायताकेलिये मोग ती हे । 


४. सोवियत्‌ फिरेप 


केनेस्‌ ( परांस मे १६४६मे अन्तराषटरीय फिल्म प्रदशैनी हुई थी । जिसमें 
सत्रसे श्रधिक पारितोषिक सोवियत्‌-फिल्मोको मिले, सोवियत्‌के. निम्न ७ फिल्म 
म्रतियोगितामें पारितोषिक योग्य समे गये-- 

१, मरान्‌ मोजव-स्थान स्तालिनम्राद्‌ युद्ध सम्बन्धी 

२. जोयो वीर तरुणी जोयापर 

३, नंबर २१७ दासताकेलिये जमनीमें मेजी गह कन्या 
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५. पाषाण-पुष्प ऊराल जन-कथा 
५, मलचित्‌ करड ५ 
६. हमारे देशक तख्ण सोवियत्‌ तरुणांका व्यायाम 
७, ` 'वरलिन'"--“"ध्रुपकरे जीव समाचार रील 
>< > >< 


ललिन-कला% मे रूस पिद्ली शताव्दीसे ही यूरोपमें अग्रणी माना जाने 
लगा दै । यदि युरोपक्रे वडे-वडे गायक्र-गायिका, नतैक नतकी, वादक-वादिकाके 
नामकी सूची ली जाय, तौ उनमें रूसियोंका नम्बर बहुत काफी ्रायेगा । लाल- 
कऋरान्तिके वाद्‌ सोवियत्‌ मूमिने श्रपनेको इस उत्तराधिकारमे वंचित नहीं किया, 
वक्कि राज इन वातोंमें वह संसारम प्रथम स्थान ग्रहण कर रहा दै सोवियत्‌ 
फिल्म समी दष्टे संसारमें सर्वोत्तम दै। सीन-सीनरी दिखलनेमें तो वहं 
कमाल करते हैँ । वषौ, सूर्योदय, सूर्यास्त, चोँदनी श्रादिका इतना सच्चा 
श्रौर इतना सुन्दर चिन्रण संमारके किसी भी क्रिल्ममे न मिलेगा । चाहे 
प्राव दोलीउडको लौजिए या जर्मन, .फच. शंभर ्रिल्मोको । सोवियत्‌.क्षिल्मो- 
के सामने वह दि मालूम होंगे । य जकर दै, कि श्रगर स्वरेण सम्बन्धोको 
लीजिए, तो होलीरड क्या हमारे हिन्दुस्तानी ्रिल्मके सामने भी वह दरि 
मालूम हौगे । चुम्बन तो वहो देखनेमे दही नहीं श्रायेगा । ओर आलिगन 
रादि उतना ही, जितना स्वाभाविक समाजमे होता दै जहाँ एक शरोर 
सोवियत्‌ क्रिल्मोँमें अश्लीलता नदीं अने दी जाती, वदां उनके प्लाट, दृश्य 
शरीर शभिनयमें बड़ी गंभीरता रहती है । रेतिदासिक क्िल्मोमे उस समयके 
संसारको बडे प्रयः.के साथ चित्रित किया जातादहै। उस्र समय लोग कैसा 
कोट परहनते थे, केसा पतलून ओर कैसी टोपी । कैसी उनके पास बन्दूक्र थी 
श्नौर किस तरहके श्रामोद-प्रमोद को वह पसन्द करतेथे १ समाज श्चौर धर्मके 
बारेमे उनके कैसे खयाल थे १ इन सभी बातोंको सचाईके साथ प्रिल्ममे लानेकी 


' #१६३८मे लिखित प्रष्ठ ८६६-६४२ 
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कोशिश जितनी सोवियत्‌-क्रिल्म करते है, उतनी दुनियाके किसी र्रिल्ममे 
नहीं देखी जाती । सोवियत्‌.क्रिल्मोमे इस बातका भी खयाल रखा जाता हे 
कि उनसे जहो साधारण जनताका मनोरंजन दो, वरदां उच्च साहित्यिक 
भी उसे पसन्द करे । बालतिक्के डिपुटी” नामक क्रिल्मको फंस, शमेरिकामे 
उसी तरहकी सफलता हई, जैसी सोवियत्‌-मूमि में । रोभ्यो रोलोँने 
हसी बड़ी तारीफ़ की थी । जँ वहाँ साधारण दशकोंकी रिकटके जगलौंपर 
भीड़ रहती थी, वहो ससारफे लच्ध-प्रतिष्ठ वैज्ञानिक भी इसे देखनेकेलिए 
लालायित ये । “महान्‌ पतरः" सोवियत्‌का एक दूसरा क्रिल्म पिदधे साल 
चल रहा था । यह सोवियत्‌फे सर्वोच्च उपन्यासकार अलेखरेद्‌ ताल्स्त्वाके 
उसी नामके उपन्यासके श्राधारपर बनादै। पीतरके समयके संसार श्रौर 
समाजको चित्रित करनेमें इस क्रिल्मने कमाल किया दै । कैसे समाजके भिन्न- 
भिन्न अंग जमींदार, व्यापारी एक दूसरेसे गे बदढनेकेलिए प्रतिद्रन्दिता 
कर रटे थे, इसका इसमें अच्छी तरह परिचय कराया गया ह । इसमे पीठर- 
को एक चतुर श्रौर कर्मठ शासक रूपमे दिखाया गया है । यह पीतर ही 
था जिसने पुराने टां चमे ठले रूघको यूरोपके विज्ञान श्र प्रगतिशौल समभ्यतासे 
प्रभावित होनेका उद्योग किया। पीतरके इस काममें उसके सामन्त शौर 
धमाधिकारी बाधक ये । प्षिल्ममें बड़ी चतुरतासे दिखलाया गया है किंकेसे 
सामन्तो श्रौर महन्तोने पौतरके पुत्रको उसके बापके लिलाफ़ भडकाया | 
सोदागर पीतरफ खुधारोको चाहते थे, क्योंकि उनके द्वारा व्यापारकी ब्रद्धिके 
साथ-साथ समाजमं उन्दं सम्माननैय स्थान मिलनेका शवसर था। एमे 
एतिहासिक व्यक्तियोके भावचित्रण ओर व्यङ्कित्व-चित्रणमें कलाकारोने कमाल 
कियाद) 


नैः >€ अँ 
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१६ नवम्बर ( १६३७ )को हमने लेनिनादुमें ' पुगाचोपर' क्रिल्म देखा । 
यद भी एक एतिहासिक करिल्म है । जमींदारोक्रे अत्याचार श्नौर जारके श्रन्यायके 
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कारण रूसके किसान नरककी जिन्दगी विता रहेये। हजनारोने जानसे हाथ 
धोया श्रौर हजारो जेलोमे पडे सड रहे ये ! इन्दं करदियोमें एक तख्ण किसान 
पुगाचोप््‌ भी था । उसका हृष्ट-पुष्ट बदन, उसकी निर्भाक्ता श्रौर साधियोके साथ 
दिली सहानुभूतिने उसे करदियोमें सर्वभ्रिय बना दिया था । एक दिन वह जेलसे 
भाग निकलता दै 1 क्रिसानोंको जालिमोंकरे खिलाफ उठ खड दोनेकेलिए उत्तेजित 
करता दै । हजारों किसान खुशी खुशी उसके दलम शामिल होते हं) जार 
श्र उसके पिय्‌ढुश्रोकी सेना पुगाचेो्षके दलके सामने संटीकी तरह चूर-चूर 
हो जते हँ । पुगाचोष्के ्रनुयायी उसमे 'राजा` बननेका श्राप्रह करते हें । वह 
राजा घोषित किया जाता है । राजा होनेके साथ अपनी पुरानी किसान वीबीके 
साथ राजसी टको क्रायम रखनेमें वाधादहोती दहै । मुसादिबर रायदेतेदै 
पुरानी पत्नीको त्िलाक देकर नईं रानी लानेकेलिए । पुगाचोफ््‌ दिलसे नदी 
चाहता । अन्तमं एक पलनीके रहते दृसरीसे विवाह उसका समाज बर्दाश्त नहीं 
कर॒ सकता । इसलिए दिलको पत्थर करके वह पत्नीको विदाई देता है । नई 
रानी श्रौर सुसादिरवोकी इच्छाके विरुद स्वयं फाटक तक अपनी पत्नीको पर्हुचाने 
श्राता ह) पुगाचोश्षका एक सहायक तातार सरदार उसके राजदरबारमें क्रिसी. 
गरलतफ़हमीके कारण अपमानित होता दै । जातीयता ओर धमं ( मुसलमान 
तथा ईसाई )का भेद भी उसमे दखल देता है । इस प्रकार एक ओर पुणाचोप्र्‌ 
की शक्ति क्षीण होने लगती दहै; शरीर दूसरी शरोर जार श्नौर उसके श्ननुयायियों 
की शङ्कि बढती है! पुगाचोप्‌ फिर भी बहादुरीके साथ सामना करता है श्रौर 
गिरपफतारकर "मस्को्ते जाया जाता द । श्नन्तमें जल्लादके हाथमे कुटार 
दयौर हाथ-पैर वैधे शेरकी तरह खड़े पुगाचोश्को दिखलाया जाता है। 
फ्रिल्मका कथानक यही दै। लेकिन हर एक चीजके पीछे जितने बडे श्मौर 
सुन्दर दृश्य है, उनको देखते ही बनता है । क्रिल्मके देखनेसे ही पुगाचोफ्‌ 
जिस संसारमें घूमता था, उसका सजीवं चित्र हमारे सामनेश्रा जता 
है। जारीना कैथरादन उस वक्घ रूसकी शासिका थी । उसके दरबार शीर 
मुसा दिगोंकी सजावट श्रौर वेशभूषा हीका इस प्षिल्मसे पूरो तरह परिचय नदीं 
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भिलता, बल्कि यह भी मालूम द्योता दै कि कैथरादनके सलाहकारोमें कैसे-केसे 
डरपोक, वंचक ओर नीच पुरुष ये । 
म ५ न नैः > 

वहीं हमने श्म॑नीमें कारितके संबधका एक कषिल्म भी देखा । सोवियत्‌- 
क्रिल्मोंका उदेश्य दशकौका सिफं मनोरंजन करना मात्र नदीं है । वह मनोरं जन- 
के साथ जनता ज्ञानकी ब्रृद्धि करते दै । भारतीय रिल्म तो इस दृष्टिसे देखने- 
पर ्मत्यन्त निम्न कोरिके है । इनका सारा प्लाट कलकत्ता या वम्बदके शहर 
शरोर आसपासकी थोडी सी जगहपर टी चित्रित होता दै । न्हुत कु तो वह 
ग्रपने स्टृडियोके भीतर ही कर डालते हे । इस शर्मन क्रिल्ममें वर्हौके हरेभरे 
पटाडं, घने जंगलो, कल-कल-नादिनी नदियोंका इतना सन्दर चित्रण हु्राथा 
कि उस एक चित्रसे ्रादमी श्ामंनियाकरे प्राकृतिक भूगोलके बारेमे बहूतसा ज्ञान 
पराप्त कर सकता हं । कान्तिकारी सैनिक-जिनमें पुरुषोके शरतिरिङ् लियं भी 
शामिल ्थी-जिन समाजो से श्रये ये, जैसे उनके धरये, जिस तरहका 
व्यवसाय करते थ, इन सबको भौ बारीकौके साथ दिखाया गया था । करुणा, 
क्रोध, जहां जिस भावक्री आवश्यकता थी वहाँ उसीको बङी सफ़लताके साथ 
श्मकिंत किया गया था। 
नैः नैः भ 


१६३७ लाल-कान्तिके सम्बन्धे भी कुचं ॑क्षिल्म बने । इनमें 'श्ह्घबर- 
में लेनिन्‌' बहुत ही सफल प्िल्म है । लाल कान्तिपर पोयेकरे पोथे पद्‌ जानै- 
पर भी उस समयक अवस्थाका जितना ज्ञान नहीं होगा, उतना इस क्रिल्म- 
कोदो घंटा देख लेनेमें होता है । वास्तविकता लानेमे कमाल किया गया है । 
लेनिन्‌ , स्तालिन्‌ , जेरजिन्स्की, करेन्स्को एतिहासिक व्यक्ति ह, जिनमें कच 
प्रबभौ जीवित हँ । फिल्मको देखनेसे मालूम होता है कि हम उन्हीं व्यक्तियो- 
को ्रल्ममें देख रहे है । मोम, रषर श्रौर दूसरी चीजोंसे वेहरोकी हूबह्‌ 
नक्रल ही नही उतारी गई है, बल्कि उनके सिरपर हाथ रखने, दादीपर हाथ 
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फेरने, सीटी बजने श्रादि विशेष ठभ ओर बोलनेके तकिया-कलामको भी 
जारीकीके साथ लाया ग्यादहै। व्यक्गियोके चित्रणमें जिंस सृदमतासे काम 
जिया गया है, स्थानों श्रौर प्राकृतिक दृश्यो चित्रणमें मी वही बात दिखलाईं 
पड़ती है! लेनिन्‌ कई सालके प्रवासके वाद वेष बदलकर चुपकेसे एक 
बोल्शोविक इंजन-दराइ्वरके साथ शाम्को पीतरवुगके प्रिनलेंड स्टेशनपर 
प्टुचता दे ! करेन्स्की-गवनैमेट--जो लेनिनसे बहुत सरौफ़ खाती दै-को 
इसका पता न्ग गया । उसने पुलीसके ज्थे मेजे। इजन-दडाइवर टरनको 
प्लेटप़्ामंसे थोडा रागे वदा देता दै, श्नौर फिर भापका एक घना बादल इं जन- 
से छोडता हे । उसी भापकी श्राढमे वह॒ लेनिनको स्टेशनसे बाहर निकाल्त ले 
जाता हे) वँ मित्र लोग तैयार दै । लेनिन्‌ क्रदमे नाया है श्रौर इजनसे 
श्राया उसका मित्र बहुन लवा चौडारै। उसी श्ादमीके साथ लेनिन्‌ पहले 
हीसे निश्चित चये गये घरमे जाता दहै मकानके दरवाज्ेको अच्छी तरह 
देखकर बन्द क्रिया जाता दै | घर उसी साथीका है । वदां उसकी खरी रहती 
है। चीने स्वागत किया । ज्ेनिन्‌ श्रोवरकोट उतारकर भरसे मेजपर बैठ 
जाता हे । लेनिनम्राद्‌के नक्रशेको सामने रखता है । उसी समय स्तालिन्‌ , 
जेरजेन्स्की तथा दूसरे बोल्शेविक श्रा पर्हचते दै! कान्ति का फन्डा कैसे 
रीर किस वक्त उटाया जाय, कटो श्रौर कितने हमारे साथ सहयोग देनेवाले 
सैनिक है श्रादि श्चादि बातोंपर विचार होता दहै। सब लोग चलते जाते हे। 
लेनिनकी नजर एक दूसरी मे्तपर जाती दै । वहपर गृहपरनीने श्रपने 
हानेवाले बच्येके लिए कुर्तासी कर रखी दै। लेनिनका उस कुर्तीको उठाकर 
देखने तथा टिप्पणी करनेका दंग बडा ही मनोरंजक है। लेनिन्‌ श्रपते 
लम्बे साथीसे-जो कि करई दिनसे नहीसो सकाथा-सोलेनेकेलिए बडा 
श्माग्रह करता है। वह बहाना करके बाहर जातादहै। बद्ी देर बाद लेनिन्‌ 
खुद सोनेकेलिए उठता है 1 उसकेलिए चारपाई तैयार की हुई दै लेकिन वहं 
फर्शापर कद्ध पुस्तकोंको तक्रिया बना श्रोवरकोर श्रोढ सो जाता है। उसका 
लम्बा रक्तक ल्ेनिनको सोया देख सन्तुष्ट होता है । 
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करेन्स्कीकी सरकार लेनिनका काम स्तम करना चाहती है । लेनिनको 
मारनेकेलिए एक मजदूर तैयार किया जाता है । उसे बहुत श्राश्वासन श्रौर 
प्रलोभन देकर बड़े अफ़सरके पास लाया जाता है। मजदूर अभिवादन करके 
हाथ आगे बाता दै । उसके मैले-कुचेले कपडे, अस्तव्यस्त केश श्रौर कालिख 
पुते हाथको देखकर अफसर अपने हाथकरो समेट रखता है । पैमेके लोभकेलिए 
मजदरोक प्राण लेनिनकी जान लेनेकेलिए वह तैयार है; लेकिन उसके साथ उस 
भफ़सरका यह व्यवहार हत्यारेके चेहरेपर नेक स्पष्ट रेखाञ्मोमें अंकित हो 
जाता दहे । हत्यारा उस मकानको देख तराया ह, जिसमे लेनिन्‌ ठहरा है । वह 
पर उसने एकं ह थयारबन्द श्रादमी भौ द्ोड रखा टै! अव सशच्र पुलीस 
लेनिनको प्रक्डने चलती हं । हत्यारा ड़ादवरफे पास वैठता दै । ड़ा्वरको क्रिसी 
तरह यह मालूम दो जातादै। श्रागे बढता देख हस्यारा पले जबानसे, फिर 
दाथसे इ्ाइवरको रोकना चाहता है । इाइवर एक एेसा घसा रसीद करता द कि 
हत्यारा बेहोशदहोजा है । इाद्वर मोटरको मागे दौडा किसी चीजसे टकरा- 
कर उसे बेकरार कर देता है, सिपाही लोग उतरकर पैदल जनेकेलिए मज- 
बूर होते ह; लेकिन पथप्रदशक हत्यारा बेहोश द, 
उधर संकटके जीवनके चिरप्मभ्यासी लेनिनने मकानको दोना चाह । 
साथी कहता है-श्रभी रकषाका पूरा प्रबन्ध नदं हुश्रा दै । तो भी लेनिन्‌ जाने- 
केलिए श्राग्रह करता दै। रोकनेपर वह छटपटाता दं शओ्नौर स्कं जाता है। 
निश्चय ही यदि मोटर इादइवर बाधक न हुश्रा होता, तो कभीकी पुलिस मकान- 
मे दाखिल दहो गद होती । आक्जिर लेनिनके गजे सिरमें बाल चिपका, दादी -मद्ध- 
को घायलोकी सफेद पद्रीमें छिपा बाहर निकाला जाता है । द्रवाज्ेसे बाहर 
जाकर पटले लम्बा श्रादमौ खद्‌ माकिता द ओर वहाँ हथियारबन्द आद्मीको 
खड देख वहीं पटककर उसे खतम करदेता दहै, फिर कितनेदह्ी उपायोंसे 
त्रच कर॒ वह लेनिन॒को एक जगह ले जाता है! वौ मजदृरोके भीतर सेनिन्‌ 
भी बैठता है । पेत्रोप्रादके मजदरोकी बयावतका करेन्स्कीकी सरकारको सामना 
करना पड़ता है । वह उसको रोकना चाहती है \ लेकिन श्रसफल ¦ 
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जिस मजदूरकी बग्रलमें लेनिन्‌ बैठा दै, उसने भी लेनिनका नाम सुना है । 
वह अपने पासके आदमीसे पूता टै--तुमने लेनिनको देखा है, वह काले 
बालोवाला है या भूरे बालोवाला १ लेनिन्‌ बद्धी संजीदगीसे कहता दै-मेने 
नही देखा ! कँ हैके जवाबमे कहता दहै--शायद यहीं हो । बाल्तिकके 
नौसेनिक क्रान्तिका पक्त लेते हे । मजदूर शरीर मजद्‌रिने श्रपने उलजलूल कपड- 
मे बन्दूके हाथमेलिये कान्ति-युद् श्रारम्भ करती हे । युद्धके भिन्न-भिन्न सोर्चो- 
को बड़ी खूबीसे दिखलाया गया हे | युद्धे बीचमें करेन्स्कीके मंत्रिम॑डलकी 
बैठक दोती है । लाल योद्धा जारके शरद्‌-प्रासादमें दाखिल होते है । वँ किसी 
जगह सुन्दर पाषाणमूर्तियोँ दै । किसी जगह किसी महान्‌ कलाकार द्वारा 
चित्रित श्दूभृत चित्रपट द । बेपरवाहईे या जानबू मकर इन चीजोको सिपाही 
नेष्टन कर दें, इसके लिए मजदूर सेनाका श्गुश्मा बहुत खयाल करता है। 
वह एक बार चिल्ला कर कहता है-- साथियो, यह सुन्दर कलाकी वस्तुर्पँ रार 
की सम्पत्ति ह । सोवियत्‌ सरकारको इनकी जरूरत पडेगो । स्याल रखना, 
इनको नुक्सान न पर्हुचे +" 

शरद्‌ -प्रासादपर बोल्शोविकोंका धिकार होता दै। करेन्स्कोका मंत्रिमंडल 
पकड जाता ह । विजयके उपलच्में प्रसादके बडे हालमें सभा होती दै । लेनिन्‌ 
मंचपर व्याख्यान देने आता है । वह॒ मजदूर, जिसकी बगलमे लेनिन्‌ कुच 
समय तक बैठा था, खुशीके मारे फएूला नहो समाता । साथि्योसे कहता - 
अरे, लेनिन्‌ तो मेरे पास बढा था ! मेने उससे बातकी थी । मेने पृ्ा-लेनिन्‌ 
कहँ है; तो बोला, शायद यहीं हये । 

“अकतूबरमें लेनिन्‌' सोवियत्‌ क्रिल्म-उयोगकौ प्रगतिको बहुत ऊँचा साबित 
करता हे । कलाकारोने जिन व्यक्तिर्योको श्रपने नाय्यका विषय बनाया है, 
उनके रूप श्रीर्‌ भावके चित्रणमें इसने -श्रद्धितीय सफलता प्राप्त की है 1 जन- 
कलाकार श्चुकिन्‌ने पने चित्रण द्वारा सिद्ध किया है कि जारशाहीकी मजवृत् 


शक्तिको ध्वस्त कृरनेके लिए लेनिन्‌के पास कितना सुद्‌ दिल श्रौर दिमाग था । 


नैः भैः नैः नैः ए 
> > । 
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“बाल्तिकके श्रादमी' एक दूसरा श्रिल्म है, जो कि कान्ति-युदधके एक 
श्रंगको दिखलाता है । यह प्रिल्म एक एक शदरमें महीनों चलता रहा; ओर 
तव भी दशकोंकी भीड़ कम नदहोती थी । मैने पदे दिन टिकरके लिए 
कोशिश की, तो देखा, पहले ओौर दूसरे प्रदशानके सभी टिकट वैर चुके है रौर 
तीसरे प्रदर्शनकेलिए मेरे श्मागे एक लम्बी करतार खड़ी दहं । टिकट मिलता, 
तोभी ११ बजे रातसे ४ बजे तक प्रिल्म आआरभकी प्रतीक्लामे वेटनेकेलिए मँ 
तैयार नदीं था । दूसरे दिन किसी तरह टिकट मिला । दृश्य १६१६ भित्र 
( अर्ेज-परच )-शक्तियो की मददसे सपद रूसी ( जमींदार मौर पूजीपति ) 
पेत्रोग्ादूपर कर्जा करना चाहत थे । एक तरफ़ जेनरल यूदेनिचृकी सेनार्णँ 
ेत्रोम्रादुके पास पर्ुचती हं शरोर दूसरी तरफ़ च्रंरजी जहाज । बाल्तिक्‌ समुद्र 
मे वे माइन डालकर सोवियत्‌ बेडेको नष्ट करनकी प्रतीन्ञामे खड़े होते हे । 
दो सोवियत्‌ जगी जहाज गबरील श्रौर आजरद, फ्रिनलेडका खाङ्ी ( पेत्रोभाद 
कौ खाड़ी )कौ दिष़्ाजतके लिए तैयार ह । गबरीलका कप्तान जारशाहीके 
वक्तका एक श्रफ़सर द ! वह लाल कान्तिको दिलमे नदीं पसंद करता तोभी 
वह बागी होना नदीं चाहता । इधर कान्तकि बाद सैनिकोंमें विनयकी कमी 
शरीर उद्ृह्ुलता श्रधिक बद जाती हं । सेनिक श्पने पुराने कप्तानसे बड़ी बेत- 
कट्लुक्रीस बातचीत ही नहीं करते, बल्कि मुहपर मजाक्र उदानेसे भौ बाज 
नहीं आते । कप्तानका यह बहुत बुरा लगता हं । सोवियत्‌ कायदेके मुताविकः 
हर एक सेना या जंगी जहाजमें सैनिक अफ़सरके अतिरिक्त एक राजनैतिक 
श्मफ़़सर या कमीसर रहना भी जरूरी था । एकर मजदूर कमीसर होकर श्राता 
हे । सोवियत्‌शासनके ऊपर काली घटा छाई हुई द । चारों च्रोर॒शतुर्रोंकी 
शक्ति श्रधिकद्दहो चुकी दे । कमीसर बडी सी-खुशीके साथ श्पनी चरी 
रौर एकलीते लङ्करेसे विदाई लेता दै । जहाजमें आकर सेनिकौको लज्जा 
द्रीर उच्चाद्शकी श्चोर ध्यान दिलाक्र विनीत बनानेमें सफल होता है । पुराने 
कप्तानको भी नई परिस्थितिके श्चनुकरूल बनानेकेलिए प्रस्तुत करता है । जदा 
के भीतर भी दुश्मनके श्ारमी प्च हुए दै । वह उलटा सन्देश दे गबरीलके 
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सैनिकोको दुश्मनोके आधीन एक तटपर उतार देते है । श्रु गोलाबारी शुरू 
करता है । सैनिक खुद खरतरेमें तो है ही, लेकिन वह चाहते है किं इस स्रतरेको 
उनका साथी जहाज जान जाय । वे एक दूत मेजते हे, लेकिन वषाकी वृँ दोकी 
तरह बरसती गोलियोँके भीतर वह चार क्रदम अआगेभी जीवित नदीं क्चता। 
दूसरा तैयार होता दै! तीसरा भी उसी हिम्मत रौर उत्साहसे सन्देशले 
जानेकेलिए श्रपनेको श्र्पसा करता है) श्राखिर गोलियोके भीतरसे एक सन्देश- 
वाहक जहाजकी श्योर भागता दै । सनिक एकर पाङ्क्रे डां की श्माडसे दुश्मनका 
मुक्राबला कर रटे हं । एक सिगरेट जलाकर एक छौरसे दूसरे छोर तक समी 
म"टोमे घडाकी सुरकी तरह कैमे खिसकता चला जा रहाट, ओर क्रिस दरद 
वह सैनिक मल्युमे निडर दो दुश्मनोंकी गोलियोंकी प्रतीक्ञा कर रहे ये दश्य 
बहुत ही भावपूर्ण हे । 
सन्देश-वाहक जहाजपर पर्वता द । सैनिक भी कुं हानिके बाद ्रपने 
जहाजपर लौटते दं । एक रँभ्रज लडाईका जहाज हमला करता हं । समुद्री 
लडारईूका एक बहुत हौ भीषण दस्य दशकोके सामने श्रातादहै। तेपे आग 
उगल रही है । उनका धु्मां आसमानमें छा रदादै। गोलके आधातसे 
नौकारणँ अर जहाजकरे पटरे गजो उपरर उड़कर समुद्र-तलपर गिर रहे हे । श्रम्रेजी 
जहाज द्वन लगता द । वचे-खुचे नौसनिक पानीमें कूद पडते है । सोचियत्‌ 
जहाज जीवित श्र॑प्र् सेनिकोंको वचाता ह \ अग्रज कप्तान गिरफ्तार होता 
है । उसे सोवियत़े साधारण सेनिक शौर श्फ़सरमे कोर भेद नहीं दिखलाई 
देता । लाल सिपाह समानताके व्यव्हारसे रममला उठता दै । उसके 
रूखे बतावको लाल सैनिक ईसौमे उडादेतेहें। 
दो खतरोंसे अभी तक वे बच चुकरेथे। लेक्रिन इसी समय दुश्मनकां 
भेदिया भुलावा देकर गबरीलको उस तरफ़ भेज देता है, जिस तरफ़ कि समुद्र 
मे विस्फोटक विच हुये दं । भेदिया श््युसे उर जाताहै श्रौरमभेद खोल देता 
है । लेकिन तव तक जहाज करीव पर्हच. गया है । उसे, खुद बचनेकी कोई 
गंजायश नही, लेकिन वह अपने साथी जहाज आजर्दको संकेत द्वारा स्तरे 
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की सूचनादे देता है! जहाजसे टकराकर विस्फीटक पूटता दै रौर जदाज- 
मे भारी दधेद हो जाता है । बचनेकेलिए छोरी नावं ओर कमर-पेयियोके सहारे 
लोग उतर रहे है । कमीसर श्रीर कप्तान उतरनेसे इन्कार कर देते है । इसी 
वक्तं पता लगता है, कि कमीसरका एकल्लौता लडका भी दिपकर जदाजमें चला 
प्राया है। कमी सर श्रपने लङ्करेको गोदमे लेता दै! अब तक उसके चेहरेपर 
हषका चिह्न था । श्रपनी मन्यु उसकेलिए तृणके समान थी । उसको खुशी 
दस वातकी थो, कि उसने एक जहा्को बचा दिया; आर दुश्मनके एक जहाज 
को वह पले ही बा चुका है ! लेकिन मृ्युकी घडीमे श्रपने बच्चेको सामने 
पाकर वह विचलित हो जाता टै) उसी समय नावसे कोई आदमी बच्चेको 
लेनेकेलिए श्रा जाता है ) कमीसर प्यार करके बच्येको देदेता है! जहाज- 
पर कमीसर श्रौर कप्तान खुशी-खुश्छी शल्युका आलिगन करनेकेलिए जडे हो 
जाते ह ¦ इ्-इञ् करके जदा पानीमें भैसता जातादहै ओर वह दोनों 
प्रसन्नमुख श्रनन्त जज्ञराशिके भीतर निमप्नदो जते है। कलाकारोने भाव- 
चित्रणमें द सिद्धहस्तता नदी दिखलाई है; बल्कि प्राकृतिक टश्योंके दिखलानेमें 
भौ वसी ही उदारता है जैसी कि सोवियत्‌.क्रिस्मोमे देखी जाती ह । 


नैः % नद > 
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छोटे छोटे लड़कोंकेलिए सोवियतने शरलग फ्रिल्म तैयार किय दै । इनकी 
संख्या हजारों तक पर्हुच गई है । शिक्ञाप्रद कदानियोको रसे मनोरंजक टंगसे 
बोलते चित्रपटोमें उतारा गया ह कि बालक देखते वक्त लोटपोट हो जाते हें । 
पुशिकिनकी सोनेकी मचली श्रौर मह्ुएवाली कहानी मैने देखी । उसमे महुएका 
जाल गिराना, मद्धलीका जालमे श्राना श्रौर.उसकी प्राथनापर मह्ुएका छोड 
देना । फिर मह्ुएकी शओओरतकी फर माइशपर मह्कुएका एकके ऊपर एक वरदान 
मोगना श्रौर धीरे-धीरे फोपडीकी जगह महल शौर महुदनकी जगह महारानी 
बनना रादि सभी धटनाश्को बडे स्वाभाविकरूपमे चित्रित क्रिया गयाहै। 
मटुदन-रानीके दरबार आर उसकी लौडियोका रेखा खाका खीचा गया है 
कि लड़के भी अपनी दैसीको रोक नहीं सकते थे । 
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षे ही कितने दूसरे पशु-पक्ियोकी कदहानि्योके भौ करिल्म तैयार कयि 
गये दै, जिनसे मनोरंजन दी नही, लड्कोके ज्ञानकी भी ब्द्धि होती है । 

इतिहासके ज्ञानकेलिए वड़े सुन्दर प्रयोग हये हे 1 (लेनिनग्राद्‌"के पटले 
दश्यमें १५ कराड वष पटले प्र्वीकी अवस्था दिखलाई गर्‌ दहै! कैसे लाल 
ध्रधक्तय गोल धरतीके ऊपर ताजी पपा पडी । पपडियोके बी चमे जटा तर्द 
लाल शआ्ाग दिखलाई पड रही टै! दहकता तरल पदार्थं बीच-बीचसे ऊपर 
फिंक जाता है; रौर वह धीरे-धीरे रन्डा होने लगता है। वह दहकती हुई 
धरतीफी लौर दूर तक आसमानमें फैल रही दै। ग्म बादल उसपर बृदं 
डालते ह! उस नवीन प्रहके चारों रोर ओंँधियों दौड रही द । पृथ्वी थराती 
दै । धीरे-धीरे ऊपर्‌कौ लाली चिप जाती है । घन बादल भी जतौ फट 
जते हं रौर सूरजको किरणें धरातल तक पर्हुचने लगती द । प्रथ्वीपर प्रथम 
दिन होता दं! लेकिन अभी वहां किसी प्राणधारीकरा पता नहीं । 

दूसरे दश्यमें भिन्न-भिन्न भूगभीं युगोको दिखलाया जाता है । कसे पपडियों- 
की सिकुडनमें पानी जमा हुश्ा । केसे धीरे धीरे उसकी भाप कम होने लगी 
मोर केसे ताप-मानके गिरनेके श्रनुसार केँचुए जमे जानवरों शओ्रौर करमशः बडे- 
बडे विशालकाय जीवधारियोंका प्रादुभाव हु । 

पिर कैसे उन जीवोंकी पैदायश इई जो धरती श्नौर जल--दोनोमें रहते 
हं । उन वनस्पतियौको मी दिखलाया गया है जो उस अवस्थामें रह सकते ये । 
मछलियां जल-थल-वासिनी हदे । फिर वर्त भी समुद्रे सृखे किनारोपर 
उगने लगे श्रौर अ्रपने भातरसे आक्सिजन निकालकर हवामें फेलाने लगे । 

चौथे दश्यमे दिखाया गया है करि कैसे बङ्ी-बड्ी दलदल प्रथ्वीमें पैदा 
हुई । पानीमे फडकी भंड मद्लियाँ अर ॒पनिहे सोप दौडने लगे । ्मभी तकं 
चिद्या नहीं उत्पन्न हो पाई थी श्रौर न फूलोका अव तक प्रादुर्भाव श्चा 
था । करोड़ों महाकाय वच टट-फूटकर गिरने लगे ओर पानीके भीतर नरम 
काली राख जैसे कोयलेका रूप धारण करने लगी श्रौर करोड़ों वर्षो बाद यही 
चलकर कोयलले बने । 
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फिर ५ लाख वषे पहलेका दृश्य सामने आया । हिमयुग सारे उत्तरी 
भूमर्डलको विशाल हिमराशिसे ठककर सदं करने लगा । श्राज जिस जगह 
पानी कभी नहीं जमता, वहाँ भी निरन्तर हजारों वर्षो तक बफ़ं पडी रही । 
धीरे-धीरे हिमयुगक कडाई दूर होने लगी । बफ़ पिघलने लगा श्रौर हिमानिरयां 
( गलेसियर ) उत्तरकी शरोर दटने लगीं । श्रव नये वृत्त जो श्ाज भी सिनेरिया- 
के तुन्द्रामे मिलते द प्रकट होने लगे । वडे-वड़े बालोवाले महागज ( मम्मथ ) 
श्नौर उत्तरी गेडे जहाँ तँ घूमने लगे । उसके बाद हमारे बापदादा ्रस्तरयुगके. 
„ मनुष्य अपने नगद पत्थरके हयियारोसे रीदछछीको गुफा्यांसे भगाने लगे । 
प्मीर उन गुफाश्मोंको अपने घरफे रूपमे परिणत कर दिया 1 


फिर ७ हञ्रार वषं पहलेके लेनिनग्रादूका दटश्य दिखलाया गया । उस 
वक्त नेवा नदीके मंहपर इतने श्रभिकर द्वीपन ये । नेवा उस वक्त लदोगा भील 
श्मौर प्रिनलंडकी खाड़ीको मिलाती थी । श्माजकल जिसे वसिकियेक़् द्वीप 
कहते टे, वाँ अजगर, महली श्रौर मेडियाके सिरकी उङ्क्राशीवाजे कितने 
ही बजरे श्माते थे । ये यूनानी व्यापारियोके पोतथे, जो सुदूर काला सागरसे 
श्राते थे) उन्हींपर स्कन्दनेवियाके नाविक भी देखे जाते ह! यदी वे नाविक 
थे, जिन्दयने कि नावसे यूनान तक्के रास्तेका पता लगाया । 


सके बाद श्राधुनिक समयके भौगोलिक श्रौर सामाजिक परिवर्तनोको 


दिखलाया गया है । 

समाचार देनेवाले बोलते क्षिल्म कितनी जल्द सोवियत्‌मे तैयार कर 
दिए जाते दै, यदह इसीसे मालूम होगा किं १२ जनवरीको जो महासोवियत्‌ 
( पालियामेंट }का प्रथम श्रधिवेशन हुश्ना, उसका क्रिल्म तीसरे दिन ( १४ 
जनवरीको ) दिखलाया जा रहा था । पूजीवादी देशोँमें विज्ञानके हर एक 
श्राविष्कारको कामम लनेमे सबमे बड़ा बाधक होता है, नक्रेका सवाल । 
पजीवादी पैसा तब लगयेगा जब वह देखेगा किं एक्का सवा होगा । मनो- 
रजन, ज्ञानवृद्धि, कलाकौ उन्नति उसके सामने कोई चीज नहीं है । उसके सामने, 
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सि एक सवाल है नफ़रा! पंजीवादी सरकारें शंख मूंदकर रुपया रे 
्रिल्मोंपर सिप्र इसलिष्ट नहीं खयं कर॒ सकतीं किं उनसे ज्ञान श्रौर कलाका 
प्रसार होगा वह जानती दहै कफिणेसे श्रिल्मोंपर स्च करनेकेलिए स्पया नये 
रेकसकरे लगानेसे मिलेगा । अधिकांश जनता गररीबीके कारण रसे रेक्सके 
बोमको सह नहीं सकती श्र पेजीपति- जिनके पास कि रुपया दै-- 
पर टंक्स अधिक बढाया नहीं जा सकता; क्योंकि गवन॑मेट तो उन्टीकेि हाथमे 
है । सेनामें बड़े-बड़े जनरल उन्हीके बेटे-पोते ह । सोवियत्‌ भूमिकी परिस्थिति 
ही दूसरी दै । वँ देखना होता दै क्या क्षिल्म जिस कच्चे मालसे बनता है, 
वह काफी परिमाणमें हमारे यदद मौजूद दै ? क्या वह यन्त्र ह, जिनकी क्रिल्म 
बनाने शरीर दिखानेके वक्त जूरत होगो, उनके बननेमें काम नेवाजते कच्चे 
माल-- लोहा, तोँबा, ्ाल्मोनियम, निकल श्रादि--हमारे यँ मौजूद है 
क्या हमारे यदो एेसे यंत्रवियाविशारद मौजूद है, जो इन कच्चे मालोंको क्षिल्म 
श्मीर यत्रके रूपमे परिणत कर दे । क्या हमारे यहोँ एते कलाकार पर्याप्त संख्या- 
मे मौजूद टै जो फिल्में आये पात्रोके चरित्रको अच्छी तरहसे चित्रित कर 
सके £ यारेसे कारीगर है, जो एतिहासिक, प्रागतिहासिक अर वर्तमान जगत्‌के 
प्राशियोंको एसे रूपमें भित्रित करं कि देखनेवालोंको वे वास्तविक मालूम पड 
यह स्पष्ट ही दै कि जहाँ तक कच्चे मालका सवाल दहै, सोवियत्‌ प्रजात्॑र उनके 
लिए सबसे अधिक धनी देश दै । यंत्रविदया-विशारद इंजीनियर ओर मेकेनिक 
उसके यहाँ दिनपर दिन बदते जा रहे) हर एक ्रादमीको नया काम 
मिलनेसे बेकारीकी समस्या इल होती है । काम करने वाक्ते आदमीकी श्राव- 
श्यकतार्पैँ कैसे पूण होगी, इसका जवाब सोवियत्‌-सरकारके पंचायती खेत श्रौर 
कपड़ा श्रादि पैदा करनेवाले कारलरने देगे । सारांश यह किं सोवियत्‌-सरकारफे 
सामने किसी उपयोगी काममें हाथ डालते वक्त टेकस॒बढानेकी भयंकरता नहीं 
आती । यदी वनह है करि सोवियत्‌.सरकार इन उपयोगी ` करिल्मोंपर इतना 
श्रम श्र सामभ्री लगनेमे समर्थं है । सोवियतमें प्रिल्म उद्योगकी कितनी 
तेजीसे तरक्की हु दै, यह इसीसे मालूम दोगा कि १६३२ ६०े जहो दो कयेड़ 
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५६ लाख ७६ हजार मीतर फिल्म बना था, वँ १६३५. द्मे ठ करोड्‌ 
६३ लाख ८५ हजार मीतर* क्रिल्म तैयार हा । 


५. सोवियत्‌-नाटक 


सो वियत्‌ नाटक प्रायः चार प्रकारकेदोते है । जेत्ेत्‌ ( मूक नाटक), 
्रोपेरा ( परयमय नाटक ), कंसं (संगीत), दामा ( गद्य नाटक )। लाल 
कान्तिकरे पटले भी नाघ्य, रत्य श्रीर्‌ संमतम रूसी लोग बदेचदे हुए थे। 
जारे पास अपार सम्पत्ति था श्रौर रूसफरे प्रारड-ख्य.क, पिस, कोट श्मादि 
भी जगद्धिख्याक्त धनकुबेर ये । विषय-वासनाकी उत्तेजनामें रम्य, संगीत 
रौर नास्य अधिक सहायक है; इस स्रयालमे ये लोग खुले हार्थो इनपर रुपया 
वहाते ये । श्राज मी लेनिनूग्राद्‌की पुरान नाय्वशालाश्रोंको देखनेसे मालूम 
होता ह कि इनके बनानेमे निमाताग्रोने दिल खोलकर पैसा खचं किया है । 

जवसे बोलते क्रिल्मोका प्रचार हुश्ा, तवसे पजीवादी देशोंकी नाय्य 
शालाश्रौपर वज्रसा पड़ गया प्रिल्मोँमें एक बारकरे अभिनयको हजारों 
जगह शरीर हजारो वार दिखलाया जा सकता द । लोगोको एक तो फिल्मके 
रूपमे वह "अभिनय देखनेमे सस्ता पडता दहै । दूसरे हजारों क्रिल्मोकेलिए 
एक अभिनयपर क्रिल्म-उत्पादक अभिनेताकरो मँहर्मोगा दामभी दे सकता 
हं । इस प्रकार वह बडेसे बडे सितारोंके अभिनयको श्रपने प्रिल्ममे समाविष्ट 
कर सकता दह । यह दूसरा कारण है । इससे फ्रिल्म-दशकको उत्कृष्ट कोटि- 
के अभिनेता ओौर गायकोकी कलाको इतने सस्तेमें देखनेका मौक्रा भिलता 
है । क्रिल्मको दिखाते वक्त न बाजा बजनेवालोकी अवश्यकता, न नटो ओर 
नरियोकी अवश्यकता, श्रौर न गायक, गायिकाश्योकौ च्रावश्य्कता । इस प्रकार 
वह अपने दर्शकोंपर कमसे कम टिकट लगा सकता है । कमसे कम रिक 
रौर यच्छा से श्रच्छा अभिनय जहो हो, उसे द्ोडकर चौगुना, अस्युना दाम 





* १ मीतर = ४० इच अथात्‌ ३ फ्रौट ४ इंच लम्बा। 
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दे श्रपेच्नाक्ृत घटिया अभिनेताश्चोके अभिनयको देखना कौन पसन्द करेगा 
पँजीवादी देशोंमें बोलते फ्िल्मोने लाखों मध्यम ओर निन्नश्रणीके कलाकारोंको 
बक्रार कर दिया । लन्दन, न्यूयाकं जसे शदहरोौमे जहां पहले संकडों नाय्य- 
शालाँ बरावर श्माबाद रहती थ, अव द्‌ -चार ही रह गहं । ओर यह उन्दी 
धनियोके प्रतापसे जिनके पास इतना पैसा हं कि वह उसे श्रख मृदकर लुरा 
सकत ह! 

सोवियत्‌.प्रजातत्रमे क्रिल्मके द्वारा नाव्यशालाको कोद नुक्सान नहीं 
पर्चा । जिन लेनिनमाद्‌ ओर मास्को शदरोमें पटले पचीसों नाय्यागार थे, 
वहाँ अव उनकी सख्या पचासों हो गई टद । यही नदी, जहाँ प्ते बालकोके- 
लिए श्रलग नारकोंका प्रबन्ध नहीं था, वट यव उनके लिए अलग कितनी 
हयी शिश्ु-नाय्वशालार्पै स्थापित हुई दं । पहले सभी नाव्यशालापँ सोवियत्‌ 
प्रजातंत्रके रूस प्रदेशमे ओर उसमें भी मास्को ओर पेत्रोप्राद्‌ जैने दो, तीन 
शहरों हीमे थं । अब नाध्वशालापँ सभी बड़े-बड़े शहरों मे ओर एकसे अधिक 
सख्यामें स्थापित हो गद । ताजिकिस्तान, उज्वेकिस्तान, तुकमानिस्तान, 
किर्‌ गिजस्तान, कजाकस्तान, याकूतिया, तातार आदि रसे प्रजातंत्रमं भी, 
जौँ पहले न कोई रंगशाला थी, श्रौर न कोई नाटक साहिव्य 1 कान्तिके 
बाद्‌ इन पिदधे २० वषरमिं इन जातीय प्रजातंत्रोकी रगशाला्णँ इतनी -समुन्त 
हुदै दै कि समय-समयपर होनेवाले अखिल-सोवित्‌ संघ-नारक-सम्मेलनोमे 
इन्दोँने ्रशंसा-पत्र पाया है । ओर ताजिकिस्तानका रगमंच तो सोरे सोवियत्‌ 
प्रजातंत्रमें चा माना जाने लगा ह । १६१८से पहले ताजिक भाप्रा-जो 
फ़ारसी भाषाकी एक बोली .दै-में कोद नाटक लिखान गया था। जिस 
नौजवानने अपनी भाषामें पहते-पहल नाटक लिखा, वह एक धमान्ध क्रातिल- 
की द्ुरीका शिकार हृद्या । जो लडकी पहले-पहल रंगमंचपर राई । उसकी 
सवर जब गावमे उसके पिताको मालूम हई, तो वह कोधसे पागल हो गया । 
उसने कहा--“"एक मुसलमानकी लडकी- जिसकी अननगिनत पी दियोने किसी 
्मजनबीके सामने मुँह तक न खोला--लोगोके सामने इस तरह निलेज हो 
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मुंह खोलकर नाचे । उसने खुद ॒रंगम॑चपर कूदकर लडकीके सीनेमें उस वक्त 
छुरा भोंक दिया, जब किं वह एक नाटकमें श्रभिनय कर रही थी । इन धट- 
नाश्मोसे पता लगेगा, कि सोवियत्‌-प्रजार्तत्रके कुद भागोंमें नाघ्यकरलाको कितने 
श्रीर्‌ कंसे मयंकर रास्ते पार करने पड़े 1 

आज सोवियत्‌के नाथ्यकलाकार बहुत ही सम्माननीय द्ी-पुरुष दै । 
मास्क्विन मास्कोका सबसे बडा श्रमिनेता सारे सोवियत्‌ जगते प्रसिद्ध दही 
नीं है; बल्कि वद अवकी बार सोवियत्‌ पारलियामेटका मेंबर चुना गया दै! 
उसीकी भाँति एक दौ श्रीर्‌ श्भिनेता मौर श्भिनेधिर्या पालियामेटकी सदस्य 
चुनी गई हें । पू*जीवादी देशम अच्छे अभिनेताश्रोकी कुठ क्रदर जरूर दै, 
रेक्रिन वह सिप़् अधिक मूल्यं चुकानेके स्वरूपम ही । श्रौर यदिख्री दै, तो 
उसे तो रूपकी दूकान ओर खुला सौदा सममा जाता है । सोवियत्‌के नट ओर 
नटीके सामने कय-विकरयका सवाल नही है । वह राजा, राजकुमार श्रौर कुच 
रईसोकरेलिए श्रपनी कलाको नदीं प्रदशित कर रहा दै । वह मनोरंजन करता है, 
श्मपने ्रपार जन-समूहका जो एेसे अभिनेताको हमेशा श्रद्धा अरर सन्मानकौ 
ट्ष्टिसे देखता दहे । 

सिगान्स्कौ ( रोमनी या जिप्सी ), पोलिश्‌, यद्रदौ तथा दूसरी श्रत्यन्त 
श्मल्पसंख्यक जातियोके भी अपनी-अपनी भाषामें श्रथवा अपनी अपनी कलाके 
श्रनुसार श्रलग-श्रलग नाव्य-मंच द । सोवियत्‌ नाव्य-म॑च दुनिया सबसे 
अधिक उन्नत है, इसे दुनिया भरके नाय्य-तत््वविद्‌ शरीर नाथ्यकला-प्रमी मानते 
है । एक श्रौर भी बात सोवियत्‌ नाय्य-कलाके विषयमे स्मरणीय है । वरहोके 
नाघ्यकलाकार मास्को, लेनिनाद्‌ ञेसे कुच बडे-बडे शदरोंकी जनताके मनो- 
रंजनमें ही श्रपना सारा समय नदीं गु्ञारते । गर्भियोँमे वे इन बडे-बडे शहरोंमें 
रहते हैँ श्रौर जाडोके ४-५ महीने कोट्लोजों श्रौर दीहात्मे धूमते है । इस 
प्रकार साधारणं मामीश जनताको भी बड़े-बड़े कलाकारोका श्भिनय 
देखनेका मौक्ता मिलता दहै । स्मरण रखिषए, इन कलाकारोमे कितने फेसे ह्ली- ' 
पुरुष दै, जो अपने अभिनय, त्य र संगीतकेलिए सारी इुनियामे ख्याति 
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पाचुकेहै। ये लोग मोटरोपर श्रपने पर्दे, वाद्ययन्त्र, दिके साथ रेलवे 
स्टेशनोंसे दूर-दूरे गवो तकमें पहुचे दै । यह इस बातका योतक -दै, किं 
सोवियत्‌-राष्ट्‌ उपभोग-सामग्रीकी भति श्रपने ज्ञान-विज्ञान श्रौर ललित~कला- 
क्रो भी सभी नागरिकोंके उपभोगकी वस्तु बनाना चाहता ह । 


नैः नैः 
+ > र नैः 


सोवियत्‌ प्रिल्मोंका टिकट दो रूबलसे तीन रूबल तक है श्रौर नाटकोंके 
टिकट १५.२०. २५ हवबलके होते है । लेनिनराद्मे रणष्टरीय श्रोपेरा-ओीर- 
बेलेट-थियेरमें म एक बेट देखने गया । समयसे सिफं ३ मिनट पीछे मँ 
प्हैचा था । मेरा टिकट २० रूबलका था । रेलवे टिकटकी तरह सिनेमा श्मौर 
नाटके रिकयोंपर भी कुर्सीका नम्बर लिखा रहता दै । मेरी कुर्सी रंगमंचके 
सामनेके शर्डवृत्ताकार चवूतेपर थी । में ३ मिनट पी पर्हुचा था । इसलिए 
उधरका रस्ता सक गया था । मजवृरन्‌ मु्े चवूतरेके तीन शरोर ॒शर्धृत्ताकार 
पाँच तल्लेकी बैरक मेसे ससे ऊपरवालीपर जाना पड़ा। स्रेरियत यह हुई 
थी, कि मेने अपने रिकटका प्रबन्ध इन्तुरिस्त दारा करवाया था नहीं तो 
टिकट खरी दने वालोँकी इतनी भीड थी कि उसका मिलना श्रसम्भवसा था। 
पहले दश्यके बाद वकाश जव हुश्रा तो मुफे पनी कुसींपर जानेका मौका 
मिला । नाय्यशालाके निमारमे बडी सुरुचिका प्रदर्शन किया गया है । यष 
नाथ्यगृह १८४०द६०के करीव बना था । रगमंचके सामने कुद नीची जगहमें ५०कै 
करीब वादक अपने भिज्ञ-भिन्न प्रकारके वाद्योको लेकर बैठते ह । उसके बाद वह्‌ 
चद़ा-उतार अद्धकृत्ताकार चबूतरा है । पहले श्रौर दूसरे दर्जके दर्शकोंकी कुरस्य 
है । तीसरे दरजैकेलिए श्र्धदृत्ताकार पाँच त्लेकी बैख्के है! दो ह्ारसे ऊपर 
श्मादमी इस नाव्यशालामें बैठ सकते है । रगमंचके सामने सनहले रेशमी पदं 
शीर नाना प्रकारके बेल-बृटोसे श्रलंङृत मंच हैँ जिसपर किसी समय जार श्रौर 
जारीना बैठकर अभिनय देखा करते थे । श्राजकल कोई भी रेरा-गेरा नत्थू-खैरा 
वरहो परह सक्ता हे ¦ मेने सममा था किं नाटकोंका जब इतना अधिक टिकट 
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हे, तो वदँ दशकोंकी कमी जकर होगी । लेकिन जव कभी मै किसी नाय्वशालामें 
गया, हमेशा दी कुरियोकरो म्री पाया । 

बेलेटृका नाम था--स्मराल्दां । यद कह चुकराहंकिवलेद्‌ कते दै, 
मूक-नाटकको । इसमें नरव्य होता हे, लेकिन जिह्लाका काम संकरे श्रौर इशरेये 
लिया जाता दं रौर इसी संन अर इशारेमें श्रभिनेताका कमाल देखा जाना 
है, किसी तरुणको प्राण-दंडकी श्माज्ञ होती टै । वां एक रोमनी ( जिन्सी या 
नट)का गिरोह पर्हैचा हु्रा है । एक रोमनी तख्णी अपने चन्यसे सारी र।जसभाको 
मुग्ध करलेती दे राजा प्रसन्न होकर वर दता ह । तरुणी उसी तरुणको मोग 
लेती ह । एक महन्त रोमनी युवतीकै असाधारण सौन्दयं ओर श्ननुपम कलानं- 
पुरयपर मुग्ध हो जाता हं । तरुणी उयै पसन्द नहीं करती, वह उसी नये पति 
शरीर रोमनियोंके गिरोदके साथ एक दूसरे राजद्रबारमें पर्वती दै । एक तरफ़ 
राजा ओरौर रानी सिहासनपर वै हे । उनके सामने राजकन्या ्रपने पतिके 
साथ वैदी है। राजाकरे रादिने श्र॑वृत्तमे दरवार लोग यै ह । अनेकं रोमनी 
तरुणियां एकर हाथमे छोरी मालोंवात्ते चंगको लाल-पीले लकते रूमालोमे 
सजाकर बजाती श्रपना जातीय न्य दिखलाती हं! रोमनौ तरुणी श्रपने 
सत्यमे कमाल करनी है । हर एक तरटके कठिनसे कठिन नर्यो को दिखलाते- 
दिखलाते थक जाती दै, लेकिन उस सारी सभामें एक भी गुण-ग्राहषए नदी, 
कोई एक पैसा भी इनाम नही देता । सुन्दर तरुण फिर अपनी पत्नीको खड- 
कर नाचनेकेलिए बाध्य करता रै ! शायद अबकी बार किसीका दित पसीज 
जाय ओर रोमनियोंको आज उपवास न करना पड़े । लेकिन कोई फल नहीं । 
इस प्रकार तीसरी चौथी बार भी। थककर मरणासन्न हो जनेपर भी तरश्णी 
श्रपना नृत्य दिखलाती दै । इसी बीच सभा बखास्त होती दै । राजा-रानी एक 
तरफ़ जाते है । दरबारी खिसक्रने लगते है । राजकन्या कु आगे बढती है, 
उस समय उसका पति ठमक जाता है । वह रोमनी तर्णीको अपनी चदर्‌ 
इनाम देता दै नौर श्रपना प्रेम प्रकट करता हे । दूसरे दश्यमं राजकुमार रोमनी 
तरुणीको लेकर कीं दूर जाकर एक म्मे पर्ता दै। वहाँ धर्मशालामे 
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ठहरता है । रोमन तरुणीको नदीं मालूम धा कि यह उसी महन्तका मठ है, 
जिसने उससे पहले छैडखानीकी थी । महन्तने साथी तसश्णको मार डाला 
शरीर तस्णीसे प्रणय-भिक्ता मोगी । लेकिन उसने इन्कार कर दिया । इसपर 
राजकुमारकफे मारनेका दाष रोमनी तस्णीपर लगाया गया। महन्त श्रौर 
दूसरे कितने ही भलेमानुस साक्ती बने । तरुणीको प्राण-दडकरी सजा हुई । 

बेलेटकी विशेषता है संकरेतसे ्रमिप्राय प्रकट करना । इसमे कलाकारोको 
कितनी सफलता हुदै, इसकेलिए में दी माण दह । बिना किसीके बतलये भी 
कथाके भावको में खुद समम गया था। वाचेस्लोवाने प्रधान पात्र रोमनं 
तस्णीका पाठलिया था श्रौर नरत्यमे उसने गजब किया था। सोवियत्‌ 
कलाकारोके देखनेसे यह स्पष्टो जातादै कि वह कलाकारकेलिए सन्दर 
होना श्रावश्यक चीज नहीं । कई शभिनेताश्नों ओर श्रभिनेन्रियोको तो खुन्दर 
क्या करूप भी कहा जा सकता हं, लेक्रिन उससे उनकी सफ़लतामे कोद बाधा 
नहीं होती । वाचेस्लोवा कुरूप तो नदीं थी, लेकिन उसकी प्रशसा उसके चय 
श्रौर शअभिनयमें थी । दूदी निकाया आर उलनोवा दूसरौ अभिनेत्रियां थीं 
जिन्टोने दशकोंको अधिक प्रसन्न क्रिया । त्य श्रौर भावन्यंजनके अतिरिक्त 
दूसरी विशेषता थी पर्देपर दश्योय अंकनकी 1 जो चीञजमभी रङ्गमंचपर चिच्ित 
कौ गई थी, एसे ठंगसे ,उसमें दृष्टिश्रम उत्पन्न किया गया था, करि सभी चीजें 
वास्तविक ही नदीं मालूम होती थी, बल्कि दशकको आ्माश्चय होने लगता था 
कि इतने दछोटेसे रङ्गमेचपर वह कैसे मीलों फैला आकाश, दुग॒श्रौर प्रासाद 
खिडकियों रौर दरवाजोके साथ देख रहा दै । 


भैः नैः नैः न 
नैः नैः 


“ श्रोपेरा पद्यमय नाटकको कहते ह । बैलेट रूसकी शरपनी विशेषता दै । 
उसका उद्धव श्चौर विकास रूसमे हुश्रादै। चयोपेरा रूसकी कोरे खास चीज 
नहीं है । यह युरोपके अन्य देशोमे भी खूब प्रचलित है । लेकिन कलाकेलिए 
जितना उत्साह, जितना स्वच्छन्द व।तावरण -सोवियत्‌-प्रजातन्तरमें दै, उतना 
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शरीर कहीं नहीं है । इसलिए इन पदयमय नाटकोंने व बड़ी तरक्की की है । 
यहाँ मे १६३५के श्रोपेरा पातेम॒किनका उदाहरण देता रह! १६९०५ ई्में 
पहली बार रूसकी दलित जनताने जारके चिलाफ़ श्रावाज् उठाई थी । जुस्म 
के मारे पिसी रहनेपर भी उसने श्रव तकन जबान खोली थी, न हाथ 
उठाया था । रूस-जापानके युद्धम रूसक्री हारसे जनताके दिलसे जारकौ धाक 
कच्छ कम हो चुकी थी; श्रौर श्व श्रपने ऊपर होते हए श्न्याचारोको वह मूक 
रहकर सहना नही चाहती थी । जाँ उस वक्त पीतरवु्गमे मजदृरोने खुत्ते 
तौरसे श्रपना विरोध प्रदशित क्रिया, श्रौर जारशादीने बहुत निर्दैयतापूवंक 
तलवारफे जोरमे उमे दबा दिया; वद्य कालासागरके नौसेनिकोने भी 
खलेश्राम विद्रोह किया । यह पहला अवसर था, जब कि युद्ध-पोतने कान्ति- 
कारियोका साथ दिया हो । पोतेम्‌किन्‌ उस जङ्गी जहाजका नाम था, जिसके 
नाविक्रौने विद्रोहका मंडा चा किया । उस सम्य सारे साम्राज्यमें एक 
जबरदस्त हलचल थी । किसानोने जमीदारोकी कचहरियोँ श्रौर हवेलियाँ जला 
दी थो! कारखाने ओर रेलवेके मजदृरोने हडताल कर दी थी । ““पोतेम्‌किन्‌" 
के कत्ता श्रोलेस्‌ चिश्को ( उकईन जातीय ने श्रपनी रचनाके बारेमे लिखा 
है--्स नाटके निमाणमें हमारा मतलब सिफं यही नहीं दै कि उस युद्ध- 
पोतके नाविक्रौकी वीरता-जो कि लाल कान्तिके पहलेके रिहसलके द्भुत 
प्ष्टोंमेसे एक थी--को पुनर्जागृत किया जाय, बल्कि उन घटनाश्रोको आज- 
की वर्तमान घटनाश्रोसे जोड़ना मी हमारा काम था । इस तरहका जीवित 
सम्बन्ध मौजूद था । हमने प्रयत्न किया करि उस सम्बन्धको पूणैरूपमे दशौकोके 
सामने लाया जाय 1" 

कान्तिकारी नाविकोंका चित्रण श्रोपेराका सबसे श्धिक सफल भाग दै। 
मत्युशेको कान्तिका प्रेमी एक जबरदस्त वक्ता श्रौर साहसी है । वह जानतादै 
कि कैसे उत्साहको बढ़ाया जा सकता है । बऊुलेचुक्‌ एक बदंस्त मौक्राशनाश 
नेता है । उसमे जहाँ एक वीर योद्धा श्रौर पटु संगटनक्ताके गुण दै, वर्श 
वह मनुष्य-स्वभावसे भी पूरा परिचित दै। नाटकमे इस कान्तिकारीका चित्र 
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अदी योग्यतासे चित्रित किया गया है। नौसेनिक कचूराको बड़ी कुशलताके 
साथ एक विश्वासपाच्र सखुंज्ञे दिलवाले साथीके रूपमेँ नाटकक्रारने चित्रित किया 
है । बकुलेचुककी भित्र प्रज्ञया युवतीको बडे मनोहर रूप श्रौर शौचित्यके 
साथ उपर्थित किया गया ै-। कानितविरोधी कप्तान श्रौर उसके साथियोंको 
स्वाभाविकताके साथ चित्रण करते हुए भी इस प्रकार. उपस्थित किया गया है 
क्रि दशकोौी नजरमें वह गिर जति है। घटना दर्थकके दिलमें श्रसफल 
क्रान्तिकारियोंके दिलमें सदानुभूति ओर सहयोगिताका भाव पैदा कर देती देँ 
श्मपने वीर कान्तिकारी बकुले चुक्के मरनेपर जब ओओोदीसाके मजदूर उससे 
सहानुभूति प्रकट करते हँ ।--' साथियो, मुभे रेनेकेलिए मत सममाश्रो । क्या 
मै नहीं जानती कि किसीको रोना नहीं चाहिए १ यदा ओंसूक्री एक बदन 
होनी चाहिए ।' भर.नन्या इन शब्दो रोते हए गाती है । उसकौ प्रप्ि्वनि 
श्रीर शब्दोमें अन्तर्हित भाव दर्शकके श्रन्तस्तल तक परह जातादै। वह 
उनमें प्राण शरीर शक्तिका संचार करती दै! लोग कान्तिके नेताकी श्रीं बड़ी 
सजधजके साथ निकालते हँ । वे गाते चलते है-- “खूनी लङाईमे निहत श्रपने 
सिपादहियोंको हम दफनाने जा रहे ह!“ इन शब्दों को सुनकर एक बडा- 
जनसन्दोह जमा होतादहै ओर वह जहा एक शरोर जनताकी सहानुभूति 
शहीदोंकी शरोर प्रदशित करता है, वद शासकोके प्रति घोर विरोध भी प्रकट 
करता हे । कोई गता है--'हर एक सबकेलिए श्रौर सब हर एककेलिए ! 

पोतेम्‌किनके सैनिकोंमें श्रशिङ्ित ्रसंस्कृत कटे जनेवाल्ते मदुए 
ही शरधिक है । नाटकमें उनकी बात, उनके गीत शरीर उनके त्य अत्यन्त 
स्वाभाविक हे । 

पा््ोकि चित्रण करने जन-कलाकार पिरोगोक्र्‌ कान्तिकारी नायक 
अकुर्लेचुक्‌का पाट बडे सुन्दर रूपसे शरदा करता हे । नार्यकारके शब्दोमे कैसे 
एक सिद्धहस्त श्रभिनेता पने स्वरसे नवजीवन एक सकता है, कैमे वहं 
श्मपनी भाव-भंगीसे नाटयकारके अभिप्रायको करई युना अधिक करके श्रभिव्यक्त 
कर सकता है, इसकेलिए पिरोगो़का श्भिनय एक च्छा उदाहरण है । 
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दविदोवाने ग्॒नन्याका पाठं लिया है । प्रेमौकी म्युके समय जिस तरह भ्रन्न्याके 
मनोभावों को संयत ओ्रौर सव्रलसे व्यक्त .किया हे, वह बडे माकरँकी बातत दै । 

परदोकी चिच्रकारीमे तो कमाल क्रिया गया । भारी युद्धपोतके दश्यको 
रङ्गमंचपर लाना श्मसंभवसी बात थी! लेक्रिन चिच्रकारने इसमें बड़ी 
सफलता प्राप्न का है) छोय सी रद्गभूमिमें पोत, उसकी तोप रौर उसके 
सैनिकों को उसने एसे चित्रित किया हं, क्रि देखनेसे मालूम नहीं होता कि कितने 
पात्र यदद सजीव हे मौर कितने चित्रमय ! 


५११ ५१८ 1 
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“रा्रीय-द्योपेरा-त्रौर बेलेय्‌ थियेटर” में हम एक दिन शओओपेरा देखने 
गये । श्रौपेराका नाम था 'माजपाः। कथानक था, एक छोटे सरदारकी कन्या 
एक॒ तसख्णकरो चाहती है । पिता भी उसीक्रो पसन्द करटा दै, लेकिन एक 
शक्तिशाली सरदार माजेपा मरियाके सौन्दयपर मुग्ध. द) पिताके अआनाकानी 
करनेपर वह उसे जवबदंस्ती पकडले जाता टै । पिता एक क्रिलेमें जंजौरसे 
बोधकर बन्द कर दिया जातादै। माज्पा मरियाके साथ जवदंस्ती विवाह 
करता दै । मरियाङॐ़ पिताको रव भी बड़ी रुकावट सम उसे मार डालता ह! 
वध्य--थानपर ले जानेके समयका दृश्य श्मत्यन्त कट्णापूखं है । 

मरिया भाग जाती दै । पिताके मकानका बहुत सा हिस्सा गिर चुका हे। 
लेकरिन उसी टटे-पटे खंडहरमें वह आधी पगलीकी तरह रहती है । कितने ही 
दिनं बाद्‌ एक रँधेरी रातमें उसका प्रमी वह तरुण खोजते हुए उसी खंडहर 
पर्हुचता दै । उसकी भम्रावस्थाको देखकर वह॒ शोकोदुगार प्रकट करता ह : 
इसी वक्त मरियाकौ खचर पाकर माजेपा उसी खंडहरमें रता दहै! उसको 
देखकर युवककी अंखोमें खून चद्‌ राता हं ! वह जानता है--इस महलके 
स्वामीका प्राण लेने श्र उसे खंडहरके रूपमे परिणत करनेमे इसी दुष्टका 
हाय है । बह द्रन्द्-युद्धकेलिए ललकारता दै । लेकिन माजेपा उसके 
लिए तैयार नदीं योता । युवकं तलवार लेकर दौडता दै श्रौर. माजञेपाके. 
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तमंचेकी गोलीका शिकार दता दै । पगली मरिया खेडदहरके एक कोनेसे 
बाहर ्राती है । पहले उसक्री नजर माजपापर जाती है । माजेपा प्रेम प्रदरशित 
करता दहै श्रौर श्रनुनय-विनय करके घर ले जाना चाहता दै। मरियाका 
जवाब ेसा होता है, जेसा करि कोई शअदधं विप्र व्यक्ति दे सकतादहै। वह 
स्वयं हष अर विषाद दोनों अवस्थाश्मोंको पार कर चुकी दटै। लेकिन उसक्री 
दशाको देखकर दशक उसकी सदहानुमतिमे विकल हो उस्ता है । मरियाके 
बालोमें तिनके पडे हुए है । उसके कपडे जर्टातर्ौ फट चुके हें। उसकी 
रंखोके नीचे काले दागर दिखाई पडते दे । माजेपासे बात करते-करते जमी नपर 
पडी करिंसी चीजको वह देखती ह । फिर श्राखं फाड़कर गौरमे देखती है गौर 
न्तमें श्रपने तस्ण प्रेमी को पटचानती टहै। माजेपाको धिक्कारती टै ओरं 
तरुणके पास बेठ जाती हे, 
पर्देपर हर एक टृश्यको दिखानेमे चिच्रकारने गज्रब टाया है । 
गोव शरीर सरदारकी हवेली मानो मलों तक फली हदं है। मालूम होताथा 
करि संकडों श्रादमी ( एक बार १५० श्रादमौ क भगिने गये ) एक पहाड़ीकै 
पीके सामने श्राते जा रहे हें । रात्रे वक्रत शत्य, निश्शब्द्‌, गलियोको बड़ी 
खुबीसे दिखलाया गया है । खंडहरके दिखलानेमे कितना भाग पदेका टै ओर 
कितना भाग ईटे-चूने द्वारा रंगमंचपर बनाया गयादहै, इसका पता नहीं 
लगता था । अन्धकार शरीर युलमुल प्रकाशको इतनी बारीकीसे सम्मिभ्रितं 
क्रिया गया था, कि बनावरी न होकर "वह वास्तविक्र रातमें एक गँवा टश्य 
मालूम होता था । | 
“'माजपा'' एक सास समय ओर एक खास प्रदेशमे घरित घटनाके श्राधारं 
पर रचा गया है; नौर उसके हर एक दृश्यपर उस काल श्रौर .्रदेशकी स्पष्ट 
छाप दीख पडती है । माज्पा पोलल-जातीय एक बडा सरदार .था। मरियाकां 
पिता उकडइन्‌का एक छोटा सरदार था । उस समय बारूदके हथियारोका प्रयोग 
हो चुका था; लेकिन श्रभी कारतूस् नहीं राये ये । उकडनके किसानका मुह 
देखनेमें रोहतक या गुड्गवके किसी जाके मुखकी तरह मालूम देता था । 


२०६ सोवियत्‌-भुमि 


दादी -शल्य वैसौ ही बड़ी-बड़ी मूं, सिरके बाल सब मंडे हुए, लेकिन सिरे 
बीचमें पतली चुरिया, उसी तरहका भोलाभाला किन्तु सयम अर वीरताधोतक 
मुख । वेशभूषामें भी उस समयका पूरी तौरसे सरयाल रखा गया था । सोवियत्‌ 
नाटक ओर श्रिल्म, कला, रेतिदहासिक श्रौर भौगोलिक श्रौचित्य श्रादि 
सभी दष्टियोंसे क्यों इतने श्रच्छै होते दै? कारण यह दै किं उसकी हर एक 
बातको उन-उन विषयोके विशेषज्ञ बड़ नारीकीसे देखते रै शौर आलोचना 
करते है । सबकी श्राललोचनाके श्रनुसार फिर कथानक, दत्य, संगीत, 
श्मौर दश्यमें दैरफेर क्रिया जाता है। शओरौर इस प्रकार उसमें सर्वाग-पूणता 
श्राणे है । 


नैः > नैः नैः 
गैः गैः 


बैलेट श्रौर श्रोपेराकी तरह कन्सत ( संगीत ) श्रौर इामामें भी सोवियत्‌ 
ने बहुत चा स्थान प्राप्त किया दहै । उसके प्रहसन गंमीरताके साथ-साथ 
सार्वजनीन होते है । सोवियत्‌ रंगमंच हर एकं शअरभिनयक्रो किसी ऊवे आदश, 
किसी विशेष सन्देशको लेकर दशंक्के सामने उपस्थित होता दै। दर्शकं 
जाग्रति श्रौर स्फूतिका संचार करना, श्रपने श्रादशंकेलिए सर्वस्व त्यागकी 
भावना पेदा करना, ्रादशके विरोधियोके प्रति रोष श्र रणा पैदा करना, 
छोटे-बडे दुगुणोसे व्यज्धियोंका परिहास-पात्र बन जाना रादि आदिषएकया 
श्मनेक अभिप्रायको लेकर सोदियत्‌ नाव्यकार अपनी क्रलम उटाता है । कला- 
कार ्रपनी कलाको सम्पादित करता है। चित्रकार अपनी तूलिका संचालित 
करता है । गायक अपने गानको प्रेरित करता दै। कला कलाकेलिए इन 
ठकोसलोंसे वरहोका कलाकार पनी विडम्बना नदीं कराता । 


नैः > ग > 
नैः नै 


इवान्‌ मास्कोचिनु सोवियत्का सबसे बड़ा अभिनेता था । अपनी कला- 
कुशलताके कारण उसे “जन-कलाकार''की अत्यन्त सन्मानित पदवी मिली है । 


सोवियत्‌-नारक २०७ 


मास्को-कला-नायव्यशालाके इस ६३ वर्षके बृदे कलाकारकी संसारमें जितनी 
प्रसिद्धि है, उसे पनेमें उसकौ बहुत कठिन रास्तसे गुजरना पड़ा । मास्कोकै 
एक गरीब घरमे १८७४ वह पैदा हुश्या था । उसक्रा पिता एक छोटा 
घडीसाज था । एक ओर श्रामदनी बहुत कम धी, दूसरी ओर उसके सिरपर 
८ जनोका बोम था । इन्दीमे मास्कोविनका छोटा भाद तथा सन्सन्सन्र° 
जन-कलाकार तखीन्ोफ्‌ मी था । दोनोनि स्कूलकी साधारण शिक्ता पाई । श्ागे 
मास्कोविन्‌ कला-विदयालयमें पद्ना चाहता था, लेकिन उसके लिए १०० रूबल 
वार्षिक फीस देनी पडती थी; जो उसके गरीब परिवारकी शङ्कसे बाहरकी चीज 
थी । अन्तमं मास्कोविन्‌को नगरके स्करूलमें मेजा गया । वहो १० रूबल वार्षिक 
फ्रीस देनी पड़ती थी । घर श्नौर मी श्रार्थिक करखिनाईमें पड़ा ह्या था, ईइस- 
लिए मास्कोविनकी मोको पने वान्या ( इवान्‌ )के साथ एक भंडारमे नौकरी 
करनी पदी । माँको ५० रूबल मासिक मिलते ये, ओरौर॒बान्या घलुएमें था । 
वान्याके धमपिता ( ईसाई धमक श्ननुसार नासकरणके वक्त बना पिता ) पचास 
वका एक कमकर भौ वहीं काम करता था । वान्याको रात-दिन वीं जेलका 
जीवन बिताना पडता था । रातको एक बदन्रूदार चदक्च्वेभे चरटाईपर वह सो 
जाता था । सिफं एतवारको घर जनेक्रलिए दो घंटेकी ह्री दोती थी । सबेरे 
दूकानका दरवाजा खुलता । ६ वजे ( जाडोमे वरहो ६बजे सूर्योदय होता है ) 
तडके दूक्रानके सभौ नौकर कतार बोधकर मालिकको सलामी देनेकेलिए खड 
हो जाते वान्या भी उनमें एक होता । जरा-जरासे कसूरमें लडकोंको पीर 
देना मामूली बात थौ । कुंदन काम करनेके बाद वान्याको १० केोपेकू, 
प्रतिदिन ( २ रूबल प्रति मास ) मिलने लगे। फिर व्ह लोदेकी फौडरी 
( ठलाई ) में २५ रूबल वार्षिकपर नौकर हुश्रा । यहाँ उसे ५ बजे सुबहसे 
७ बजे रात तक ( १४ घंटा) काम करना पड़ता । एक साल वह वही रहा । 
भंडारभें रहते वक्त उसे नाटक खेलनेका शौक हो गया था । एकाध बार उसके 
जीहरको किसी सममनेवाले आद्रमीने -देखा । उसने मास्कोविन्‌के धर्मपितासे 
कहा श्रौर उसने १५० रूबल देकर नाय्य स्कूलमे उसे भता करा दिया । मालती 


२०८ सोवियत्‌-भूमि 


थियेटर--जो किं पहले राज्य-थियेखर ध-की प्रवेश-परीक्तामें वह॒ श्रसफल 
रहा । लोगोने उसे बहुत निरुत्साहित किया, तो भी वह एक प्राइवेटनाष्य.स्कूल- 
मे दाखिल हो गया। उद वषकी शिन्ञाके बाद अपनी कन्लामे वह श्रपनी 
योग्यताकरा सिक्का जमानेमें कामयाब हुश्रा । दूसरे वषं जब नाटक-मंडली रूसके 
श्रौर नगरोमें रमण करनेकेलिए गदं, तो मास्कोविनकरो भी साथ चलनेक्रा हुक्म 
हुमा । उस वक्त उसे अपनी योग्यता दिखलनेका पूरा मौक्रा मिला । स्कुलकी 
शिकला समाप्त करनेके बाद वह मास्को-कला-नायव्यशालामे चला याया; ओर तवसे 
राज नक उसी नाय्यशालाका प्रधान अभिनेता द । मास्कोविन्‌ जारे जमानेमें 
ही एक सफल श्रौर प्रसिद्ध ॒श्रभिनेता दो चुकाथा। शादी दरवार, राजाशओ्मों 
रौर मेयेोंमे उसकी क्रदर थी । कान्तिके बाद जिस तरह शासन दूसरी श्रेणी 
के हाथमे चला गया, उसी तरह नाट्यशाला्ोके द्शकोमे भी परिवर्वैन हृश्ना । 
कां राजा-महाराजा दर्शक मंचका शोभा बढ़ते ये यौर कँ मैले कुचेल पत्थर 
जसे कंडे हाथोंवाले मजदूर उन्ही मंचोपर वेप्रवाईमे बैठने लगे । मास्कोविन्‌ 
देशसे भागा नहीं लेकिन तव भी आआरम्भिक "वषमिं वह भौचक सारी ग्या 
था । वह समभ नदीं सकता था, कि ये शरशिक्ित छीर रूखे लोग उसकी कला- 
की क्या दाद्‌ दंगे । लेकिन उस्न देखा कि ऋर्तिने अपनी कलाको विकसित 
करनेकरेलिण उसे श्रौर भी श्रधिक मौक्रा दिया दै । जहौ पहलेवाज्े मालिक 
हमेशा गुलामोंकी तरह उसमे खुशामदकी श्राशा- रखते थे, दिलमें उसकी 
नी च-कुलीनता आदिक प्रति घृणा करते ये, वहां अराजके मालिक श्रमिक 
उसे बिलकुल बराबर सममते है। यही नहीं, बर्कि दोरा बनकर 
खशामद करनेको बडी धृणाकी टध्टिसि देखते टै । मास्कोविनने परि- 
स्थितिकी अनुक्रलताको सम लिया ओर. उसने अपनी कलाको सोवियत्‌- 
नवनिर्माणका एक भाग बना दिया । आज वह सोवियत्‌का श्चत्यन्त सम्मान- 
नीय श्रभिनेता है । मास्को-आट-थियेटर ओर मास्कोविन्‌ नारूयजगतमें एक 
समभे जाते है । अबकी बार इवान्‌ मास्कोविन्‌ पारियामेटका मेंबर चुना 
गया हं । 


सोभियत्‌-खंमरहालय | २०९ 
६. सोषियत्‌-सं्रहालय 


विक्ञानके बहुतसे श्नाविष्कार कितने ही मुल्को्मे तमाशकी चील है । 
 हिन्दुस्तानमें भी युनिवसिटी कालेजोंमे सांस ( रसायन शरीर भौतिकी ) 

कृषि-कालेजो्मे §षि-विक्ञान आर ईम्पीरियल एभिकल्वरल्‌ दंस्टीट्यूट जैसी 
संस्था्रमें हृषि शरीर पशुपालन-सम्बन्धौ शन्वेषण इसी तरहके तमाशे है । 
` इन वैज्ञानिक श्राविष्कारोके“प्रयोगसे तो देशकी दरिद्रता कबकी दूर हो जानी 
चाहिए थी, लेकिन उनका परिणाम क्या देखा जातादै? यही कि कृषि रौर 
उद्योगके नामपर मोटी-मोरी तनसख्वाह देकर कुछ रिसचं-स्कालर, कुद प्रोफेसर, 
कुद डाइरेक्टर श्यीर डिप्टी डादरेक्टर बनाकर बेठा दिये गये । उनको धी 
इई तनख्वाह भिलने लगी । भिन्दगीकी तरफसे उन्दे बेक्िकी हुई । डिपा्- 
मेटको रोचका काम दिखलाना अषूरी है रौर उसकेलिए मुपतकौ काग्रच-स्याहयी 
भिल ही रही है, इसलिए अपने दौरेका स्थान अर मील गिना दिये! अयोग 
शालमे जो दो-चार कौडे-मकेोडे या मेंढक मारे उनको भर दिया! दो-चार 
खमावं रख दिये भौर यह जानते हुए कि हिन्दुस्तानमें इनपर कभी श्रमल नहीं 
होगा । बस, कुषिकी उक्ति, गो-जाति का विकास काग्रजपर दहो गया रौर 
उनका काम खतम । ईस कनेका मतलब यह नही कि विज्ञान भगदहै 

 'वैशानिक कायकत बिल्कुल निकम्मे है । बल्कि असली दोष है, उन चीजों 
उपयोग न होना । हमारे दैनिक कार्यम जो सामाजिक, शाक, राजनैतिक 
` आधार है, उनको दुद्‌ करनेसे समी उरते है ! 


` सोवियत्‌ भूमिम विज्ञान मयुभ्यकेलिए शी धृथ्वीपर स्वगं बननेका काम 
` कर र्ा है; ओर्‌ इसी हष्टिखे हर चौका मूल्य वहो शरोंका जाता. है । 

, दनि किसौ देशे इतनी संख्याम प्रहालय ( म्यूजियम ) नहीं 
, है, जितने कि सोपित्‌-भूमिमे ! रेतिहासिक, चित्रकला, नाटक, लगीं 
. -शाद्धित्य, विकषान -आदिके शसम्नन्तके अलग-अलग भ्यूजिमम सैको गही 
अभस तौदावमे. है) करं सै रेसा नही, रं जिला या, मन्त रेषा 


२१० . सोवियत्‌-मूमि 


नहीं जिसमें स्थानीय म्भूजियम न दों । श्मौर विशेष बातयहदहैकि वकि 
म्यूजियमोंमे लोग ॒इतवारके दो षंटे काटनेकेलिए नहीं जाया करते ! जिस 
विषयके भी म्गूजियममे जाना दहो, आपको उस विषयका जानकार पथ- 
भ्रदशंकं मिलेगा श्रौर वह हर एक चीज्जको खूब अच्छी तरह समभाकर 
पको नतलायेगा । इस प्रकार वर्हामि श्राप कु सीखकर श्ार्यैगे । म्यूजियम 
का कितना श्रधिक प्रचार दै, श्रौर गवर्नमेटका ध्यान उस श्रोर कितनादहै 
हसे आप मस्कोके म्यूजियमोंकौ इस सूचीसे जान सकते है- 


१, इतिदहदास-सम्बन्धी 
( १) केन्द्रीय लेनिन्‌म्यूजियम 
( २) कान्ति-म्यूजियम 
(३) जेलौमें बन्द ओर विदेशों निर्वासित बोल्शेविक-म्यूजियम 
(४) खुफ़या कान्तिकारी छापास्ानोंकरा म्यूजियम 
( ५ ) कास्नाया ग्रस्य जिलेकरा कान्ति-इतिहास-म्युज्जियम 
(६ ) लालसेना केन्द्रीय म्यूजियम 
(७ ) सरकारी इतिहास म्यूजियम, ( इसकी शाखायें भी हैँ ) 
( ८ ) भूतपूव नवोदेवीची साधुनौ-मठ-म्यृजियम 
( ६ ) भूतपूव पोकरोर्प्की गिजौ.म्युजनियम 
(१०) सव्रहवों सदीके सामन्तोंके जीवनका म्युियम 
(११) सम्स°स०र° की जातिर्योंका म्युज्जियम 
(१२) धम-विरोधी केन्द्रीय म्यूजियम 


२. लसित-कला- 


(१३) त्रेत्याकोफ़_ राजकीय चित्रशाला 
(१४) श्राघुनिक प्रिविमी कला का म्यृचियम 
(१४) पुशिकिन्‌ ललित-कला राकषीय म्यूजियम 
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(१६) वसूनेत्सोफ्र चित्र अदरिनी 

(१७) गोलुकरिना तक्तणकला म्युज्ियम श्रोर स्ट्डियो 
(१८) पूवीं सभ्यताश्मंका म्युज्जियम 

(१६) अरखिल-संघ व.स्तु-शास्त्री एकेडेमीका म्यृजजियम 


३. नाटक श्रौर संगीत 


(२०) बसरुशिन्‌ नाटकीय केन्द्रीय न्युजियम 
(२१) गोका मास्कोभ्कला नाटक म्यजियम 
(२२) स्कापिन म्युजियम 


४. साहित्य- 
(२३) राजकीय साहित्य म्यूजियम 
(२४) दोस्तोयेन्स्की म्युजियम 
(२५) राजकीय ताल्स्त्वा म्यूजियम 
(२६) ल्यू ताल्स्त्वा प्रासाद म्यूजियम 
(२७) मायाकोज्स्की म्यूजियम ओरौर पुस्तकालय वाचनालय 


५. प्रकृति-विज्ञान- 
(२८) प्तेनोरोरियम्‌ ( नक्ञत्र-भवन ) 
(२६) राजकीय डार्विनीय म्युज्ियम 
(३०) तिभियाजंकन्‌ बायोललोजी ( जीवनशाद्ध ) म्यूजियम 
(३१) राजकीय केन्द्रीय प्राणिशाच्र म्युजियम 
(३२) राजकीय मानवशाल् म्यूजियम 


8. शिक्ता- 
(३३) राजकीय शिशु पुस्तक म्यु्धियम 
(३४) शिशु रेखांकन ( इइईंग.) की स्थायी प्रदर्शिनी 
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७. शिशु रीर प्रसूता की सुरक्ता- 
(३५) शिशु ओर प्रसूताकी सुरक्ताके केन्द्रीय अन्वेषणालयकी 
प्रद्रशिनी 


८. समाजवादी अर्थंशाच्च श्रर टेक्नोलोजी ( य॑त्रशाद्ञ ) 
(३६) राजकीय पोलीटेकूनिक्‌ ( नाना यंत्र ) म्युज्जियम 
(३७) सोवियत्‌ नियात केन्द्रीय म्यूजियम 
(३८) भवन-निर्माण उद्योगकी अखिल-संघ प्रदरिनी 
(३६) नगर म्यु्चियम 
(४०) कला दस्तकारी म्यु्ियम 
(४१) रजे विमान-संचालन-म्युज्ियम 
(४२) घोडेकी नसल सम्बन्धी म्युजजियम 


ग > नैः नै 
व > 


पोलीटेक्निक म्यूजियम--१६३७में इस म्यू्तियमर्मे १० लाख आदमी 
देखने गये । यके चाट, माडल ( नमूने ) शरीर संग्रहको संख्या १० 
हजार है । श्रौर सबसे बड़ी विशेषता इस म्मूजियममें यह है, कि सारे सोवियत्‌- 
के नगरों श्रौर भ्रामोमे, साम्यवादी नवनि्माणने जिन उदोगोकी बृद्धि श्रौर 
पंचायती चेतियो रौर मशीनोके प्रयोगसे युगान्तर स्थापित करदिया दहै, उन 
सबको शाप इस म्यूजियममें देख सकते हें । 

कहनेको तो यह म्भूजियम १८५७२ ई्मे खोला गया था, लेकिन उस 
समयके म्यूजियम श्रौर आ्रआाजके म्भूजियममें जमीन श्राखमानका अन्तर है { 
उस वक्त यह जारशादीके भरति भय श्रौर सन्मानके भचारका साधन समम 
गया था, प्रदशित वस्तुश्रोमें महान्‌ पीतर तथा तत्कालीन जारे पैरो 
नापके दो जोड़े जूते बडे अभिमानके साथ दिखाये गये थे! थोडेसे कषद, 
कुच देसादं धमे-सम्बन्धी पताका रौर चित्र थे। १८७२ १८२८ आदमी 
म्यूजियम देखने भये थे । 
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श्राजकल यह म्यूजियम प्रद्शिनीय चीर्जोको हौ नहीं दिखाता बल्कि 
उसके मलकानेवाले नमूने, तस्वीर, नक्रशे, पंचवार्षिक यो जनाश्रोंमें स्थापित 
उदोगोंका जन्म आर विकास बतलातेदै। साथ दही यह म्यूजियम श्पने 
वैज्ञानिकोंकी सहायतासे देशमें बडे विस्तारे साथ वैज्ञानिक श्रौर यंत्र 
सम्बन्धी खोजका काम करतादहै। १६३० म्पूजियमपर ४० लाख रूबल 
सर्च श्रा था, जिसमें १२ लाख वैज्ञानिक भन्वेषरपर । ` 

पथप्रदशक पले दशकको जिस कमरेमे ले जाता दै, उसके बीचोबौच 
एक धातुस्तभपर ` भावपूखं दो तरुण चखरी-पुरुष सूतिं है। पुरुषके हाथमे 
दथौड। श्रौर स्रीके हाथमे खुत्रा । अपने एक दाथको ऊपर उठाकर उन्होने 
मिला लिया है । ओर रैँखुए-दथौडे वाले हाथ ऊपर श्रासमानमें फैले हुए दं । 
उनके सारे शरीर, मुख मुद्रासे उत्साह श्रौर शक्िका परिचय मिलता दै । 
दैखुश्रा खेतीको सूचित करता दै श्रौर हथौडा उद्योगको । कमकर ओर 
करिसानके मेलने सोवियत्‌-शासनका निमाण क्रिया है; उसी भावको इस 
मूतिमें दिखाया गया है । दीवारके ऊपर सोवियत्‌ भूमिका एकं बहुत विशाल 
नक्ता है । पथ-प्रदशंक ( श्रंभेजी, जर्मन, फच जाननेवाले भी मौजूद है), 
आपका ध्यान नक्रोकी श्चोर ्माकषित करता है! फिर बिजलीके सिविचको 
दबाता दहै । नक्रशेपर कद जगद रोशन हो जाती दै, रोशनीमें कोई 
लाल दहै, कोई पीली, कोद दूसरे रंगकी दै! पथ-प्रदर्शक बतलाता दै-- 
देखिए, कान्तिसे पहले इन्दी थोड़ी सी जगोंमे-- जो कि युरोपके थोढेसे 
शी दिस्सेमे दै--लोदे-कोयलेके कारजाने बिजलीके स्टेशन श्रादिये) फिर 
केह दूसरी स्विच्‌ दबाता दै श्रौर बतलाता है--करान्तिके बाद गयुद्धके 
फलस्वकूप दन कारलरानोमें भी बहुतसं बेकार हो गये थे । केसे साम्यवादियो- 
ने लेनिनके नेतृतवमें पुनर्निमाणका काम आरम्भ किया। कैसे श्रमी वह 
घुमर्सिभोराके काममे थोषी हयी दूर श्रप्रसर हो पये ये, श्रौर लेनिनकी 
योजना--श्रारे देशम बिजलीका सार्वजनिक प्रचार--अभी कागज्से धरतीपर 
पहुची ष्टी थी कि १६२४ उनका दे्ान्त दहो गया। फिर स्विच दबाकर 
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कुच नये आआलोकोंसे श्रालोकित स्थानको दिखलाते हुए वह॒ बतलाता है-- 
स्तालिनके नेतृत्वे सोवियत्‌.संघने पुनर्निमीणका काम १६२५ स्तम कर 
दिया । सभी उदययोगौमें देश उस समय उस श्वस्थामें पर्हुच गया, जिपर्मे किं 
वह १६१द२मे था । 


अब उसका स्विच दबाना श्रापके ऊपर जादूकी तरह असर करने लगेगा । 
जहां पहले इस बडे चिव्रपटकां एक छोटा सा कोना, व्ह भी कमजोर 
टिमटिमाते बल्ब ( विच्‌ त-प्रदीपों )से आलोकित हो रहा था, वहां भरन 
तेज रोशनी वाले बल्ब बहुत दूर तक फले श्रापकरो भिर्लेगे। उसर्मे श्रापको 
मग्नी तोगोस्कके रिशाल लोहके कारखानेका पता लगेगा । श्राप ॒स्तालिन्‌भादुके 
भारी टैक्टरके कारखरानेको ` देखेंगे । नई-नई कषडेकी मिलो, तेलकी खानों 
तथा दुसरी चीजोँको पायेंगे | हाँ, श्रापको यह ध्यन रखना होगा कि लाल 
बल्ब बहुमूल्य पत्थरों ( माणिक, पुखराज आदि )को सूचित करते है । पीलं 

बल्ब सोनेको । इसी तरह दुसरे रंग दूसरी चौजोको सूचित करते दै । 


प्रथम पंचवार्षिक्र योजनामें च्राप देखेंगे किं प्रकाश दूर तकम प्रकट हुमा 
है स्ेकिन अन भौ उसका श्रधिकांश भाग सोवियत़े यूरोपीय भागम है । अब 
द्वितीय पंचवाषिक योजनाकी स्विच्‌ दबाईं गई । आलोक-क्तेत्र चीर भी बद 
गया । शव सुदूर सिबेरिया ही न्दी, प्रशान्त महासागरके उदरमें अवस्थित 
सखालिन्‌ श्रौर उत्तरी श्रमेरिकाके पड़ोसी कम्‌चत्स्कामे भी दीप दिखलाई दे 
रहे हँ । पथ-्रदर्शक प्रथम पंचवार्षिकसे द्वितीय पंचवार्षिकके भेदको दिखलाने- 
केलिए जल्दी-जल्दी दोनों स्विचोंको बारी-बारीसे बुभायेगा आर जलायेगा । 
श्रब जिना उसके कहे श्राप समभ सक्ते है करि सोवियत्‌का उद्योग-धधा 
प्रथम पंचवार्षिकसे ह्ितीय पंचवार्षिक्रमें कितनी दूर तक फैल गया । द्वितीय 
पंचवाषिकमें उद्योग, मध्य-एशियामे हिन्दुस्तानकी सीमाके २५ मील पास 
तक श्राजाताहै । श्रगर दशक भारतीय दहै तो बड़ी. उत्सुकतासे पामीरके 
ऊपर चमकते उन चिराग्रौको देखेगा, ओर एक ठंडी सोसि लिए बिना नहीं 
रहेगा । 
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इसके बाद पथ-परदशक श्रन्तिम स्विच दबायेगा । श्रव जो प्रकाश-पंज 
हर जगहके चमकते बल्बोँसे श्रापक्रे ऊपर पडेगा, उससे श्रापकी शओँखें रचँधियां 
जायेगी । देखंगे, प्रशान्त महासागरते बालतिक्‌ सागर तक ध्रुवकक्षीय महा 
समुद्रसे पामीरफे शिखर तक्र श्रगणित रंग-बिरंगे बल्ब जल रहे दै ।* 

इस एक नक्रशेके देखनेसे सो वियत्‌ शासनने देशकेलिए क्या करिया, इसे 
श्राप समम जारयैगे । लेकिन अभी तो सोवियत्‌की श्ार्थिक उन्नतिका रौर 
भी सजीव उदाहरण, हाँ, सचमुच सजीव उदाहरण श्रापके सामने अनेवाला 
दै । आप एक जगह जीती जागती गाय देखेगे । एकद्छोरी सी कोटरी है! 
दरवाजेपर कांच लगा है। उसके पे गाय खडीदहै। सामने चारा भी 
पड़ा हुआ । श्मप देखते ही चौक पद़गे ¦ ख्याल होगा हम तो म्यूजियम 
देखने श्राय थे, यह ॒ खिडकीके पीठे हजार गायका रेवड श्रौर हरा-भरा 
चरागाह जाडेके दिनोंमे कहोँसे चला अआ्आया। स्रेर, श्मापको यह समभनेमें 
दिङ्क्रत नहीं होगी कि सजीव गाय यही श्रापके पासवाली है, क्योंकि यदी 
कान हिला रही दहै श्मौर पे चला रहीदटै; बकरी ६६६ चुपचाप निर्जीव 
खड़ी हे । 

यहाँ चित्रकारकौ तूलिकाने वह कमाल किया है कि आपका दिमाग भ्रममें 
पड़ गया । जितनी ही चीजें दूर, दूरतर, होती जाती है, उतना ही उनका 
आकार छोटाद्ोता जाता है । इसी दृ रीके कारण आकारकी तारतम्यताको लेकर 
चित्रकारने इस चित्रको नाना रंगोसे चिद्धित किया है । जब श्राप सेबके कमरे 
में जार्येगे, तो वयँ मी यही भ्रम श्रापके दिलमें + उत्पन्न होगा । सामनेके दो 
सच्चे सेबके द्रश्तोंको देखकर श्माप सारी .तसवीरका सच्चा बाग समम जार्यैगे । 
लेकिन यह म्यूजियम चतुर चित्रकार या कुशल फोटोभ्राफ़रकी कलाको प्रद- 
शित करनेकेल्िए नहीं बना है, उसकेलिए तो दुसरी जगह है । यर्हौ यह 
दिखलाना है कि मुक सरकारी बाग्रमें जो इतने ह्रार एक्का है, उसमें 
सबके दरश्त कैसे -लगे दह । किंस तरहके फल होते है । कैसे फलौको तोडते 
दै \ कड़ा लगनेर कैसे दवादेका पुद्ारा द्ोकते है दि । 
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यहौँ पानीसे बिजली पैदा करनेवाले नये-नये कारल्ानोंकी कलोके छोटे- 
छोटे नमूने है । ये नमूने जड निर्जीव नहीं है । पथदर्शक स्विच्‌ दबाता है, 
आर दूनीयेपरकी सबसे बड़ी टबाईन जोरसे चलने लगती दै । ्रापको बतलाया 
जायगा कि सोवियतूमे १६१३से १६३५े २ °गुनी बिजली पैदा हद । 

यद ्रापको कुदविशे़्का वोल्याके छपर बैँधता महान्‌ बंध ॒दिखलाद 
पडेगा । वह १३५० करोड़ किलोवार घटा बिजली देगा । श्रथात्‌ १६३२ 
सारे सोवियतमें जितनी बिजली पैदा दोती थी उतनी यह्‌ श्रकेला स्टेशन देगा । 
श्रौर यह बंध शरीर उसके साथ खोदी जाती नहरं सूखी पथरीली जमीनको हरी- 
भरी कर देगी । 

बिजली पैदा करनेकी एक दूसरी टबादइन ( चक्का )का माडल श्राप 
देखेगे । इसकी ताक्रत है १ लाख किलोवाट श्रीर सोवियत्‌के कारखाने एलेक्त्रो- 
सिलामें बनी ह । साथ ही स्ारको्मे बननेवाले २५ हजारसे ५० हार शरीर 
१ लाख किलोवाट्‌ ताक्रतके अर भी जेनेरेटर ( विय त्‌-उत्पादक ) आपके 
देखनेमें श्रा्यैगे । जारशादी रूसने टाई हजार किलोवाटसे श्रधिक ताक्रतका 
छेनेरेटर कभी नहीं बना पाया । कुदविशेप्र्का बिजलीका कारखाना कैसे-कैते 
बल्बोको बनाता है, उसके बहुतसे नमूने य्दा देखनेको मि्लेगे । उनमें पतली 
फाउटेन-पेनमें चिप जानेवाले बल्बसे लेकर ५००० वाटकी ताक्रतवाले प्रचंड 
बटन-- जिससे किं क्रमलिन्‌के दोनों लाल ॒तारे रातको आलोकित किये जते 
है--दीख पड़े । 

एक दूसरा हाल है जिसमें लोहा, फौलाद, तोँबा श्रौर दूसरी धातुभोको 
दिलाया गया है । यहोँ खुद माल दोने, गिराने, पिघलाकर निकालनेवाकत 
माकेयक्रकाके एकं धो मट्ठेका नमूना है । दूसरा नमूना है, पत्थरको पीसकर 
सोना निकालनेवाली मशीनका । शरीर भौ कितनी ही तरहके माडल शापक 
यद्यं भिसेगे । एक कमरेमे श्रमकी उपज कैसे नदाई जारीदहै, इसे प्रदशित 
किमा गया है । सौ वषे पले कोयला कैसे हाथसे काटकर निकाला जाता था ! 
३० वषं पहले भी जारशादयी कोलियरी. मशीनके बरेमे कितनी दख थी । 
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ऋाम्तिके बाद श्रौर विशेषकर पिद्धले १०-१२ सालोमं कैसे सूमा - श्रौर संतीकी 
जगह बिजलीसे चलनेवाले बमेनि लिया ओर फिर १६३५ वह पतलेसे शरीर- 
वाला तरुण- जिसके नामसे श्राज सोवियत्‌का बच्चा बच्चा परिचितदहै, यानी 
स्तस्रानोक्न --ॐ दिमागमें बात समाई रौर उसने चार साथिर्योकी मददसे 
कोयला काटने श्रौर थूनी लगनेके कामको बोट दिया । स्तस्रानोप्‌ अर उसके 
साथिर्योकी छौरी-डोरी मूर्तियां यर्दा कोयक्लेके स्तरमे श्रपनी योजना चलाती 
हई दिखलाई गई हँ । एक कमरेमे द्रेक्टर श्रौर कम्बाईन्‌ दिखलाये गये दै । 
सबसे नये माडलका ठोलाकार ( कटरपिलर ) दक्टर भी रखा हु रहै । इसमें 
हधनकी भी किफ्रायत है श्रौर जंजीरपर चलनेके कारण ऊँची-नीची जगहमें 
चलाना भी श्रासान है। एक अ्र्यन्त नये कम्बाईइनको दिखलाकर पथम्रदश॑क 
कटेगा, इस मशीनके द्वारा पहलेके ३०० श्दमि्योका काम श्रव आदमी 
करते दे । 

एक कमरेमे मास्कोकी मेत्रो ( भूगभीं रेलवे )के माडल भी रखे है ! 

कैसे ६२ भाषाश्मोमें रेडियोपर ब्ाडकास्ट होता है। कैसे मास्को- 
का भारी टेलीपफ्रोन्‌-श्राफिस लाखों श्रादमियोकेलिए पने थाप लाइन बदल- 
कर काम करता रहता है । कैसे ३०-३० लाख छपनेवा्ते सोवियत्‌के दैनिक 
पत्रोका मुद्रण श्रौर वितरण होता है। 

स्कूल के छात्र मौर छात्रार्पै आपके इधर-उधर श्राती जाती दिखलाई 
पगौ । कितनी ही जगर्दोपर तो मालूम होगा कि यह म्थूजियम नीं कोई 
कालेजका लेक्चर-दहाल है । 

१६ नवम्बर १६३७को जब में इस म्युञ्जियमक देखने गया था, तो एक 
शमे सज्जन भी दशकोमें थे । वह पथप्रदर्शकसे बआर-बार प्रश्न करते थे- 
मंत्रोका इतना अधिक प्रयोग क्या ्ादमियोको सुस्त शौर निकम्मा नहीं बना 
देगा १ श्रौर फिर उससे मनुष्य समाज घोर पतनकी श्रोर नहीं जायगा १ उनं 
बेचारोको दुनियाके कमकरोंकौ श्राजकलकी नारकीय जिन्दगीका कोई खयाल 
सीं थाः 1 उनका सारा दिमाग उस सुदुर भविभ्यकी ही समस्यासे विचलित 
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था जब किं मशीनोके उपयोगसे मदुष्य समाज दो मिनटमे श्रपनी वश्यक 
सभी चीजोको पैदा कर लेगा । वह चिन्तित थे- उस समय अपने खराफ्राती 
दिमागरसे बचनेकेलिये उपाय क्या रगा 


नै > नैः न 
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केन्द्रीय लेनिन्‌ म्यूजियम-यह बिल्कुल नया म्यूजियम दै, जो सन्‌ 
१६३६मे स्थौपित हुश्रा है । इसमें २२ हाल टै. जिनमें लेनिनके कार्य श्नौर 
जीवन-संवंधी पत्र, फोटो, चित्र तथा दूसरी ची्ञे जमा को गई हं । लेनिनका 
जीवनचरित्र सममनेकेलिए यह म्युजियम बदा अच्छा साधन दै । एक हालसे 
दूसरे हालमें जाते हुए उस महान्‌ नेताके बचपन, उसके मौ बाप, विया्ी जीवन, 
क्रान्तिकारी कार्यं, जेल, सिवेरियामे देशनिकाला, वर्षो विदेशोमे .भटकना, 
१६०५क कऋन्तिकी श्रसफलतासे जोशका ठंडा होना, महायुद्ध, फरवरीकी 
कान्ति, लेनिन॒का देश लौटना, महान्‌ साम्यवादी कान्ति, गृह-युद्ध, नवीन 
श्रध-नीति, सोवियत्‌ सरकारे अध्यक्तके तौरपर लेनिनके काम, कम्युनिर्य 
पार्टका २५ वके करीब नेतृ ओर जीवनके श्रन्तिमि दिन; सभी यरो 
सामयिकं सामयियोके साथ प्रदशित किये गये हे । यहाँ सुल्ककी उस राजनेतिक 
छ्मवस्थाको भी चित्रित क्रिया गया दै, जिसमें रहकर लेनिनको काम करना 
पड़ा। वह सब मौलिक सामभर यद्यं मौजुद है जिससे सिद्धहोता है किं 
लेनिन॒को मैन-शेविक, चोतस्की, जिनोवियेक्त , कमिनेष््के खिलाफ कितनी 
जदोजहद करनी पड़ी । 

स्तालिनेलिए लिखे लेनिनफे कितने ही व्यक्किगत पत्र भी यहौँ रखे ह, 
जिनसे पता लगता है कि, लेनिन्‌ स्तालिनसे कितना स्नेह रखते ये । कृच पत्रमे 
कछ्षेनिनने स्तालिनके स्वास्थ्यके बारेमे पा दै । 

याँ लेनिनके धनिष्ठ सहकारी स्वे्दलोक्‌, जेरजिन्स्की, भजे, किरोर्‌, 
कदविशे अर शरोर्जो नी किदुजे--जो कान्तिकेलिए ज्ये ओर कान्तिकेकिए 
भरे--से भी दर्शाकका परिचय होता. है । स्तालिन्‌, मोलोतोष्, बोरोशिलोक्‌, 
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कगानोविच्‌, कालिनिन्‌ श्रादि श्रभौ तक जीवित लेनिनके सहकारियोके बारेमे 
भीज्ञानदोतादहै। 

लेनिनके मूल हस्तलेख अर वैयक्तिक काग्रज्ञ-पत्रौंके फोटो-चिच्र यदं सजाए 
हृए है । लेनिनकी घड़ी यह रखी दै । उनकी वह क्रलम भी यँ मौजूद है, 
जिससे कि उन्होंने सोवियत्‌ सरकारकी पहली घोषणापर हस्तात्तर किया था । 
१६१८ उनपर किसी क्रान्तिबिरोधीने गोली चलाई धी, गोली अओवरकोटको 
छेदकर भीतर चली गई । वह श्रोवरकोट य्हौँ रखा दै । फटी हुदै जगहकी 
मरम्मत लेनिन्‌की स्री कृप्सकायाने कौ थी । जारकी पुलीसके लिखे लेनिनके 
सिलापफ़ काग्रजपत्र भी यदद मौजूद है, शौर उनकी किताबोके गोरक्रानूनी प्रथम 
संस्करण भी । 

साम्यवादी क्रान्तिके आ्आरभिक दिनोँमें जेनिनके लिखे हुए कितने ही 
तिहासिक कागरज-पत्र या संग्रहीत है । यदीं लेनिन्‌ श्रौर स्तालिन्‌ द्वारा 
संपादित शअरधिकारोकी घोषणावाला मूल पत्र मौजूद है! कमकर-किसान सरकार- 
की स्थापनाकौ घोषणा, लाल-सेनाके कायम करनेकी घोषणा, जिनपर लेनिन्‌ 
श्नौर दृसरोके हस्ताक्षर दहै, यहाँ रखे हुए दह । एक दालमें लेनिन्‌-्रन्थ- 
संम्रहकी सभी जिल्दं तथा उनके संपूणं या श्रांशिक श्नुवाद दुनियाकी ८३ 
भाषाश्रोमे-- जिनमें भारत, चौन, जापानकौ भाषार्णे तथा युरोप च्रादिकी 
भाषार्णै शामिल है--रते हुए द । 

काग्रज-पत्रोके फ़ोटो बहुत महत्वपूरण है; लेनिनकी जीवनीकेलिए ही 
नही, बल्कि साम्यवादी इतिहासकेलिए भी । इन काञ्रजपत्रों से यह भी मालूम 
होता दहै कि लेनिन्‌ जहाँ एक जबरदस्त राजनीतिज्ञ थे, वँ उनका ज्ञान श्नौर 
विषयमे भी कितना विस्तृत था । कान्ति-युद्धकेलिए उनकी प्रतिभा कितनी 
रद्ितीय थौ । कारखाना, बिजुलीके पावर हाउस, खेती. उपजकां वितरण, 
यातायात का प्रबन्ध, शिन्ञा श्रौर संसरति, वेदेशिक नीति, सभी विषयोंपर 
लेनिनकी कलम गंभीरतापूवक चली दै; श्रौर उन काशरजोका यँ बहुत 
अच्छा संग्रह है ¦ सीधे-सादे किसानों रौर मजदुररोने जो पत्र लेनिन्‌को लिखे 
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ये, उनमेषे भ कितने यद प्रदशित क्रि गये दै । उनसे मालूम होता है कि 
हके करिसान-मजदूर लेनिनसे कितना प्रम रखते थे । 

मशहूर चित्रकारो--अन्द्रयेफ, अल्तमान, ब्रीद्स्की द्वारा श्कित लेनि्के 
चित्र या इाईग यहां मौन है। 

एक हालमें देसे मूल करज पत्र है, जिनमे ेनिनूकी मु्युपर दुनिया 
बदे-बदे राजनीति शौर साहिध्िको-रोम्य रोल, बधु से, खनया-तसेन्‌ 
यामसुमान्‌--श्रादिने जो शोक प्रकट किया था । यहीं किसानों श्र मजदूरो- 
के कितने ही शोक-पत्रभी दै 

एक हालमें सोवियत्‌के भिन्न भिन्न जातिके प्रजातो श्रोर बाहे 
कलाकारयो बनाये रेशम, कालीन, कम्ाव चहर ओआदि पर बनो लेनिनकौ 
तस॒वीरे जमा कौ गई टै । गावकरी साधारण जनताने श्रपनी भाषामे कविताके 
रूपमे लेनिनूके प्रति जो उद्गार प्रकट करिया उसका भी यदह च्रच्छा 
संग्रह दै। इन पयो श्रौर गीतोमे कितने एसे है, जिनके क्तश्ोका नाम 
संसारने नहीं जाना । 

यहाँपर लेनिनके भाषणके फिल्म है; श्रौर दशैकोंको जीवित लेनिनके 
शब्द्‌ सुननेका सौमाभ्य प्रप्त होता हे । 


पध्याय & 
( संविधान श्मौर पाली्मेट ) 
१, सोषियत्‌ सं विधान पर स्तालिन्‌ क 


५ दिसम्बर १६३६को ष्टम सोवियत्‌-कांभ्रेसके विशेष श्रधिवेशनने 
सोवियत्‌का नया संविधान स्वीकृत क्रिया । यह संविधान सोवियत्केलिए ही 
नही, सारे संसारकेलिए एक शपू वं चीज दै । इसके निर्माराका इतिहास जानने. 
केलिए स्तालिन्‌ने जो व्याख्यान २५ नवम्बर १६३६को दिया था, वह बहुत 
उपयोगी दै । उस व्याख्यानसे इस संविधान हीका इतिहास नदी मालूम होता, 
बल्कि कान्तिके बाद सोवियत्‌-भूमिमे समाजवादकी कैसी अगति हुई दै, उसका 
भी पता लग जाता है । हम उस व्याख्यानको यदो उदुधृत करते है-- 


१. संविधान-कमीशन ओर उसका काम 


साथियो, 


संविधान-कमीशन- जिसका मसविदा विचार करनेकेलिए कां्रेसकै 
सामने रखा गया है--श्राप जानते है, स°स°स०र०के सप्तम-सोवियत्‌-कां सकर 
विशेष निश्चयके नुसार निमित किया गया दै। उक्त निश्चय ६ फरवरी 
१६३५को स्वीकृत किया गया । उसका उदेश्य इस प्रकार है- 
“(१ ) संघ-सोविथत्‌ समाजवादी रिपन्लिकं ( सन्सन्सन्र० )के संवि- 
भानमें संशोधन निम्न गरतोका ख्याल करके- 
(क ) पूखंतया न समान मताधिकारकी जगहपर समान मताधिकारं, 
छ्मपत्यन्च निवांचन्‌की जगह प्रत्यत्त निवीचन शौर खुली वोर 
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पुजियोंकी जगह गुप्त पुजियों द्वारा चुनावको प्रकियको श्रौर 
्रधिक जनसत्ताक बनाना । 

(ख) सविधानको सन्सन्सन्रन्कौो वगै-शक्तियोके वतमान सम्बन्ध 

( एक नये समाजवादी उदयोगका निर्माण, कुलक भरेणीका लोप, 
कोल्खोज्‌ प्रथा विजय, सोवियत्‌ समाजकी आधार-शिलाके 
तौीरपर समाजवादी सम्पत्तिकी व्यापकता रादि )के अनुसार संवि- 
धानको ले श्राकर संविधानके सामाजिक श्रौर आर्थिक श्राधारको 
शरीर भ स्पष्टताके साथ व्याख्या करना; 

(२) सन्सन्सण्रन्कौ केन्द्रीय कायक्ारिणी समितिको हिदायत करना 
कि वह एक एसे विधान-कमीशनको चुने जो कि प्रथम-धारामें बतलाये सिद्धा- 
न्तोके श्रनुसार संविधानके संशोधित मसविदेको तैयार करे श्रौर उसे सन्सन्स० 
र०्की केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिक्रे श्रधिवेशनमें स्वीछतिकेलिए पेश करे । 

(३ ) नये निवाचन-नियमके श्रनुसार सणस°स०्र०्की सोवियत्‌ गव्न- 
मटकी संस्थाश्रोके श्रानेवाले साधारण निर्वाचनको संचालित करना । 

यह ६ फरवरी, १६२५को हुश्रा था। एकं दिन बाद ७ फरवरीको यह 
निश्चय स्वीकृत हुश्रा। उस दिन समन्सन्सन्रणन्की केन्द्रीय कार्यकारिणी 
समितिका प्रथम शअधिवेशन हृश्मा रौर सन्सन्स्रन्की सप्तम सोवियूत्‌ 
कांम्रेसके निश्चयानुसार ३१ व्यक्कियोंका एक संविधान.कमीशन स्थापितं किया 
गया । उसने सविधान कमीशनको हिदायत की किवह सन्सन्सन्रन्के 
संविधानका एक संशोधित मसविदा तैयार करे । यह दै सन्सन्सन्रण्की 
सर्वोपरि समितिकी हिदायत शरोर श्राधार जिनके अनुसार कि संविधान-कमी- 


शनके कामको चलाना था । 
इस प्रकार संविधान-कमीशनको प्रचलित संविधान-जो कि १६२४ 


स्वीकृत हुश्मा था- में १६२४से भाजतकके समयर्मे स०सन्स०रन्के जीवनके 
संबंधे समाजवादकी तरफ़ हुए परिवर्तेनोको ध्यानमें रखते हुए ॒तन्दीली 
करना था । 
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१६२४से १६३६ तक्के समयम सम्सन्सन्रन्के जीवनमें वे क्या 
परिवर्तन हए है, जिन्हें कि संविधानके मंसविदेमें विधान-कमौशनको दिख. 
लाना ३। 

परिवर्तनोका क्या सार दै? 

१६२४मे क्या परिस्थिति थी ? 

यह नवीन-च्राथिक-नीतिका अथम काल था; जब कि सरोवियत्‌ गवनमेटने 
समाजवाद्‌के सभी तरोक्रको अख्तियार करते हुए पे जीवादको थोडा पुनज वित्‌ 
होने दिया । जब कि उसने हिसाब लगा -लिया कि समाजवादी भौर पेजी 
वादी--दोनां आर्थिकं सिद्धान्तोकी प्रतिदरन्छ्ितामें समाजनाद पजोवादपर 
हावी होगा। काम था, इस प्रतिद्रन्द्िताके समय समाजवादकी स्थितिको 
मजबूत करना, पूंजीवादी ्रशको निम्‌ ल करनेमेँ सफलता प्राप्त करना श्रौर 
राष्ट्रीय अरथनी तिके मौलिक सिद्धान्तके तौरपर समाजवादके सिद्धान्तकी विजय- 
को पूखतापर पर्हुचाना । 


उस समय हमारे उदोग-- विशेषकर भारी उद्योग-की अवस्था बहत 
शोचनीय थी । यह सबदहै किं धीरे-धीरे उसे पूवं स्थितिपर पर्ुवाया जा 
रहा था, लेकिन तो भी उस वक्त. तक उपज युद्धके पटलेवाले श्ँकेदे तक 
नं परहुवी थौ । वह पुरानी पिददी हद श्रौर बहुत थोड़ी सामग्रीसे युक्ञ 
टेक्नीक्‌ ८ यन्त्र-चातुरौ }पर श्रवलंबित थी । यह भी ठीक है किं वह समाज. 
वादकी अर बद रहा था । उस्र समय हमारे उयोगमें समाजवादका भाग १ 
सैकड़ा था; लेकिन पँजीवादो भाग श्रव भौ हमारे उदोगका २० सैकडा शपे 
हाथमे रखे हए था । 


कृषिकी भ्रवस्था शरीर भी शोचनीय थी । यह सच है कि जमींदार श्रेणी 
कभौकी लुप्त हो चुकी थी; लेकिन तो भी ईृषिके पेंजीवादौ-कुलक श्रेणी 
अब भौ क्रो ताकत रखती थी । सब देखनेपर उस समयकी कृषि पिदधे 
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हुए दकियानूसी किसानी तरीकोसे युक्त छोटे-छोटे वेयज्लिकं ॒चखेतोके- 
श्रपरिमित समुद्र-सी दिखलाई पड़ती थी । उस समुद्रम छोटे-छोटे निन्दुं 
शौर द्वीपोकी भाँति कुच कल्खोज्‌ ( पंचायती खेती ) शरीर सोव्लोज्‌ ( सरकारी 
खेती ) ये । ठीक तौरसे कहनेपर श्रभी हमारी रा्ीय च्र्थनीतिमें उनका 
कोई विशेष स्थान न था । कल्खोज्‌ श्रौर सोन्खोज निल थे, जब कनि कुलक 
द्मब भौ प्रबल था! उस समय हमने कुलकोंके नष्ट करनेकी जगहपर उन्हं 
सीमाबद्ध करनेकेलिए कडा । 

यही बात देशके भ्यापारके . बारेमे भी उस समय कटी जा सक्ती थी। 
व्यापारमें समाजवादी भाग ५०से ६० सैकंडा तक था, श्रधिकं नहीं । जब कि 
आङ्गी हिस्सा नियो, लाम कमानेवालों तथा दूसरे वैयक्तिक व्यापारियोके दाथ- 
मेथा) 

यह चित्र था हमारी शअथनीतिका १६२४ । 

शरीर श्राज १६३६में क्या परिस्थिति है ए 

उस समय हम थे नवीन-आर्थिक-नीतिके प्रथम कालम; नवीन-आरथिक- 
नीतिके आरंभमे, पूजीवादके कुच -पुनरुजीवनके कालमें । लेकिन अब हम है 
नवोन-आथिक-नीतिके अन्तिम कालम, नवीन भर्थनीतिके अन्ते, एेसे कालमें 
जब कि राष्रीय अ्रथनीतिके सभी कतोत्रोमें पूजोवादका पूतया -मूलेच्छेद हो 
गया है । 

उदाहरणा्थ--यह यथार्थं बात हे कि इस कालम हमारा उद्योग बही 
विशाल शक्तिके रूपमे बदा ह । रब इसको कमजोर, श्रौर यांननिक प्रक्रिया 
दरि नहीं कहा जा सकः । बल्कि इसके विरुद श्राज यह एक अलिष्ट श्रौर 
उक्नत भारी उद्योग तथा एक उससे भी श्रधिक उज्नत मशीन-निर्माख-उद्योग- 
के साथ नये लाभदायक आधुनिक यात्रिक साधनोके ऊपर शरवलंबित है। 
लेकिन सबसे महत्तवपूण बात यह दै कि पूजीवाद हमारे उद्योगे चेत्रसे 
भिल्कुल ही लुप्त हो चुका श्रौर उपजका समाजवादी तरीक्ता भब बह सिद्धान्त 
हे, जो कि इमारे उदयोगके हर तरम अव्याहत अधिकार रखता है । हमासै 
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श्ाजकी समाजवादी उथ्योगकौ उपज युद्धके पहलेके उद्योगसे सातगुनासे भी 
श्रधिक है । यह कोद मामूली बात नहीं है । 

कृषिके क्तेत्रमे श्रपनी दरिद्र कृषि-प्रक्रियासे युक्त शरीर कुलकोके 
जबर्दस्त प्रभाववाते छोटे-छोटे वैयक्तिक किसानोके खेतोके समुद्रकी जगह- 
पर्‌ श्राज हमारे पाप्रहैयंत्रों द्वारा खेतौका उपजाना 1 वह॒ नईमे नई कृषि- 
विज्ञानकौ प्रक्रियाश्से युक्त कलखोज्‌ श्रीर सोवृखोजके सवव्यापी सिद्धान्त- 
के रूपमे इतने बडे पैमानेपर क्ियाजारहादैजैसा कि संसारम आर कीं 
नदीं देखनेमे राता । सभी लोग जानते है कि कृषिसे कुलक (धनी किसान) 
श्रेणी लुप्त हो चुकी टै, गौर पिडे दक्रियानूसी कृषि प्र क्रियाश्रोसे युक्त छोर 
वैयकितक किसानोंका चरंश भी अव नगरायके बराबर रह गया है । ` जोतौ हुई 
भूमिको लेनेषर कृषिमें इसका भाग या ३ सैकडामे अधिक नद्यै है ।हमें 
यह बान भूलनी नही चाहिए किं श्ज कलखोजोंके पास ५७ लाख श्श्व- 
शक्तिवाले ३ लाख १६ हजार टरक्टरदह' सोवखोजोंक भी लें लंनेपर ७५ 
लाख ८० हजार श्रश्वशक््तिके ४ लाख टेक्टर हौ जाते दै । 

देशके व्यापारको देखनेपर मालूम होगा करि इस क्तेत्रसे बनिये श्रौर 
लाभ उठनेवाले बिलकुल नष्ट हो चुके हं। सारा व्यापार ब राज्य, 
सहयोग-समितियों रौर कलसखरोज्तौके हाथमे है । एक नया सोवियत्‌ व्यापार-- 
व्यापार बिना लाभ उठनेवालोंके. व्यापार चिना पजीवादियों के--उत्पन्न दो 
कर विकसित हुमा रै । 

इस प्रकार रा्रीय अरथनीतिके समी क्तेत्रोमे समाजवादी सिद्धान्तकी पशं 
विजय शब एक वास्तविक घटना है । 

शमर इसका क्या मतलब है ए 

इसका मतलब है कि मनुष्य-द्वारा मनुष्यका शोषण बन्दहो गया, नष्टं 
हो गया; जब कि उपजके हथियारों श्रौर साधनोंपर समाजका श्रधिक्रार 
इमारे सो वियत्‌ समाजमें चल नींवके रूपमे स्थापित दो गया । ( देर तक 

इष-ध्वनि ) । 
१५ 
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सन्सन्सन्रण्की रष्टय भ्र्थनीतिके केत्रमें इन सभी परिवततनोके फल- 
स्वरूप श्रव हमारे पास एक नई समाजवादी श्र्थनीति है । जिसमे न मन्दी 
संभव है, न बेकारी; जिसमें न गरीबी सम्भव है, न सवनाश। रीर जो 
नागरिकको सण्द्ध श्रौर संसृत जीवन नितानेके लिए हर प्रकारका मौक्रा 
देती है। 
येवे मुख्य परिवतन जो कि हमारी अर्थनीतिके क्तेत्रमेँ १६२४ 
१६३६के समयर्मे हुए ठे । 
सन्सन्सन्रन्की श्र्थनीतिके क्तेत्रमे होनेवाले इन परिवतनोके श्रनुसार 
हमारे समाजका श्रणी-ढोँचा भी बदल गया है । 
जमीदार श्रेणी, जैसा कि श्राप जानते हे, गृह -युद्धकी विजयपूर समा्तिके 
परिणाम-स्वरूप पते ह्य लुप्त दो चुकी; रौर दूसरी शोषक श्रेशियोकी भी 
गति जमीदार श्रेणी जैसी ही हुईं । उन्योग-क्ेत्रमे पूजीवादी भ्रेणीका खात्मा दयो 
चुका । कृषि-ततेत्रमे कुलक श्रेणीका श्रस्तित्व मिट चुका । व्यापारके क्त्र 
बनियोँ शरीर लाभ कमानेवालोकी सत्ता मिट गई। इसप्रकार सभी शोषक 
श्रेणियाँ अरव खतमहो चुकीं । 
ब बाकी है, प्रमिक-श्रेणी । 
श्रव बाकी हे, इृषकश्रेणी । 
श्रव बाकी है, बुद्धि-जीवी.श्रणी | 
लेकिन यह समभरना गरलत होगा कि उक्त कालर्मे इन श्रेणी-समृहोमें 
कोई परिवतेन नहीं हुश्या, ओओीर वे श्रव भी वैसीदी है, जेसी कि पंजीवाद्‌- 
कालम थी । न 
उदाहरणाथं सण्सन्स०्रण्की श्रमिक-श्रेणीको ले लीजिए । इसे प्रोलेते- 
रियत्‌ ( मजदूर , श्रादतके बस कहा जाता दै । लेकिन प्रोलेतेरियत्‌ क्या 
चीज है ! प्रोलेतेरियत्‌ वह श्रेणी है, जिसङॐ़ पास उपजके श्रौजार शौर साधन- 
काश्मभावदहै | भ्रौरजो एसे श्राथिक सिद्धान्तके आधीन है, जिसमें उपजके 
्रौजार शरीर साधनका मालिक पूजीपति दै, जो कि प्रो्तेतेरियतृका शोषण 
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करता है । मजदूर वह श्रेणी है, जिसका कि पू“जीवादी शोषण करते है । लेकिन 
हमरि देशमे, ञसा कि आप जानते है, पुजीवादी-ध्रेणी कभीकी सतम हो 
घुकी । उपजके ्रीजार श्रौर साधन पजीवादिर्योके हाथसे छीनकर राज्यके 
हाथमे दे दिये गये । जिस राज्यकी एकं जबरदस्त ताक्रत दै श्रमिक-श्रेणी । 
यहाँ पर श्रब कोई पूजी वादी-श्रेणी नहीं रह गदे, जो श्रमिक-ध्रेणोका शोषण 
करेगी । तएव ॒ हमारी श्रमिक-श्रेणी उपजके श्रौजारो ओर साधनोंसे 
वंचित होनेकी तो बात कौन कहे, उलटे वह सारी जनताके साथ उनकी 
मालिक दै, श्रौर चकि वह उनकी मालिकदटै, अर -पूःजीवादी-श्ेणी 
नष्टदहो चुकी दै, इसलिए श्रमिक श्रणोके शोषणकौ संभावना हौ बिलकुल 
नहीं रदी । एसा होनेपर क्या हमारी श्रमिक-श्रेणीको मजदूर ( प्रोतेते- 
रियत्‌ ) कदा जा सकता है! बिलकुल साफ दै करि नदीं | माक्सने 
कहा था--श्रगर मजदूर श्रपनेको मुक्त करना चाहता है, तो उसे पू*जीवादी- 
भरेणीको नष्ट करना होगा, श्रौर उपजके श्रौ जारो श्रौर स।धनोंको पूजीपतियौकि 
हाथसे छीन लेना होगा । उपजकी उन श्वस्थाश्चोको चन्द्‌ करना होगा, जो 
करि मल्दूर उत्पन्न करते है । क्या यद का जा सक्ता दै किं सन्सन्सन्रन्की 
श्रमिक श्रेणी अपनी रुक्किके लिए इन श्वस्थाग्रोंको उत्पन्न कर चुकी है? 
निस्सन्देह ¡ यह कहा जा सकता दहे चीर इसे कहना चादिए । फिर इसका 
मतलब क्या है १ इसका मतलब दै--स°सण्स०र०का मजदूर एक बिलकुल 
हौ नई श्रेणीमे, सन्लन्सनरन्कौ श्रमिक-श्रणीमें परिवर्तित हो गया दै । उसने 
उपजके पूजीवादी सिद्धान्तको उठा दिया, उसने उपजके श्रौजायो रौर साधरनौ- 
पर समाजका स्वामित्व स्थापित किया श्रीर व्ह सोवियत्‌ समाजको साम्यवादके 
रस्तेपरल्े जारहादै। 

जसा कि श्चाप देखते हे, कि सन्सन्स०्रण्की श्रमिक-ध्रेणी एक निसकुल 
ही नदे श्रभिक-भेणी, शोषणसे मुक्त श्रमिक-शरेणी है, जिसकी तरहकी शरेशीको 
मानव-इतिहासने इससे पहले कभी नदीं देखो । 

श्राश्नो, किसानोंके प्रश्नपर एक नजर डले । श्राम तौरसे कहा जाता ै 
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कि किसान छोटे उत्पादकोको एकश्रेणी हँ । इस ध्रेएीके व्यक्ति बहुत छोरी- 
छोरी भूमि पर चारों श्रोर जिखरे हए है; शौर शकले दलसे पिच्धड़ी दक्रियानूसी 
करिया साथ अपने छोटे खेतोको जोतते दं । 

वे वैयक्िक सम्पत्तिके दास दँ श्रौर उन्दं मींदार, कुलक, बनिर्यो, महा- 
जन, लाभ उठनेवाल्ञे तथा दूसरे बेखटके चूस सकते हैँ । ्ौर सचमुच पू*जी- 
वादी देशौमें सरको लेकर देखनेपर किसान ठीक एेसीही श्रेणी दै। क्या 
यद कहा जा सकता है कि श्राजकलका हमारा क्रिसान-समुदाय, सोवियत्‌- 
किसान-समुदाय, सनको लेकर देखनेपर उस प्रकारके किसान-समूदाय सा 
मालूम दता है ? नही, एसा नहीं कहा जा सकता | अब हमारे देशम वह 
किसान-समुदाय नहीं रहा 1 हमारा सोवियत्‌ किंसान निलकुल नया किसान 
दै । हमारे देशमें किसानोको चूसनेके लिए एक भी जमींदार श्रौर कुलक नदी 
रहा । एक भी बनि्याँ रौर महाजम नहीं रहा । इसलिए हमारा किसान हर 
प्रकारके चूसनेे मुक्त किसान दै । श्रौर भो, हमारे सोवियत्‌ किसानकी सनसे' 
अधिक संख्या कलृसोजी ( पंचायती खेत्तीवाली ) दै । इसक्रा कायं धन वैय- 
क्लिक श्रम श्रौर पिद्ङ़ी हुई इषि-परक्रियापर नभर न होकर; सामूहिक श्रम 
प्रौर्‌ नसे नई वैज्ञानिक प्रक्रिया पर निर्भर है! अन्ततः, हमारे किसानकी 
खेती वैयक्तिक सम्पत्कर श्राधारपर न हो, सामूहिक सम्पत्तिपर हे; रौर सामू- 
हिक श्रमके श्राधारपर बदी है, 

जैसाकि आप देखते दै, सोवियत्‌-किसान शक बिल्ल नया किसान 
दै, जिसकी तरहकी श्रणीको मानव-इतिदासने इससे पदतले कभी नही" देखा ! 

अन्तमं ` आइए, बुद्धि-जीवी-ध्रणीके प्रश्नपर विचार करं ! शंजौनियर 

भिल्ी, सास्छृतिक क्तेत्रके कमकर, साधारण श्राफफिस आदिमे काम करनेवाक्ते 
द्मादिके प्रश्नपर गोर कर! इस कालम बुद्धि-जीवी-श्रेणीमें भी भारी 
परिवर्तन हश्मा दै ! अव ये वह बुद्धि-जीवी-श्रेणी नदीं है, जो "अपनेको श्रेणियों 
से ऊपर सममती थी; .ह्यलोंकि वद जमीदारों श्रर पजीपतियोंक्ी सेवक 
मात्र थी । पहली बात यह टै, कि श्रव बुद्धि-जीवी-श्रेणोकी भनावटमें परिबतन 
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हो गया है । । श्राजकी सोवियत्‌ बुद्धि-जीवी.श्रेणीमें श्रमीरों श्रौर मध्यवित्तके 
लोगोसे श्रानेवान्ञे लोगोंकी संख्या बहुत कम है । सोवियत्‌ बुद्धिवादी.श्रेणीका 
८० से ६० सैकड़ा कमकर, किसान श्रौर श्रमिक जनताके निम्नस्तरसे श्राया 
दै। अन्तिम बात यह दै कि बुद्धि-जीवी श्रेणीके कामका ठन्न दी बिलकुल 
अदल गया है । पहले ये धनिक-श्रेणीकी सेवा करनेके लिए मजबूर थी, क्योंकि 
दूसरा चारा नहीं था; लेकिन श्राज उसे जनताकी सेवा करनी दै । क्योकि अब 
वह चूसनेवाली श्रेणियाँ ( जमीदार ओर पूजी पति ) रही ही नहीं । श्रववे 
सोवियत्‌-समाजमें बराबरके सदस्य टँ । उस समाजमे यद किसानों रौर 
मजदरोसे कन्धासे कन्धा मिलाकर एक साथ तोर लगते हृए नई श्रेणीरदित 
समाजवादी समाजके निमीणमे लम हुई है । 

जेसा कि श्राप देखते है, सोतियत्‌ बुद्धि-जौवौ-श्रेएी एकं बिलकुल दी नई 
भरणी है, जिसकी तरहकी श्रेणीको प्रध्वीतलपर किसी भी दूसरे देशमें श्राप 
नदीं पारयेने । 

य हँ वह परिवतैन जो किं सोवियत्‌-समाजकी श्रेणीके ठँ चेमे इस कालमें 
इए है । 

ये परिवतेन क्या बतलाते ह ! 

श्नन्वल अह बतलते दकि किसानों श्रौर श्रमिक-श्रेणौ तथा इन दोनों 
भरेशियो भौर बुद्धि-जीवी श्रेणी को विभक्त करनेवाली रेखा भिर-सी चुकौ है । 
्रणियोका पुराना श्रलगथलगपन लुप हो रहा दै । इसक्रा मतलब यद्‌ है, कि 
समाजके इन समुदायोका प्रक्र तेजीसे खतम हो रदादै। 

दूसरे यद बतलाते है कि समाजके इन समुदायोके पारस्परिक र्थिक 
न्दर दबते जा रहे है, लुप्त ते जा रहे द । 

श्रौर अन्तमें, यह बतलाते है, कि इनके पारस्परिक राजनैतिक दन्दभौ 
दबते जा रहे है, लुप्त होते जा रहै है, 

यह है स्थिति स०सण०स०र०के श्रेणी -ढौ येके सम्बन्धरमे हुए परिवतैनोंके 
बरें । | 
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सम्सन्सन्रन्के सामाजिक जीवनके परिवर्तनोका जो चित्र यँ खवा 
गया है, वह शपू रदेगा; जब तक कि कुं शब्द एक श्रर मी क्षत्रके परि- 
वर्तनोके बरेमे न कहा जाय । मेरा मतलब है, सन्सन्सन्रन्की जाति्योके 
पारस्परिक सम्बन्धके विषयसे । जैसा कि भ्राप जानते है, सोवियत्‌ संधके 
भीतर रहनेवाली जातियों, जाति-समूह श्रौर रारषटरोकी संख्या ६० है। 
सोवियत्‌ राज्य एक बहुजातिक राज्य है 1 यह स्पष्ट ही दै किं सन्सन्सन्रण्की 
जनता के पारस्परिक सम्बन्धका प्रश्न श्रव्वल दर्जके महत््वका प्ररन है । 
श्राप जानते है कि संघ-सोवियत्‌-समाजवादी-रिपञ्लिक*( सण्सन्स०्र० ) 
प्रथम सोचियत्‌ कांप्रसमें १६२ग्मे संगसिति हुश्रा था) इसे सन्सन्सन्रण 
की जातियोंकी स्वतन्त्रता शरीर स्वेच्छासे सम्मिलित होनेके सिद्धान्तपर 
संगठित किया गया था। जो विधान श्राजकल काम कररहा दै, वह 
सन्सन्सण्रणन्का प्रथम विधानदहै। ओर उसे १६२४ स्वीकृत किया गया 
था । यह्‌ वह समय था, जब कि लोगौंका पारस्परिक सम्बन्ध श्रभी टीक तीर 
से जम नहीं पाया था । जब किं महान्‌ रूसियोकर प्रति सदिर्योसे चला श्राता 
श्रविश्वास लुप्त नहौ हुश्रा था । ओर जब कि निखरनेवाली शक्तिर्या अ 
भी काम कर रही र्थी । इन अवस्थाश्रोमें यह जरूरी था, किं श्रमिक. राज- 
नैतिक शरीर सैनिक पारस्परिकं सहायताश्रोके शधारपर एक संयुक्त ॒बहु- 
जात्तिकं राज्यके रूपमे सभी जातियौँमें परस्पर भ्रातृ-भाव-पूणं सहयोग स्थापित 
किया जाय । सोवियत्‌-सरकार इस कामकी कटठिनाहयोंको जानती थी । उसके 
सामने पू“जौवादी देशोके बहुजातिक राज्योके नाकामयाब तजन मीजूदये। 
उसके सामने पुराने श्स्टरिया-हंगरीका नाकाम॑याब तजनी मौजूद था । लेकिन 
तो भौ, उसने निश्चय किया, एक बहुजातिकं राष्टूक अनानेके तजर्बेका; क्योकि 
बह जानती थी, किं समाजवादके भ्राधारपर जो बहुजातिक राज्य स्थापित 
होगा, वह अवश्य हर तरहकी परीमे उत्तीशं होगा । 

तबसे १४ वषं बीत गये । तजर्वेकौ परीच्ाके लिए यह काप्मै लंबा समय 

है। भौर भ्रवहमक्या पारहे है? इस समयने जिसकुल असंदिग्ध कूपे 
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दिखला दिया, किं समाजवादके श्नाधारपर संगसिति बहुजातिक राष्ट्रका तजा 
बिलकुल कामयाब रहा । यह है निःसन्दिग्ध विजय लेनिनकी जातीय नीतिकी । 
( देर तक हषष्वनि ) 

यह षिजय क्यों हुई ! 

चूसने वाली प्रेणियोके श्रभावके कारण । यदी श्रेणियो है, जो मुख्यतय। 
जातियों मे पारस्परिक वैमनस्यको संगठित करती है । चूसनेका श्रभाव इसका 
कारण हुश्चा | क्योकि यदी पारस्परिक श्रविश्वासको बद़ाता श्रौर जातिक द्वेषको 
उत्तेजित करता है । चकि शक्तिं कमकर-श्रेणीके हाथमे है, उस भ्रेणीके हाथमे, 
जो किर तरहकी दासताका शत्रु श्रौर ्रन्तरष्टरीय विचारोका सच्चा बाहन 
है । शरीर कारण है, हर सामाजिक शरीर श्रार्थिक जीवन-चततर्मे लोगोकी 
पारस्परिक सहायतामें योग देना । श्नौर श्ाखिरी कारण है, सन्सन्सन्रण्की 
जनताकी जातिक संस्कृति-- वह संस्कृति जो श्राकारमें जातिक दै, शरीर भीतरसे 
समाजवादी दहै-की समृद्धि । यदह श्रौर इसी तरहक दूसरे कारण है, जिन्हनि 
सम्सन्समर^के लोगोको टष्टिमें भारी परिवर्तन करिया । उनका पारस्परिक 
श्रविश्वास लुप्त हो गया । उनमें परस्पर भित्रताका भाव विकसित हुश्रा । श्रौर 
इस भ्रकरार एक केले संयुक्त राष्रके भीतर लोगोमें परस्पर वास्तविक ्नातृ-भाव- 
पूरौ सहयोग स्थापित हो गया । 

इसके परिणामस्वरूप श्रब हमारे साम्ने एक पूर्णतया तेयार बहुजातिक 
समाजवादी राष्ट मौजृद है; जो कि हर प्रकारकी परीाश्रोमें उत्तीणं हुभ्ा है । 
जिसकी स्थिरताको संसारके किसी भागका कोर भी राष्टरीय राज्य देखकर द्या 
क्रिये बिना नही" रहेगा । ( जोरकी हषै-प्वनि ) 

उङ्क समयके भीतर सन्स०्स०र०के जातिक संबंधके केत्रमे यह परिवर्तन 
उपस्थित हुए है । 

१६२७ १९३६ तक्के समयके भीतर सन्सन्सन्रण्के भार्थिक भौर 
समाजी-राजनीतिक ` जी बनके क्त्र जो परिवर्तन हए दै, उनका यद दहै पूणं 
ओम । | ॥ 
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३. संधिधानमसविदेकी कुदं विशेषतां 


नये संविधानके मसविदेमे सण्सण्सगर०के जीवनके इन परिवतैनोका क्या 
श्माभास मिलता रै ! 

दूसरे शब्दोमे, मुख्य निश्चित विशेषतार्णँ क्या है इस संविधान मसविदे 
की-जो वतमान कांप्रेसके सामने विचाराथं उपस्थित किया गया है 

संविधान-कमीशनको हिदायत हुई थी कि बह १२२४ के संविधानमें सशोधन 
करे । संविधान-कमी शनके कायके परिणामस्वकूप एक नया संविधान, सन्सर- 
सनरण्के नये सविधानका मसविदा, सामने श्राया है। विधान-कमीशन नये 
विधानके मसविदेको तैयार करते वक्त यह खयाल कर चुका था, कि विधानको 
पो प्रामसे नही" भिलाना चाहिए । इसका मतलब यह हैकरि संव्रिधान श्रौर 
रम्मे आवश्यक भेद ह । प्रोग्राम बतलाता दै पेषी चौजको, जो भी 
मौजूद नहीं है, जिसे कि भविष्यमें प्राप्त करना ओर जीतना दै । इसके विशद 
संविधानको कना होता है उस चीजको, जो कि मौजुद है। जो करि श्रब तक 
वर्तमान कालमें पार श्नौर जीती जा चुकी है । प्रोमरामका संबंध मुख्यतया भविष्य- 
सेहोता दै रौर संविधानका सम्बन्ध वर्तमानसे । 

इसको स्पष्ट करनेके लिए दो उदाहरण देते ह । 

हमारा समाजवादी समाज शरभी हयी मुख्यतया समाजवादको प्राप्त कृरनेर्मे 
कामयाब हुश्रा है । इसने एक समाजवादी जीवन- जिसे कि माक्सवादी 
दूसरे शब्दो प्रथम या निम्न प्रकारका साम्मवाद कहते है--का निमाण करिया 
है । अतएव प्रधानतया हमने साम्मवादके प्रथम श्राकार, समाजवादको अभौ 
ही प्राप्त कर लिया ( देर तक हषं-ष्वनि ) । साम्यवादके इस भ्राकारका मौलिक 
सिद्धान्त है, जेसा कि श्राप जानते है--'हर एकमे उसको योग्यत्ताके ,अनु्नार, 
हर एकको उसके कामके ्नुसार-- सूत्र दै । क्या हमारा विधान यह बात- 
कि समाजवाद्‌ तक पर्वा जा चुका है--को प्रदशित करतादै ? क्या इसे "हमें 
श्मपनी सफलतार््रोपर श्राधारित करना चाहिए । निस्सन्देह इसे जरूर करना 
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चाहिए 1 एेसा जरूर करना चाहिए । क्योकि सन्सर्सर्शण्के लिए समाजवाद 
एसी चील है जिसे प्राप्त श्रौर जीताजा चुका है। 

लेकिन सोवियत्‌ समाज श्रभी साम्यवादके ऊचे रूपपर नहीं पर्हुच सका 
है । जर्हपर पर्ैचनेपर यह सूत्र माना जायगा--'हर एकसे उसकी योग्यता- 
के ्रनुसार, हर एकको उसकी आवश्यकताके अनुसारः ययपि हमारे सावियत्‌. 
समाजके सामने भविष्यमे समाजवादके इसी ऊँचे रूपकी प्रापि श्रभीष्ट दै । 
क्या हमारा संविधान साम्यवादके इस ऊचे श्रादशपर श्राधारित दोना चाहिए 
जो किममी मौजृूदनहीं दै, ज्सिकरि श्रभी हमें पराप्त करना दै? नदीं 
द्माधारित नहीं होना चाहिए । क्योकि समन्सण्स०रन्के लिए साम्यवादका बह 
ऊँचा रूप एसी चीज दहै, जो कि अभी तक प्राप्त नहींकौजा चुकी है, जिसे किं 
भविष्यमें प्राप्त करना दहै । संविधान रेसा नहीं कर सकता; जब तक करि हसे 
म्रोम्माम या भविष्यकी सफ़लतार्शोकी धघोषणाके रूपमे न परिणत कर दिया 
जाय । 

वतेमान एेतिदहासिक समयमे हमारे सेविधानके लिए यह सौमार्ण है । 

इस प्रकार नये संविधानका मसविदा, जितना रास्ना हमने त्य किया दै 
जितनी चीं हम पाचुके है, उनका संक्तेप है इसीलिएजो कृ्धं पायां 
जा चुकादहै, रौर जो कुदं वास्तविक रूपमे जीता जा चुका है, उसका श्रंकन 
श्रीर्‌ कानूनी एकीकरण यह विधान है । ( जोर हष-्वनि ) 

सन्सन्सण्रन्के नये विधानके मसविदेका यह प्रथम निश्चित श्राकार है। 

श्रौर भी । पू"जीवादी देशोके संविधान .इस धारणाके साथ तैयार होते 
षै कि पएूःजीवादी सिद्धान्त -श्चल दै। इन विधानोंक्रा मुख्य ्ाधार दै, 
पूजीवादके सिद्धान्त, जिसके किं प्रधान स्तम दै- भूमि, ज्नल, फैक्टरी, 
कारसख्राना भौर उपजके दुसरे श्रोजञारों भौर साधनोंका वैयक्तिक स्वामित्व । 
मनुष्यका मनुष्य द्वारा चूसा जाना, तथा वचृषक रौर चूषिका मौजृदं रहना; 
समाजके .एक छोर पर॒ बहुखसूयक जोंगर चलानेवालोका निराशापू णं जीषन 
ऋौर दृसरी भोर सुद्ध भर जांयर न चलानेकालोंका व्यसनपूणं निरिचत जीवनः 
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श्रादि श्रादि। वे संविधान इन या रेते ही दूसरे पूँजीवादके स्तं्भोपर 
्रवलंभित द । वे संविधान इन्दः सूचित करतेदं। वे उन्दे कानूनका रूप 
देते ह । 

उनके विरुद्ध सन्सन्स०्रन्के नये विधानका मसविदा इस बातको सामने 
श्खकर चलता है कि पू“जीवादी प्रथा स्तम हो चुकी, श्रौर सण्सन्सनर्मे 
खमाजवादी सिद्धान्तकी विजय हद । सण्सण्स०्रण्के नये विधानके मसविदेका 
प्रधान श्राधार दै, समाजवादके सिद्धान्त 1 उसके मुख्य स्तंभ है-जिन्दें कि 
जीता भौर पाया जा चुका है--मूमि, जंगल, पक्टरी, कारस्राने श्रौर उपजके 
श्रौजारों रौर साधनोँमे समाजका स्वामित्व; चूषक प्रणी श्रौर चूसनेको उठा 
देना । बहु संख्यककी दरिद्रता श्रौर श्रल्पसंख्यकेके एेश व श्रारामको उरा देना \ 
नेकारीको उठादेना। जो काम नही करता, वह खा नदी सकताके सूच्रके 
अनुसार हर एक उपयुक्त शरीरवाले नागरिकके लिए काम करना आवश्यक 
क्नौर सन्माननीय कर्तव्य है । काम करनेका श्रधिकार भर्थात्‌ हरएक नागरिकको 
कम मिलनेकी गारयीका धिकार मिलना चाहिए | श्रधिकार मिलना चाहिए 
दुद्र आर विश्नामका, श्रधिकार मिलना चादिए शिक्ता दिका । नये संविधान 
का मसविदा सुमाजवादके इन श्रौर एसे अन्य स्तंभोके ऊपर श्रवलंबित है । 
क्षंविधान उन्हें सूचित करता दै रौर न्दं कानूनका रूप देता है । 

नये संविधानके मसविदेकां यह दूसरा विशेष रूप है । 

भौर भी । पू“जीवाद संविधान पले दी से इस प्रतिक्ञाको जोरसे पकड 
कर ध्रागे चलते है; किं समाज परस्पर विरोधी श्रेणि्योपर अवलंबित है-- 
देसी एसी श्रेणियो पर श्रवलंबित दै-- जिनमें एक सम्पत्तिकी मालिक है भौर 
दूसरी वे जिनके पास सम्पत्ति नहीं । चाहे कोई भी दल शअधिकारारूढ हो, 
समाजा नेतृत्व करनेमें राज्य ( अधिनायकत्व ) अवश्य एरँजीवादिरयोकि हाथमे 
होना चाहिए श्र वह मानते ह कि विधानका प्रयोजन दै, लाभ उठनेवाली 
धनी भणियोको इच्छाके ्नुसार सामाजिक व्यवस्थाको टद करना । 

पूजीवादी संविषानाके बरखिलाफ़र सण०्सण्स०्रम्के नये संविधानक्ा मस 
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विदा इस बातको लेकर चलता है; कि यहोँ समाजे परस्पर विरोधी श्रेशिर्यां 
नहीं रह गई; श्रौर समाजे दो भित्रतापूण भाव रखनेवाज्ञे वग कमकर श्रौर 
किसान है । श्रौर यही वर्ग--जांगर चलानेवाले वर्ग--श्रधिकारारूद दै, 
समाजक्रा नेतृत्व करनेमें राज्य ८ अ्रधिनायकःव ) श्यवश्य श्रमिक व्ग-- जो कि 
समाजमें बहुत उन्नत वगं हैके हाथमे दोना चाहिए । संविधानका यहं 
प्रयोजन दै, कि जोँगर चलानेवालोंकी इच्छाके श्रनुकरूल तथा उनके लिए 
लाभप्रद सामाजिक व्यवस्थाको दद करना । 

नये संविधानके मसविदेका यह तीसरा विशेष रूप है । 

भ्नीर मी ।पूंजीवादौ संविधान इस प्रतिक्ञाको मजबरूलीसे पकड़कर चते हैः 
किं सभो राष्ट्र श्रौर जातिर्योँ बराबरका श्रधिकार नद्य रख सकतीं । राष्ट 
भी कुच पू श्रधिकार-प्राप्त है श्नौर कुचको पूणं श्रधिकार नहीं प्राप्त है! 
इसके श्रतिरिङ्क एक तीसरे प्रकारफे राष्ट्र श्रौर जातिया हँ । उदाहरणा परतंत्र 
देश, जिन्दँ कि पूणं श्रधिकार न पानेवाली जातिरयोसे भी कम श्रधिकार है, 
इसका मतलव यहदटैकिये सभौ संविधान भीतरसे राष्ट्रीय शासक राष्ट्रौके 
विधान है । 

उन सविधानोसे भिन्न सन्सन्सण्रन्के नये स्रंविधानका मसविदा उनके 
बिलकुल विरुद ( राष्ट्रीय नहीं बल्कि ) पूणंतया शन्तराष्ट्रीय दै! वह इस 
जातको मानकर चलता दहै कि सभी जातियों भौर राष्ट्रका समान श्रधिकार 
है । वह इस बातको मानकर चलता है कि कहीं रंग भौर भाषके भेद नदी, 
सांस्कृतिक विकास अर राजनैतिक विकासका तारतम्य नही, राष्ट्र भौर 
जातियों का कोई दुसरा पारस्परिक भेद नहं । जाति्योके भअधिकार-विषयक 
रसमानताके ्रीचित्यको सिद्ध नदीं किया जा सकता । इससे सिदध होता है 
कि समौ राष्ट्रो श्रौर जातियोको भूत श्रौर भविष्यकी स्थितिके ल्रयालको 
छ्वोडक़र उनकी सबलता या निब॑लताके खयालको छोडकर समाजके श्रार्थिक, 
सामाजिक, राजनैतिक श्रौर सांस्कृतिक जीवनके समी चेतनम समान श्रधिकारं 
मिलमा चाहिश् । 
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नये संविधानके मसविदे का यह्‌ चौथा विरोष रूप है । 

नये संविधानके मसविदेका रपोचवा रूप है, इसका एकाकारताके साथ 
सर्वतोभावेन जनसत्ताकपन । जन-सत्ताके सयालसे पृजीवादी संविधानोंको दो 
समुदायोंमे बंटा जा सकता है । एकं समुदायवान्ते विधान, नागरिकोंके श्रधि- 
कारोकी समानता श्रौर जन-सत्ताक स्वतंत्रतासे खुले तौरसे इनकार करते हे, 
या काममें उसे नद्यै" मानते । दूसरे समुदायवाले सविधान, जनसत्ताकं 
सिद्धान्तोंको स्वीक्रार करनेके लिए तैयार है, बल्कि उनका विज्ञापन भी देते दैः 
लेकिन साथ ही साथ व्रह रसे संरक्षण श्रौर नियंत्रण तैयार करते, जोकि 
जनसत्ताक श्रधिकायों श्रौर स्वार्तत्योको तोडमरोड देते दै। वे सभी नागरिको 
के लिए समान मताधिकारकी बातें करते द; लेकिन एक टी सांँसमें उसपर 
निवास-स्थान, शिक्ञा श्रौर धनकी मौ योग्यताश्मंकी शते रखकर सीमित 
करदेतेदं। वे नागरिकोके समानाधिकारोंको बात करते दै, ओर साथी 
एक साँसमें श्रपवाद भी कर डालते है कि यदह स्त्रियों या उनके कुठ भागके- 
लिए नहीं द । श्रौर इसी तरह श्रौर भी । 

सन्सन्सणरण्के नये संविधानकरे मसविदेका यह भी एक विशेषरूप दै 
कि सरक्त ( श्रधवाद ) रौर नियन्त्रण ( सीमित करना ) से यह मुक्त हे । 
ईस द्मे क्रियाशील श्रौर श्रक्रियाशील नागरिकोंका मेद नहीं । इसकेलिषए 
सभी नागरिक क्रियाशील है । यह ल्ली श्नीर पुरुष, निवासी श्र सरनिषासी, 
धनी श्रौर निर्धन, शिक्षित रौर अशिक्तितके बीच किसी प्रकारका मेद्‌ नहीं 
स्वीकार करता । समाजमें हर एक नागरिकका स्थोन धनकी योग्यता, 
ज।तीयता, यां ज्ञी-पुरष मेद या पद निश्चित नदीं करतेः बहिक देक्तिक 
मोम्यता श्रौर वैयक्षिकं जोंगर उसे निश्चित करता है, 

छ्मन्तिम, नये संबिधानके मसविदेका एकश्रीर भी रूप दै । पूजीवादी 
संविधान भायः ऊपरी तरसे नागरिकोंके अधिकारोको निश्चित करने ही तक्म 
पने कर्वव्यकी इति श्री सममते है । वे इन शअधिकारोके उपयोगके लिष 
हमा वस्यक रिथतियों, उनके उपयोगकी सभवनाश्रों ओर जिन साधनां दारा 
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उनका उपयोग हो सकता दै, उन साधनोंके बारेमे सोचेको तकलीफ़ गवारा 
नहीं करते । वे नागरिकोंकी समानता बात करते है, लेकिन वे इसे भूल अते 
हं कि मालिक श्मौर मजदूर, जमीदार ओर किंसान--जब कि समाजमे.एकः 
के पास धन श्रौर राजनीतिक बल दै, श्रौर दूसरा उन दोनोंसे वंचित है, 
जब्र कि एक वचूसनेवाला है श्रौर दुसरा चूसा जनेवाला-के बीच कसे 
वास्तविक समानता हो सकती दै । अथवा वह व्याख्यान, सभा श्रौर प्रेसकी 
स्वतन्त्रताकी बात करते है; लेकिन वे यह भूल जातेहै कि सभी स्वतत्रतार्षँ 
श्रमिक श्रणीके लिए सिप्र खोखले शब्दमात्र है; जब करि उनके पास सभाश्मोके 
लिए उपयुक्क मकान नही", अच्छा छापाखाना नहीं, पयाप्त परिमाणमें छ्पनेका 
कागज नहीं है, इत्यादि । 

नये संविधानके मसविदेका यह विशेष शूप है, कि यह नागरिकोंके बाहरी 
श्मधिकारकरो निश्चित करने ही तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इन शधिकारोकी 
गारटीके लिए रौर इन श्रधिक्रारोके उपयोगके लिए श्रावक्यक साधनोंका 
प्रबन्ध करता है। यह नागरिकोकरे अधिकारोंकी समानताकी घोषणा मान्न 
नदीं करता, बल्कि कानून द्वारा इस बातको दृद कर देता दै, कि चूसनेकां 
राज्य उया दिया गया । नागरिके सभी प्रकारके चूसनोँसे स्वतन्त्र कर दिया 
गया । यह काम पानेके अधिकारकौो घोषणा नदीः करता, बल्कि कानून इस 
बत का जिम्मालेतादै करि सोवियत्‌-समाजमें ( मंदी श्रादि) दुरधरनाश्रोका 
ध्रस्तित्व नहीं । बेकारी नष्ट की जा चुकी दै । यह जन-सत्ताक स्वतन्त्रताश्रौ. 
छो सिफ़ घोषणा ही नद्यौ करता, बल्कि कानूनन्‌ उनकी जिम्मेवारी लेता है 
श्मौर उसके लिए निश्चित आर्थिक साधन मुहय्या करता है । इन्र प्रकार यह 
स्पष्टदहैकरि नये विधानके मसविदेसे जो जन-सत्ताकपन दै, वह साधारणं 
'मानूलौ' नौर (सवत्र स्वीकृत, जनसत्ताकता नहीं टैः बल्कि समाजवादौ 
जनसत्ताकता. दै । 

- सनस०स०र०के नये संविधानके मसविदेके ये है मुख्य निरिचित रूप । 

नये सविधानका. मस्तविदा १६२४से १६३६ तक्के समयके भीत 
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सन्सन्सण्र० कौ श्रार्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवनके सम्बन्धे ने 
वाली उ्नति श्रौर परिव्त॑नोँको सूचित करता दै । 


४. संविधान मसविदेपर पूँजीवादियोंका श्राक्तेप 


संविधान-मसविदे पर पृ“जीवादियोके ्ाक्तेपके बारेमे चन्द शब्द्‌ । 

संविधान-मसविदेके प्रति विदेशी पूजीवादी समाचार प्रोके भावं 
निस्सन्देह दिलचस्पीपे खालो नदी" है । चकि विदेशी पत्र पूजीवादी देशो- 
की जनता भिन्न-भिन्न स्वरोके जनमत प्रकट करते दै, इसलिए उन्होने 
विधानके मसविदेके खिलाफ़र जो दोष लगाये है, उनकी हम उपेक्ञा नदी" कर 
सकते । 

संविधान-मसविदेके प्रति विदेशी पत्नौके मनोभावका प्रथम श्राभास था, 
विधान-मसविदेकी उपेक्त। करना । मेरा मतलब याँ दै, सबसे श्रधिक प्रगति- 
विरोधी प्ासिष्ट पत्रोसे। इस श्रणीके समालोचकोंने यदी अच्छा सममा, कि 
विधानके मसविदेकी उपैक्ञा कर दौ जाय, जिसमे मालूम हो कि विधान जैसी 
चीन कोूहैन थी | यह कदाजा सकतादहैकरि चुप रहना समालोचना 
नहीं है, लेकिन यह टीक नदीं । चुप रहना भी, वस्तुक सत्ताकी उपे्चा करनेका 
एक खास ढंग भी, एक प्रकारक आलोचना दै--यह सच दै फि वह मूखैता- 
पूरं श्रौर हास्यास्पद प्रकारको-- लेकिन तो भी वद एक आक्तेप है ( हसौ रौर 
हष ध्वनि ) । लेकिन उनके चुप रहनेका ठंग असफल रहा । अन्ते वे मजबूर 
हुए कि बातको खोले ौर दुनियाको सूचित करं । यद्यपि यह उनके लिए 
छफ्रसोसकी.बात थी, किं सन्सन्स०र०के संविधानके मसविदेका अस्तित्व है । 
इतना ही नहीं, बल्कि बह जनताके दिमागोंपर विषैला श्रसर भी करने लगा 
है । यह कोड दुसरा दोही नदीं सकता था क्योकि श्ासिर संसारमें 
पदनेवालोमे जीते लोगोँमे इच जनमत दै, ओर वे चाहते है बातके सच-मूट- 
कै भरेम जानना । एेसे लोरगोँको चिरकाल तक धोखेमें रखना बिलकुल श्रसंभवं . 
है। धोखा देना बहुत दूर तक नदी चल सकता 1,..,.... । 
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दूसरे ्रकारके समालोचक्र स्वीकार करते ट कि विधान-मसबिदा नामकी 
एक चीज वस्तुतः है; लेकिन यह मसविदा कोई खास दिलचस्पीकी चोज नदीं 
है; क्योकि वह वस्तुतः विधानका मसविदा नहीं है, बल्कि रीका टकडा, 
एक खोखली प्रतिज्ञा, तिकड्म लगाकर जनताको धोखेमें डालना है । वह यदं 
भी कहते है, कि स°सण०्स०र० इससे बेहतर मसविदा नहीं तैयार कर सकता 
था; क्योकि वह एक .राज्य नहीं है, बल्कि भौगोलिक संज्ञादै (सी )। 
ओर चकि वह एक राज्य नदीं है, इसलिए उसका विधान वास्तविकं विधान 
नहीं हो सक्ता । इस भरकारके समालो चकोंका अच्छा नमूना, यद्यपि यह 
खनकर ताज्जुब होगा, जमन अ द्वसरकारौ पत्र ““ड्वाश्‌ डप्लोमातिश- 
पोलितिश्‌ कोरेस्पोन्डेज'? । यह पतर मुहफट होकर कता दै--कि समस 
स०रन्के विधान मसविदा एक खोखली प्ररिज्ञा, जालसाजौ शरोर “'पोतेम्‌किन्‌ 
गोव" है । यह निस्संकोच होकर घोषित करतादैकि 'सन्सन्सन्र० एक राज्य 
नदी है । सन्सन्स०र० निश्चित सीमासे युक्त एक भौगोलिक संज्ञासे श्रधिकं 
कुच भी नदं है !' ( हसी ) । इस मतके श्नुसार सम्सन्सन्रन्का संविधान 
वास्तविकं विधान नदीं सना जा सकता । 

कृपया बतलाइए तो, पेसे समालोचकोके लिए क्या कहना चाहिए ? 

रूसी महान्‌ लेखक श्चेदूरिन्‌ श्रपनी कहानियोमे एक बैल श्रफ़सरको 
चित्रित करता है । वहब्डा ही संकीणं ओर जिद्धी स्वभावक्रा था! लेकिन 
उसकः आ्रात्मविश्वास श्रौर उत्साह हदको पर्वा हुश्मा था । इस नोकरशाहने 
हसरारों निवासि्योको नाशकर शरीर बीसों शदहरोको जलाकर श्प 
शासित प्रदेशमे शान्ति श्रौर व्यवस्था स्थापित की । फिर उसने अपने 
चारों तरफ़ देखा श्र क्रितिजपर श्रमेरिका जेसे एक देशको देखा, जो 
बहुत कम लोगोँको मालूम था । शरीर जहोँके बारेमे कदा जाताथा, कि 
बर्हा किसी न किसी तरहको स्वतंत्रता है, जो लोगोको उत्तेजित करती दै) 
श्रौर जहका राज्य शासन दुसरे किस्मका दै । नौकरशादने अमेरिकाको 
देखा । भ्रौर उसे दुरा लगने लगा । कद कैसा देश है? श्रौर कैसे बदँ 
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पटु गया १ श्रपनी सत्ता क्तायम रखनेका उसको क्या श्रधिकार ह 
( ईस श्रीर हरष्वनि ) १ हाँ, उसका श्रकस्मात्‌ करई सदिथों पूवे पता लगा 
धा, लेकिन क्या उसे फिर अन्तर्हित नदीं किया जा सकता ए जिसमें कि उसकी 
छाया तके बाक्रौ नरह जाय (हसी)? तब उसने हुक्म लिखा--'“बन्दं 
करदो शमेरिकाको फिर! ( दसी) । मेँ समस्ता. उवाश-डिप्लोमातिश्‌- 
पोितिश्‌ कौरेसपोन्डेजके सज्जन शओरौर श्चेदूरिनूका नौकरशाह जुडवंकौ 
तरह दै (र्हेसी श्मौर हषष्वनि)। सन्सन्स०्र० देरपे इन सज्जर्नोकौ 
श्रखोमे किरकरिरी बना हश्माथा) १६ वष तक स्सन्सन्रण० प्रदीप स्तंभकी 
भोति सारी दुनियाकौ श्रमिक-श्रेणीमें मुक्तिका भाव फेलाता एवं श्रमिक-भ्रणीके 
दुश्मनोके कोधको जगाता श्रीर्‌ पता लगता दहै रि यह सन्सन्स०र° मौजूद 
ही नदद है, बल्कि बराबर बद़रहा है बृ दही नहीं रहा दै, बल्कि सम्पत्ति 
शाली होता जा रहा है । सम्पत्तिशालौ दी नहीं होता जा रहा है, बल्कि वहं 
एक नये विधानक्रा मसविदाभी तैयार कर रहा है । एेसा मसविदा जो कि दलित 
भ्रणियोके दिमागामे उत्तेजना पैदा करता श्रौर नई श्राशाका संचार करता दै 
( दर्षैष्वनि ) । एसा होनेषर कैसे जमन श्द्ध-सरकासी पत्रके सज्जनोंको 
पअनकुस न लगेगा ? वह चिल्लाते है, कौन यह देश है? श्रौर यदि श्रक्तूबर 
१६१७ उसका पता चला, तो इमे फिर क्यों न उसी तरह बन्द कर दिया 
भाय करि उसक्री क्लाया भी बाको न रहे । उसके बाद उन्होने तय करिया-स०- 
सन्सन्रन्को फिर बन्द करदो । लोँगोके सामने गह उठाकर चिल्लाश्रो । 
सअनसन्सन्र० रष्टरके तौरकी कोई चीज नहीं है। सन्सन्सन्र० सिप्र भौगो- 
किक ज्ञा ( रस )। 

शचेद्‌रि नके नौकरशाहने श्रमेरिकाको फिर बन्द करनेका हुक्म ज्िखते 
हुए, चाहे कुक भी हो, कुक वास्तविकताका खयाल जरूर रखा, जब कि क्म 
लिखते वक्त उसने यह भी जोड़ दिया---“तो भी यह मालूम होता है, कि यहं 
मेरे भधिकारके भीतरकी बात नहीं है 1 (-ईैसी अर हरषध्वनिकी गर्जना ) 1 
मै नहं जनता करि जमन श्रद्ध-सरकारी पत्रक सज्जन इतने धिक बुद्धिमान्‌ 
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दैजो सोचें कि “बन्द कर दोः यह किसी राज्यके बारेमे वह॒ कागरज्षपर नहीं 
लिख सकते ! लेकिन विचारपूवैक कहनेपर "यह मेरे अधिकारके मोतर नदीं 
डे कहना पडेगा । ( सी ओर हषेध्वनिकी गजना ) 

यह कहना कि 'सनस°स०र०का संविधान खोखली प्रतिज्ञा टै, पोतेमकिन्‌ 
गोव टै' इत्यादि । इसके लिए मै कुच स्वसिद्ध घटनार्णै करेगा, जो खद शदादत 
देगी । 

१६१७ सस °स रकी जनता ने पूजीवादिर्यको पदच्युत किथा शरोर 
भ्रमजी विर्योका श्रधिनायकत्व स्थापित किया । एक सोवियत्‌ सरकारको स्थापितं 
किया । यह वास्तविक है, ( खोखली ) प्रतिज्ञा नदीं हे 1 

श्रौर भी । सोवियत्‌ सरकारने जमींदार श्रणीको उठा दिया ओर १५ 
करोड़ देक्कर ( प्रायः ३६ करोड एकड़ ) मीन जो पहले जमींदारो, मदो, ओर 
जञारके हाथमे थी, इसके अतिरिक्त योर भी भूमिजो किं पहले ही से किसानोक 
दाथमें थी, छीनकर किसानोंको दे दी । यह वास्तविक है, भरतिज्ञा नदीं । 

द्नौर भी । सोषियत्‌ सरकारने पू*जी पति-श्रेणीको बेदखरल कर दिया । 
उनके बैंकों, प्रकटरियो, रेलों, नौर उपजके ओज्ारों तथा साधनोंको छीनकर 
उन्दँ समाजकी सम्पत्ति घोषित किया श्रौर इन उदयोर्गोके प्रब॑धकेलिए श्रमिक- 
भणीके योग्यतम व्यक्कियोंको नियु्क किया । यह वास्तविक हे, अतिज्ञा नही" । 
( देर तक हषध्वनि ) 

 श्रौर भी । उद्योग. श्रौर कृषिक, एक नये साम्यवादो तरीक्रके अनुसार, 
एक नह वेज्ञानिकं प्रक्रियाके आधारपर संगसितकर श्राज सोवियत्‌ सरकार 
एसी श्ववस्थामें पर्ची दै, जब कि सन्स०्सणर०की खेती लडादके पहले होनेवाले 
श्ननाजका च्योदा भन्न पैदा करती है; रौर उद्योग लङ्ादके "पहलेसे यैचगुना 
न्वीत्ते पैदा कर रहा दै । राष्ट्रीय श्राय लङाईके पदलेसे चौगुनी हो गई हे । यष 
वास्तविक दै, प्रतिज्ञा नहीं । ( देर तक हषध्वनि ) 

पनीर भी । सोवियत्‌ सरकार ने बेक्रारीको उखा दिया । काम पानेका 
ऋअभिकार, शान्ति भौर दुष्ट पानेका अधिकार, शिङाका अधिकार, सबको 

| १६ 
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दिया । कमकरो, किसानों श्रौर बुद्धिजीवियोंकेलिए बेहतर भथिकं शओ्नौर 
सांस्कृतिक स्थिति तैयार की, श्रौर ( चुनावमें ) चिपी पु्जीके साथ सार्वजनिक 
भरत्यत्त रौर समान-मताधिकार अपने नागरिकोकेलिए प्रदान किया, यह 
वास्तविक है; ( खोखली ) ्तिज्ञा नहौ \। ( लबी ह्नि ) 

शन्तमं, सन्सन्स०रण्ने एक नये संविधानका मसविदा तैयार किया । 
वह प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि सर्व-साधारणको विदित बातोका दर्ज करना श्रौर 
क्रानून द्वारा दद्‌ करना दै । यह उन बार्तोका दज करना आर क्रानून द्वार 
हृद्‌ करना है, जो जीती श्रीर्‌ प्राप्त कीजा चुकी है। 

मरश्न होता है, क्यों जर्मन शअरं-सरकारी पत्रक सज्जन यह सब पोते. 
भकिन्‌ गोँवके बारेमे कहते दै; श्रगर वह नहीं चाहते कि जनतासे सण्सन्स०्र° 
सम्बन्धी सत्यको चिपाया जाय, उन्हें वरग्लाया जाय, धोखा दिया जाय । 

यद वास्तविक बात है मौर वास्तविकताके बरेमे कहा जाता दै किव 
ुदम्य चीज है । जर्मन-अदध॑सरकारी पत्रे सज्जन क सकते है, षह शौर 
भी द्रा है ( दसी ) । लेकिन हम उन्दं प्रसिद्ध रूसी कदावत के शब्दम क 
सकते दै--करानून बेवकूफ़ोकेलिए नदीं बनाये जते' । ( हँसी चौर लम्बी रप्‌- 
ष्वनि ) । 
तीसरी भ्रेणीके समालोचक संविधानके मसविदेके कुदं गुणोको स्वीकार 
करनेके विरुद नहीं हँ । वह इसे श्नच्छी बात सममते है, लेकिन उनको बहुत 
सन्देह दै कि उसके सिद्धान्तींमेसे कितने ही प्रयोगमें नही" लाये जा सकते । 
उनको विश्वास दै, कि ये सिद्धान्त श्राम ठौरसे व्यवहार्य है नौर वे किताब 
हीमे पदे रदेगे । यह सन्दिग्ध-विचारी लोग दै! एसे सन्दिग्ध-विचारी सभी 
देशम पाये जाते ह । 

लेकिन एसे सन्देहवाले लोग हमे यह पहली ही वार नदीं मेहे । जब | 
१६१७ बोल्शेविकोंने अधिकार हाथर्मे कतिया, तो इन सन्देहवादियोने 
कदा--"“बोत्शेविक बुरे नहीं दै, शायद ¦ लेकरिन वे शासन नदी कर सकेगे । 
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बै विफल होगे" लेकिन शरसल बात कया हुई ? बोट्शोविक नदी, बरिकि 
सन्देहवादी नाकामयाब हुए । 

इस प्रकारके सन्देहवादि्योने गृह-युद्ध ओर उसमें विदेशियोंे नाजायज्ञ 
दखल देनेके वक्त कहा-सोवियत्‌ सरकार बुरी चीज नही है, लेकिन देनिकिन्‌ 
शरीर कोल्वक-हम बतला देना चाहते है, अवश्य विजयी होंगे । लेकिन 
यँ भी बात उलरी हई । सन्देहवादियोका श्रनुमान ग्रलत निकला । 

जबर सोनियत्‌ सरकारने प्रथम पंचवार्षिक योजना प्रकाशित की, तो 
फिर सन्देदवादि्योकी सूरते दिखलाई देने लगी । उन्दोंने कदहा-पंचवाषिक 
योजना जरूर अच्छी चीज दै, लेकिन इसका होना बहुत मुश्किल है । 
बल्शेषिकोंकी पंचवार्षिक योजना कामयाब होनेवाली मही" रै। लेकिन 
शसल नातने सिद्ध कर दिया कि अभागके मारे सन्देहवादी फिर एक भार 
हारे ! पंचवार्षिक योजना चार वषमे पूरी हुई । 

यहो बात नये विधानके मसविदे श्रौर सन्देहवादि्योके किये च्तेपोंके 
बारेमे कही जा सकती है। जैसे ही मसविदा प्रकाशित हुश्रा, वैसेद्ी इस 
प्रकारके समालोचक मैदानमे श्रपने निराशापूणं सन्देहके साथ तथा विधानके 
कु सिद्धान्तोकी अन्मवहार्यतापर सन्देह करते दिखलाई पडे । इसमें सन्देहकी 
रा भी गंजायश नदी", कि इस बार भी सन्देहवादी नाकामयाब होगे भाज 
भी वैसे ही नाकामयाब होगि, जैसे पहले अनेक बारहो चुके दै! 

चौथे कारके समालोचक नये संविधानके मसविदेपर श्ाक्तेप करते हुए 
उसके बारेमे नाना स्वरम कहते है--“यह दक्तिणपाश्वं ( नमदल को 
शरोर सुकना", “श्रमजीविरयोके अधिनायकत्वका परित्यागः, “बोल्शेविक 
सासनका सरातमा", “बोल्दोविक दक्षिण पाश्वेकी ओर सुक गये, यह सच्ची 
बात है।' रेते कटनेवालोमे ङ पोलँडके समाचार-पत्र तथा कितने ही 
अभिरिकाके समाचार-पत्र बद्वा जोश दिखला रदे ह । कपया बतलार्णु तो 
एसे सेमालोचकोकेलिए क्या कहा जाय १ 

भमजीवौी क्रेणीके अधिनायकत्वके शआ्रधारको श्नौर विस्तृत करने 
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श्मौर श्रधिनायकत्वको शरीर भी लचकदार तथा राज्य द्वारा समाजके नेतृत्वके- 
लिए श्रीर भी प्रबल; श्रमजीवी श्रेणीके श्रधिनायकत्वको मजबूत 
करना नही ` कहकर कमज्तोर करना कहते है, या त्याग देना तक कहते 
है, तो क्या उनसे यह पृष्धना उचित न होगा {क्या ये सज्जन वस्तुतः 
जानते हँ कि श्रमजीवी श्रेणीका श्रधिनायकत्व क्या चीख है १ यदि समाजवाद- 
की विजर्योको कानूनन्‌ दृढता प्रदान करना, उद्योगीकरणः पंचायती-करण अरर 
जनसत्ताकी-करणकी कामयाबियोंको कानूनन्‌ टद्‌ करना (दक्तिण-पाश्वकी शरोर 
खुकना है" तो यह पृष्छना उचित होगा--'“क्या सचमुच यह सज्जन जानते 
है कि दद्धि श्रौर वामर्मे क्या भेद दे १ ( हसी शरीर दर्षध्वनि )। 

इसमे सन्देह नहीं कि यह सज्जन संविधानके मसबिदेकी आलोचना करते 
हए श्रपना रास्ता बिल्कुल भूल गये । ओर रास्ता भूल जानेपर दक्तिण-वामका 
उन्दं पता नहीं । । 

इस सम्बन्धर्मे सुमे गो गोलूके “त अत्मा कौ दासी पेलागेया याद्‌ श्रा 
रही है । पेलागेयाने चिचिकोक्र के कोचवान सेलिफन्‌को रास्ता बतानेका जिम्मा 
लिया । लेकिन उसे रास्तेका दाहिना, बा्याँ भाग मालूम -नदीं था, जिससे वह 
रास्ता भूल रकिंकतम्यविमूद हो गई | यह मानना पड़ेगा, जानकारीका दम 
भरते हुए भी पोलिश्‌ समाचार पत्रवाले आलोचकोंका ज्ञान “खत श्रात्मा'की 
दासी पेलागेयासे च्रधिक नहीं है ( हष्वनि ) । आपको स्मरण होगा, कि 
कोचवान सेलिफन्‌ने ताना मारते हए कहा--शोः, त्‌ मूखा.--तुमे दादिने- 
बायका भेद मालूम नहीं है ' हमारे ये यभागे भ्ालोचक भी उसी तरे 
तानेके पात्र मालूम होते टै--“शोः, तुम बेचारे ्रालोचको,,--तुम्दे दाहिने 
बायका भेद मालुम नीं है 1" ( लम्बी हषेष्वनि ) 

` अन्तिम । दुसरे प्रकारके भी कुवे लोचक द । पिले प्रकारके श्रालो- 

चक जहो संविधानके मसीदेपर श्रभिक श्रेणोके श्रधिनायकत्वको परित्याग 
कृरनेका दोष लगाते रै; वहाँ ये भ्रालोचकं लोग, उसके विष्द्र भाक्ञेप करते दै, 
कि इसमे सन्सन्स०रण्की वर्तमान अवस्थामें परिवर्तन करने कोई नात 
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नदी; श्रमिक रीका अधिनायकत्व पूर्ववत ही दै; राजनीतिक दलोंछो स्वतं- 
तरता नदीं दी ग है; नौर स०सण्सण्रण्मे पूववत्‌ दी साम्यवादी-दल ( कम्यु- 
निस्ट पाटी )का नेतृत्व कायम रक्खा गया दै । इस प्रकारके श्रालोचर्कोका 
सरयाल है, कि स°स०स०र०्मे ( राजनीतिक ) दर्लोका श्रभाव, जनसत्ताकताके 
सिद्धान्तोंकी भवदहेलना दै । 
मेँ स्वीकार करता द्र, कि नये संविधानके मसौदेमे, सचसुच, श्रमिक श्रेणी - 
का अधिनायकत्व वैसे ही क्रायम रक्खा गया है; जैसे कि उसमे साम्यवादी 
दलका नेतृत्व क्रायम रखा गया है ( उच्च हषैध्वनि ) 1 यदि हमारे श्रादरणीय 
आलोचक इसे विधानके मसौदेका कलंक सममे है, तो यदह अफ्रसोसकी बात 
हे । इम बोलशेविक इसे मसौदेका गुण सममते है ( उच्च हर्षध्वनि ) 
राजनैतिक दरोंकी स्वतंत्रताके सम्बन्धर्मे हमारी सम्मति वृूसरी दै। 
दलका मतलब है भ्रेणीका एकं भाग, उसका श्रग्रणी भाग । बहुतसे दल श्र 
इसलिये दलोंकी स्वतत्रता रसे ही समाजमें रह सकती है,. जिसमें परम्पर 
विरोधी श्रणियाँ है, जिन ` श्रशियोका स्वाथ एक दुसरीके खिलापफ़ भौर न 
खुलह होने लायक्र है । जिनमें कि पू“जीपति ओर कमकर, जमीदार भौर 
किसान, कुलक श्रौर ग्ररीब किसान रादि दै। किन्तु सन्सन्स्रण्में अब 
पू*जोपति, लमोदार कुलक जैसी श्रेशि्यँ नदी है । सन्सन्सन्रण्में सिफदो 
भ्रेणियोँ है । कमकर श्रौर किसान, जिनके स्वाथ एक दृसरेके विरोधी नीं । 
अलिक उनके स्वाथं एक दूसरेके सदायक है । इसीलिए स्स °स ०र०में श्रनेक 
राजनीतिक दलोंङ़ी चरूरत नदी । ओरीर इसीलिए इन द्लोकी स्वतन्नताका भौ 
प्रन नष्टी' होता । सन्स०स०र०्में सिफ एक दल साम्यवादी-दलकी भावश्य- 
कता है } सन्सन्सणर्मे सिफं एक दल साम्यवादी रह सकताहै जोषि 
हिभ्मतके साथ कर्मकरो भौर किसानोके स्वाथकी पूतया रक्ता करता दै । श्मौर 
यह इन भ्ेशियोके स्वाथ कौ रक्षा बहुत सरबीसे करता है; इसमे सरा भी सन्दे 
कौ युलायशं नहो" + { उश्च हषष्वनि ) 
भैः लोग जनसत्ताकताकी बात करते है; लेकिन अनदत्ताकता कया 


२४६ सोवियत्‌-भूमि 


दै ? पेँंजीवादी देशौमे जहाँ कि परस्पर विरोधी श्रेणियाँ है--दूर तक विचार 
करनेपर वह॒ जनसत्ताकता है बलवानोकेलिए, जनसत्ताकता दै ल्पसंख्यक 
धनी श्रेणीकेलिए । इसके विषुद स०स°स०र्मे प्रजासत्ताकता दै जागर 
 चलानेवार्लौकी प्रजासत्ताकता । श्रथत्‌ सबकी प्रजासत्ताकता । इससे तो यही 
मालूम होता है कि जनसत्ताकताके सिद्धान्तोंकी श्रवहेलना सण्सन्सण्रन्के 
नये विधानके मसविदेमें नरह हैः बलिक पेजीवादी विधानोमे ै। इसीलिए मै 
सममताद्रूकि सन्सन्सण्रन्का विधान ही संसारे पूणतया अजनसत्तात्मक 
विधान है। | 

सन्सन्सन्रन्के नये विधानके मसविदेको जो श्रालोचना पंजीवादियोने 
की है, उसङ्गी यह स्थिति है । 


५. संविधान-मसविदेकं संशोधन 


श्राहइए, मसविदेके संबंधमें जो सारे राष्टरमे चारो शरोर बहस करते समय 
नागरिकीने विधानके मसविदेमें संशोधन पेश किय है, उनपर विचार करे । 
सारे राष्टरमें चारों शरोर संविधानके मसविदेपर वाद-विवाद हुए रह । 
उन्होने बहुत धिक संख्याम संशोधन श्नौर संबर्दन पेश कि है । वे सोषियत्‌ 
पतरोमें अकाशित हए दै । संशोधर्नोकी नानाकारता रौर सभीका मूल्य बराबर 
नही" है । इसे देखते हुए मेरी रायमें उन्दँ तीन क्रिस्मोमिं विभक्त श्रिया -जा 
सकता है । 
पहली क्रिस्मके संशोधनोकी यह विशेषता है फि वह बिधान-संबंषो प्रश्न 
से संबंध नी " रखते, बल्कि उन प्ररनोसे संबंध रखते है, जो कि भविष्यकी 
 धारा-सभा्ोके तात्कालिक कराचूनी कामके भीतर श्रते है । ङुद्ध॒बीमाके भ्रश्न 
खे संबंध रखते द । कुञ्च कलखोल्‌ॐे ढोचा सम्बन्धी प्रशन, कुच हमारे उद्योयके 
ठँचे तथा आर्थिक समस्याश्रोसे संबंध रखते हैँ । इन संशोभनोंका विषय उङ्क 
प्रकारे है । मालूम देता है, शन संशोधनोको पेश ॒करनेवालोको. विधानः 
उऋम्बन्धी समस्याभों भौर तात्कलिक कऋनून-सम्बन्धी समस्या भेद स्पष्ट. 
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नही' मालूम हु्रा । यही वजह है कि श्रथिक से धिकं जितने क्रानून हो 
सक, उन्दं विधानके भीतर टसनेका प्रयत्न करते है श्रीर इस रकार विधान को 
, एक क्रानूनकी पोथीकी शकल देना चाहते हैँ । विधान मौलिक क्रानून है श्रौर 
वह सिफं मौलिक क्रानून है । विधान भविष्यकी धारा-सभाश्रोके श्रखितयारके 
तात्कालिक क्रानून-निमौणके कामको पहले हीसे मान लेता है, रीर उनके 
कामोको भी अपने भीतर नही शामिल करता । विधानका काम है कि वह इन 
धारासभाश्रोके भविष्यके क्रानून बनाने के काममें सीमा ओर वैधानिकता प्रदान 
करं । इस प्रकारके संशोधन रौर परिवद्ध॑न विधान से कोई सीधा सम्बन्धं 
नही ` रखते । इसलिए उन्दे देशके भविष्यकी धारा-सभाश्मे भेज देना चाहिए । 
दूसरे प्रकारके संशोधन वे है, जो फि विधानमे रेतिहासिक उल्लेखो या 
सोनियत्‌ सरकार जिसे श्रभी नही" पा चुकी है, या जिसे भविष्यमें उसे पाना 
` चादिए, के बारेमे घोषणा्को शामिल करना चाहते है । विधानमे पारँ 
श्रमिक-भेणी शरीर सभी जोगर चलानेवालों ने समाजवादी विजयकेलिए वर्षो 
कौ लद्ाइयोमे जिन कठिनादयोंको दूर किया; उनका विधानमे उल्लेख करना 
सओवियत्‌ आन्दोलनका भ्रन्तिम लकय श्रथीत्‌ पूर्णतया साम्यवादी समाजके 
निमोणएको विधानमे सूचित करना । ये हे वे विषय जिन्दँ अनेक प्रकार से थे 
संशोधन पेश करते हँ मै समता ह कि इस प्रकारके संशोधनोंको भौ छोड 
देना चाहिए, क्योंकि विधानसे उनका साक्तात्‌ सम्बन्ध नदी! है । जो बातें अभी 
तक हस्तगत श्रौर प्राप्त की जा चुकी हे, उनके उल्लेख श्रौर क्रानूनके रूप देने- 
को विधान कहते है । यदि हम विधानके इस मोलिक लश्णको तोडना- 
फोषना नही चाहते है, तो हमे भूतके रेतिदासिङ$ उल्लेखो या भविष्यमें 
स०सम०्स०र०के जागर चलानेवालोकी सफलताश्रंकि सम्बंधकी धोषणा्मोसे इये 
भरमेसे परहेज करना चादिए । इसके लिए हमारे पास दृषरे तरीक्र ्रौर दूसरे 
रदस्ताषेख मौजृद है । 
अन्तिम । तीसरे प्रकारके संशोधन वे है; जिनका सीधा सम्बन्ध विधाने 
अघविदेये है । ` 
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हस प्रकारके संशोधनोमे अधिकतर रसे है जो सिफ शब्द-योजनासे 
सम्बन्ध रखते ह । उन्दं वतमान कांप्र सके मसविदा बनानेवाले कमौशनको दे 
देना चाहिए । मै सममतार्रकिं कांप्रेस एसे एक कमीशनको नये विधानके 
श्मन्तिम ्राकारको निरिचित करनेकेलिए नियुक्त करने जा रही है । 

माकी संशोधन श्चपने विषयमे विशेषता रखते दहे । उनके बरेमेँं मेरी 
शये कद्ध कहना चाहिए । 

(१ ) सबसे पते मे संविधान-मसविदेकी पहली धाराके संशोधनोके 
भरेमे कहता ह । इस प्रकारके चार संशोधन है । कुमे कहा गया है, कि 
"“कमकर शरीर किसान-राज्य''की जगह “'जोगर चवलानेवालो का राज्य" 
रख देना चाहिए । दूसरे कहते दै, कि उसमें ““श्रौर बुद्धिजीवी कार्यकत्ती› 
"कृमकरों रौर किसानोके राज्य" के साथ जोड देना चाहिए । तीसरे प्रकारके 
संशोधनोमिं कहा गया है किं “कमकरो रौर किसानोंके राज्य'"की जगह 
“सन्सन्सन्रन्की भूमिम बसनेवाली सभौ जातियों भ्रौर राष्ट्रौ का 
राज्यः रखना चादिए । चौथे प्रकारके संशोधनोंमें कदा गया है कि “किसान 
की जगह 'कलख्रोजी या समाजवादी कषिके जँगर चलानेवाले रखना 
चाहिए । 

क्या इन संशोधर्नोको स्वीकृत करना चाहिए १ मेरौ रायमें नही ' स्वीकृत 
करना चाहिए ! विधान-मसविदाकी पहली धारा क्या कहती है १ बह बतलाती 
है कि सोवियत्‌ समाज फिन-किन श्रेशि्योसे मिलकर बना है। क्या हम 
माक्संवादी, विधानमे जिन श्रेशिोसे भिलकर हमारा समाज बना है, 
उनकी उपेक्षा कर सकते द १ नदी दम नदी" उपेष्ठा कर सकते । हम जानते 
ह कि सोवियत्‌-समाज दो भ्रेशियोंसे मिलकर बना है--एक कमकर भ्रेफ्मै 
न्नौर एक किसान श्रेणो । श्रौर इसी बातो विधान-मसबिदेक पहली धारा 
बेतलाती है । यह पहली धारा हमारे समाजकी भ्रणी-सम्ब॑धी बनावटण्मे सूत्रित 
करती है । अश्न हो सकता है, कि बुद्धिजीवी का्यकताशओंको पिर क्यो कोड 
दिया गया १ बुद्धिजीवी समुदाय कमी एकक्नोणी न था, श्रीर्‌ न कमी. बह 
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एक श्रेणी हो सकता है। वह हमेशा एक एसा स्तर था श्रौर श्रवभी है जोकि 
समाजकी सभी भ्रेशियोंसे लेकर श्रपने सदस्य बनाता है । पुराने जमानेमें 
बुद्धिजीवी सुदाय श्रमीरो, मध्यम वग श्मौरं ङ्कु किसानों भौर बहुत-ही 
कम कमकरोँमेसे अपने सदस्योंकी भर्ती करता था । हमारे सो वियत्‌के जमानेमें 
बुद्धिजीवी समूहके प्रायः समौ सदस्य कमकरो शरीर किसानोमेसे भती कयि 
जति ह । चाहे जैसे भी वह॒ श्पने सदरस्योंकी भतां करता दो, चाहे जैसी भी 
उसकौ शकल हो, वह रूर एक स्तर दै, श्रेणी नदीं । 

क्या एेसी स्थितिके कारण बुद्धिजीवी कायकत्ताश्रोके श्रधिकारोंपर प्रहार 
होता है १ बिलऊुल नदी । विघान-मसविदेकी प्रथम धारा सोवियत्‌-समाजके 
नाना स्तरोके अधिकारकी बात नीं करती । वह सिफं समाजकी प्रेणी-संबंघी 
बनावट बतलाती है । सोवियत्‌-समाजके नाना स्तरो- जिनमें बुद्धिजीवी कार्थ 
कर्ता भी शामिल हैक अधिकारोको विधान-मसविदेके दसवें भौर म्यारदवें 
` परिच्छेदो सुख्तया का गया दहै । उन परिच्छेदोसे साबित दै कि कंमकर, 
किसान भौर बुद्धिजीवी कायकत देशके आधिक, राजनेतिक, सामाजिक 
श्रौर सार्छृतिक जीवनके सभी तेत्रोमे बिलकुल समान अधिकार रखते दै ! 
इसलिए बुद्धिजीवी कार्यकतताश्रोके अधिकारोके ऊपर प्रहारका प्रश्न ही नदी 
हेता । । 

सन्स०्स०रण्में रहनेवाली जातियों रीर राष्रौके "बारेमे भी वही बात 
कही जा सकती है । विधान-मसविदेके दुसरे परिच्छेदमें कटा गया है, कि 
सन्सन्स०र० समान' अधिकाररोवाली जातियोका एक स्वर्त॑त्र संव दहै। क्या 
यह अच्छा होगा, फि इस सूत्रको विधान-मसविदेकी पहली धारा--जो कि 
सोधियत्‌ समाजकी जातिक बनावरकी बात नीं करती, अलिकं उसकी श्रेणी 
सम्बन्धौ बनावटको कहती है-में दोहराया जाय ! निर्चय ही नदीं दोहराना 
चाहिए । सजसण्स०र नके रारो भौर जातिरयोके अधिकारोको. "विधान-मसिदेके 
दूसरे, दवे भौर ग्यारहवें परिन्ेदोमे कहा ही जा चुका दे । उन परिच्छेदोसे 
स्पष्ट है, कि ससरस०र०§ रष रीर जातियों देशके भारक, राजनीतिक, 
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. सामाजिक मौर सांस्कृतिक जीवनके समी कतत्रोमे समान अधिकार रखती है । 
इसलिए जातीय श्रधिक्रासोंपर प्रहारका सवाल ही नही" उठता । ` 

यह भी ठीक नहीं द्येगा, छि (किंसान'की जगद “कल्ख्रोजी' या 'समाज- 
वादी कृषिका जँगर चलानेवालाः रक्खा. जाय । पहली बात यह दै, कि 
फलसरो्रियोके श्रतिरिक्क अभी करिसानोनि भरेर-कलखोज्ी १० लाखके करीब 
किसान-घर दै । उनके बरिमे क्या करना होगा १ क्या इस संशोधनके पेश 
करनेवाले चाहते हँ कि उनका नाम दही किताबसे कार दिया जाय १. यह 
 शुद्धिमानी नही" होगी । दुसरी बात । चकि बहुसंख्यक किसान कलसी दै 
इसका यह "मतलब नीं निकलता, किं श्रब वह किसान दी नदी है १ शरीर 
उनके पास, श्रपना घर, थोडा पिद्धवाडेका सेत श्रादि है हौ नद्यं । तीसरी बात । 
एेसा स्वीकार करनेपर तो “कमकर''की जगह भी हमें “समाजवादी जोँगर 
चलानेवाला' बनाना पगा । जिसके बारेमे कि संशोधनकल्तौ न जाने क्यों 
चुप भ्रन्तिमि बात क्या कमकरश्रेणी श्रौर किसान-श्रेणी लुप्त ष. 
 श्वुकौ है १ श्रगर लुप्त नहीं हुई दै, तो क्या यह श्रच्छा होगा कि उनके स्था- 
पित नामको कोषसे उड़ा दिया जाय ! वास्तविकं बात यह टै कि संशोधन पेश 
करनेवालेके दिमाग्रमे वतमान समाज नहीं दै । वह भविष्य समाजका सयां 
कर रहा हे, जब कि श्रेणियां नहीं रह जार्यैगी; रौर कमकर तथां किसान 
 क्षाम्यवादी समाजके जागर चल्ानेवालोके रूपमे परिणत हो जार्येगे । इसी- 
लिए एसे संशोधन पेश करनेवाले बहुत भगे उड़ रदे हें । लेकिन विधान बनति 
धक्त भविष्यसे न ्रारंभ करके वतेमान-जो छि इस वक्त भस्तित्वमे भ 
चुका दै-से आरंभ करना. चादिए । विधानको बहुत श्रागे न दौकना है, न 
दौड़ना चा्िए । 

(२ ) उसके बाद ॒संविधान-मखविदेकी -सत्रहवीं धारापर एकं "संशोधन 
ह । इत संशोधने कहा गया है; कि सत्रहवीं धारा, जिसमे कि संधरिपम्लिकों 
को स०स०स०र०से स्वतंत्रतापूर्वक श्रलग होनेका अधिकार दिया गयां दै, उसे 
 बिलङ्कल इदा दिया जाय । मै खममता दँ, मह प्रस्ताव उचित नही है 1 ` 
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- इसलिए कांभ्रेसको इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए । सन्सन्सन्र० समान 
- श्रधिकारवालते संघ-रिपच्लिकोंका स्वेच्छा-संघ है, विधानसे दस धारा-जो कि 
. सन्सन्स०रण्से स्वत॑त्रतापू्वैक अलग होनेका अधिकार प्रदान करता है--को 
निकाल देना इस संघके स्वेच्छापू वंक होनेकी विशेषताके विष्ड जाता है । क्या 
` र्मे एेसा कदम उठाना चाहिए १ भै समता ह, हम एेसा कदम उव नही 
` कते, न उठाना चाहिए । कदा जातादै, कि सन्सन्सन्रन्मे एकभी रिप- 
न्लिक मह" है, जो किं सन्सन्सन्रन्से अलग दोना चाहता हो; इसलिए 
धारा १७का कोर क्रियात्मक उपयोग नहीं । निश्चय यह ठोकदैकि.एकमौ 
एसा रिपच्लिक नही दहै, जो करि सम्सन्स०्रण्से श्रलग होना चाहता हो 
लेकिन इसका यह मतलब नदी कि हम सन्सण्स०रन्से संघ-रिपन्लिकोकि 
` स्वतंत्रतापू वेक अलग होनेके रधिकारकेलिए विधानमे जगह न द्‌ । सन्स० 
सभरण्मे एक भौ एेसा संध-रिपन्लिक नही" दै, जो फि दुसरे संघ-रिपब्लिक- 
प्र श्रत्याचार करना चाहता हो, लेकिन इसका मतलब हरगि्, नदी" कि हम 
सन्सन्स°्रण्के विधानसे उस धाराको निकालदे, जो कि संघ-रिपच्लिकीकि 
ध्धिकारोकी समानता बतलाती है । 

(३) एके प्रस्तावे, कि संविधान-मसविदेके दूसरे परिच्छदम एक 
नहं धारा निम्न ध्र्थको जोड़ दी जाय-“ "उपयुक्त श्राथिक श्रौर सांस्छतिक. 
किकासके तलपर पर्ैचनेके बाद स्वायत्त सोवियत्‌-समाजवादी रिपच्लिकोको 
श्षंष-सोवियत्‌ समाजवादी रिपन्लिकोके रूपमे परिणत किया जा सकता है )"' 
क्या ईस प्रस्तावको स्वीकार कर लिया जाय? मेरे विचारे इते स्वीकार 
गेहं करना चाहिए । यह गलत प्रस्ताव है । अपने अभिभ्राय हीमे नही 
बल्कि इसलिए कि यह शत पेश करता है! आर्थिक श्रौर सांस्कृतिक परिपक्वता- 
पर जोर देकर स्वायत्त-रिपन्लिकोंको संघ-रिपच्लिकं कौ भरणीमें परिणत करनेके 
लिए कारणक तौरपर सर नही दिया जा सकता । ्रीरनद्टी शार्थिकया 
घामाजिक पिद्देपनको स्वायल-रिपच्लिकोकी सूचीमें किसी एक {५122-7 
- छोड रङ्नेकेलिए कारा माना जा सकता रै । यह माक्संवादी लेनिग्वादी 
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दृष्टि नही है । उदाहरणार्थं तातार-रिपन्लिक स्वायत्त-रिपन्लिक टौ बनी दै, जव 
कि कनल्ञाक-रिपच्लिक संय-रिपच्लिक बन गद दै । लेकिन इसका यदह मः.लैव 
नद्यौ" कि सांस्कृतिक श्यौर श्राथिक विकासकी टष्टिसे देखनेपर कलाक रिप- 
 च्लिकं तातार रिपच्लिकये अधिक ऊँची है बात बिलकुल उलरी है । यही 
` बात वोल्गा जमेन स्वायत्त रिपच्लिक रीर किर्गिज संध-रिपन्लिक्षके नारेमे मी 
कही जा सक्रतो है । इन दोनोमिं -पदली दूसरीकी अपे्ता सांस्कृतिक श्मौर 
श्ाथिक विकासमें अधिक रागे है; यद्यपि वह स्वायत्त-रिपच्लिक ही रह गई 
है । स्वायत्त-रिपन्लिरकोको संध-रिपन्लिकोंके रूपमे परिणत करनेके कारश 
क्या? 
वे तीन कारण दै-- 
भव्वत्त एसे रिपच्लिकको सीमान्त रिपन्लिक--एेसी रिपच्लिके जो कि 
चारों तरफ्रसे सन्सन्सण्रन्की भूमिसे धिरीन हो--दोना चाहिए । क्यों 
क्योकि संघ रिपन्लिकोंको सन्सन्स०्रण्से अलग होनेका अधिकार रै । जब 
एक रिपग्लिक संघ-रिपन्लिक हयो जाती है, तो न्यायतः उसे इस सण्सन्ख०रण्ये 
अपने श्ललग होनेके म्रशनको उठनेके योग्य होना चाददिए । लेकिन एेसा प्रश्न 
वही रिपञ्लिकर उठा सृती है, जोकि किसी विदेशी राज्यकी सीमापर हो। 
श्र इसलिए चारो. तरफ़ स्स °स०रण्की भूमिसे धिरी न हो । निश्चय हमार 
रिपन्लिकोमेसे एक भी सन्सन्ख०रण्से भरलग होनेके प्रश्नको नहीं उठयेगी, 
लेकिन सं-रिपन्लिरकोको स०्सर्स०रण्से अलग होनेका अधिकार दिया दुभा 
है । ईसलिए एसा प्रबंध होना चादिए, कि यह श्रधिकार र्थशट्य रदीका इका 
न बन जाय । उदाहरणाय बश किर-रिपन्सिकं यां तातार-रिपन्तिंककोके 
लीजिए । मान लीजिए, कि यह्‌ स्वायक्त-रिपन्लिक संघ-रिपन्लिकौकी श्रेशीर्मे 
परिणत कर दी गई, तो क्या वस्तुतः अरर सचमुच वे स°स०सणरण्से भ्रलग 
 होनेके प्रशनको उठा सकती है १ नद्यै , नष्टौ" उठा सकती । क्यौ १ क्योकि द 
चारो भोरसे सोवियत्‌ प्रजातो भौरं जिलोसे धिर हं है) भीर सर्षथ- 
'ख०रण्ये यदि अलग हो, तो उनको कही" जानेका रास्ता नही ( ईती भीर 
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हषैभ्वनि ) । इसलिए यह अनुचित होगा कि एेसी रिपच्लिकंको संध-रिप- 
च्लिकोकि रूपमे परिणत कर दिया जाय । 


दूसरे, जो जातियों किसी सोवियत्‌-रिपच्लिकको अपना नाम देती है, उन्दे 
उस रिपच्लिककरे भीतर कम या श्रधिक ठोस बहुमतमें होना चाहिए । उदाहर- 
शां क्रिमिया स्वायत्त-रिपच्लिकको ले लीजिए । यह एक सीमान्त रिपच्लिक 
है, लेकिन क्रिभियाके तातार उस रिपच्लिकके बहुमत नही" है, उलटे वे 
अल्पमत ह; इसलिए यदह अनुचित श्वर युक्ति-विरद दोगा कि क्रिभिया 
रिपच्लिकको संघ-रिपच्लिकोंकी श्रणीमें बदल दिया जाय । 

तीसरे, रिपच्लिक की जन-संख्या बहुत ही कम न होनी चाददिए । उसकी 
जन-संख्या, किए, कमसे कम १० लाखसे छोरी नदी ' दोनी चादिए । क्यों 
क्यीकि यह सममना ग्रलत होगा, कि कोई छोटी सी रिपन्लिकं जिसकी 
जन-संख्या बहुत थोडी है श्रौर सेना बहुत छोरी रै--एकं स्वतंत्र राज्यके तौर- 
पर श्रपने श्रस्तित्वको क्रायम रख सकती दै । इसमें सन्देहकी गु"जायश ही 
नदही' कि साघ्नाज्यवादी दरिन्दे तुरन्त दही उसे दङ्पकर जारयैगे । 


मेस रायमें जब तक किये तोन कारण मौजूद न दौ, वत॑मान एेतिहा- 
क्षिक क्षणमें -यह गलती होगी, यदि किसी एक ॒स्वायत्त-रिपन्लिकको संघ- 
रिपच्लिकों की श्रणीरमे परिणत करनेका प्रश्न उठाया जाय । 

(४ ) प्रस्ताव किया गयाहै, कि २२, २३, २४, २४, २६, २७) रेष 
नौर २६ धारा्ंसे प्रदेशो श्रौर सिलोके रूपमे संघ-रिपच्लिकोके प्रबन्ध संबंधी \ 
परदेशिक विभागकी सविस्तर गणनाको निकाल दिया जाय । मेरो सममं 
यष प्रस्ताव भी स्वीकार करने योग्य नही । सन्सण्स°्रण्मे कुच लोगणसे है, 
जो हमेशा इसके लिए बहुत उत्युक ओर तैयार टै कि बिना थके प्रदेश आर 
सिते फिर बनाये जार्यँ मौर इस प्रकार हमारे काममे श्रनिश्चयातमकता श्रौर 
अरम पैदा करे । विधान-मसविदा रेसे लोगोंपर बन्धन लगाता है श्रीर्‌ यह 

बहुत अच्छा है । क्योकि दस श्रोर कितनी ही भ्नन्य बातोके विषयमे हमें 


२५४ सोवियत्‌-मूमि 


निश्चयात्मकताके वातावरणकी अवर्यकता दै । हमें स्थिरता भौर स्पष्टतां 
चाहिए । 

( ५) पँचवोँ संशोधन धारा ३३के संबंधमें है। इसमे दो भवनोका 
बनाना बेकार सममा गया है; शरीर प्रस्ताव किया गया है कि जातिक-सोवियत्‌- 
को हया दिया जाय । मेरी रायमे यह संशोधन भी ग्रलत दै यदि सन्सण्स° 
र° एक-जात्तिक राज्य होता, तो दो भवनोकी अपेच्चा एकं भवनका होना बेहतर 
होता । लेकिन सम्सन्स०र० एक-जातिक राज्य नही है, सन्सन्सन्र०, 
जैसा कि हम जानते दै, एक बहुजातिक राज्य ह 1 .हमारे पास एक सर्वो 
संस्था है, जिसमे जातिकताका ध्यान न करके सन्सन्सण्रन्के सभी जोँगर 
चलानेवालोके सम्मिलित स्वार्थोका प्रतिनिधित्व है। यह है संघकी समा। 
लेकिन सम्मिलित स्वा्थोकि अतिरिक्त सन्घष°्सन्रन्की जातियोके श्रपने विशेष 
श्रौर निश्चित स्वाथं है-जो किं उनकी निश्चित जातिकं विशेषतासे 
संबंध रखते दै । क्या इस विशेष स्वाथैको उपेन्ता कर देनी वादिए १ नही", 
नही" करनी चाद्दिए । क्या हरमे एक विशेष सर्वोच्च संस्थाको . आवश्यकता दै, 
जो कि स्पष्टतया इन विशेष स्वार्थोको सूचित करे ए निस्सन्देद हरमे जरूरत. 
हे । इसमें सन्देह नद्य" कि एेसी संस्थाके जिना सन्सन्स०र० जैसे बहुजातिक 
राज्यका प्रबंध करना ्रसंभव होगा । एसी संस्था है यह द्वितीय भवन सन्स° 
स०रण्की जातिक-सभा । 

युरोपीय शरीर श्रमेरिकन राज्योके पारियामेट-सं बंधी इतिह।सका` उदा- 
हरण देकर बतलाया गया दहै, कि उन देशोमें दहरे भवनकी प्रथाने सिर्फ 
अभावात्मक परिणाम ही पैदा क्यिदहै, ओर द्वितीय भवन भ्रामतौरसे भरति 
क्रियाके केन्द्रके रूपमे भिगड जाता शीर भ्रगतिके रास्तेमे रुकावट डालता ३ । 
यह सब सच है, लेकिन यद इस वजहसे दहै, कि उन देशोमें दोनों भवनोके 
बीच समानता नही" है । जैसा कि हम जानते हे द्वितीय भवनको प्रायः पहले 
भवनसे श्रधिक अधिक्रार दिये गये, रौर हमेशा द्वितीय भवनका निर्माण 
जनसत्ता विरोधी ठंगसे होता है । श्कसर इनके . सदस्य उपरसे नियुक्त कि 
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आते है । निश्सन्देह ही यह दोष लुप्त हो जाते जबकि दोनों भवनों 
समानता स्थापित की गई हो; श्रौर जब कि द्वितीय भवन भी प्रथमकी तरह ही 
जनसक्चाकीय रीतिसे स्थापित हृश्रा हो । 

(६ ) नौर भी संविधान-मसविदेमे एक मात जोडनेकेलिए कटी गई 
है--दोनों भवनोके सदस्योकी संख्या अराबर होनी चादिए । मेरी रायमें इस 
भ्रस्तावको स्वीकृत किया जा सकता है । मेरे विचारमें इसका राजनैतिक लाभ 
स्पष्ट है । क्योकि यह दोनो भवनोंकी समानतापर जोर देता है । 

(७ ) इसके बाद संविधान-मसविदेर्मे यदह जोडनेका प्रस्ताव श्राया है 
कि जातिक-सभाके सदरस्योको भी संघ-सभाके सदरस्योकी तरह साश्चात्‌ निवा- 
चन द्वारा चुना जाय । मँ सममतारहू, इस प्रस्तावको भी स्वीकृत कर जेना 
चादिए । यह खच दै कि इसके कारण चुनावोमें कुच दफ़तरी श्रसुविधार् होगी, 
लेकिन दूसरी श्चोर इसका राजनैतिक लाभ भी बहुत ज्यादा है, क्योकि यहं 
जातिक सभा ( सोवियत्‌ )के सन्मानको बढा देगा । 

(८) इसके बाद ्ण्वीं धाराम जोढनेकेलिए यह अरस्ताव किया 
गया है, कि महासो वियतके प्रसीदिरउम्‌को श्रस्थायी क्रानून बनानेका धिकारः 
दिया जाय । मै सममत्र, कि यह प्रस्ताव ग्रलत दै श्रौर कांभ्रेसको इसे 
स्वीकार नहीं करना चाहिए । हमे शब एसी परिस्थितिका स्रात्मा कर देना 
चादिए, जँ कि एक नही, कई संस्था क्राननू बनायें । एेसी परिस्थिति इसं 
सिद्धान्तके विरुद दै कि क्रानून स्थायी होने चाहिए श्रौर हमें इस वक्त 
करानूनोकी स्थायित्वकी सबसे श्रधिक श्नावश्यकता दै । सन्सन्सर०्रभ्में कानून 
जनानेका धिकार सिफएक दी संस्था-सन्सन्स०्रन्को महासभा-को 
होना चाद्दिए । 

( & ) श्रोर भी, संविधान-मसविदेकौ ४८बी' धारामें यह जोडनेका प्रस्तावं 
किया गया है, कि सन्सन्स०रण्को महासमा ( सुप्रीम कौंसिल )क प्ेसीदिउम्‌ 
का श्रष्यत्त सन्स०्सन्रन्के महासभा दारा निवोचित नदीः होना चाहिए, 
जरिकं देशकी सम्पूणं जनता द्वारा 1 मेरौ रायमें यह प्रस्ताव गलत है । क्योकि 
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यह हमारे विधानकी स्प्रिटके विरुद्ध लाता है। हमारे विधानके सिद्ान्सके 
अनुसार सन्सन्स०रन्का एक एेसा ग््रङ्कि प्रसिडंट नही" होना चाष्िए; जिसे 
किं सारी जनता, महासभासे अलग चुने; रौर वह महासभाके विरुद्ध अपने- 
को रख सके । सन्सन्स०र०का प्रेसीडेट सहकारी है, महासभा का प्रेसीदिरम्‌, 
है, साथ ही मदासभाके प्रेसीदिउम्‌का अध्यक्च है, जो कि सारी जनता द्वारा 
निर्वाचित होकर महासमा द्वारा निवाचित हुमा है; ओर मदासभके सामने 
उत्तरदायी £ । इतिदहासकरे तज ने बतलाया है कि सर्वोच्च संस्थाश्रोका इस 
भ्रकारका ढाचा श्त्यन्त प्रजा-सत्ताक दै; रीर यह अनभिलषित घटना्रँसे देश 
को बचाता है । . 

( १० ) इसके बाद एक संशोधन धारा रुम्पर है! इसमें कहा गया हे 
किं सन्सम्स०रण्को महासभाके प्रसीदिरम्‌के उपाध्यक्तौकी संख्याको बदाकर 
ग्यारह--म्रव्येक संघ-रिपव्लिकसे एक कर दिया जाय । मेँ सममताद्रक्रि 
हस सशोधनको स्वीकृत क्ियाजा सकतादहै, क्योंकि यह सन्सण्स^रण्के 
महासभा का सम्मान श्रौर बढा देगा! 

( ११) इसके बाद्‌ ७७ धारापर एक संशोधन दै, जिसमे कदा गया है 
किं एक नये अखिल जन-कमीसर- सैनिक उद्योग-सम्बन्धी जन-कमीसर-को 
संगठित किया जाय । मेँ समतां कि इस प्रस्तावको भी उसी तरह स्वीकार 
कर लेना चाहिए ( दषभ्वनि ); क्योकि श्रव समयश्चा गया दै कि हम पने 
सैनिक उदयोगको अलुग करके जन-कमीसरका उचित रूप श्रदान करें । भुम 
मालूम होतादै कि ेसा करनेसे हमारे देशकी सैनिक-शक्तिका विकास 
होगा । | | 

(१२) फिर दहै, एक सशोधन सविधान-मसविदेकी १२४ी' धारापर 4 
हसमें कहा गया दै कि धार्मिक पूजाके अनुष्टानका निषेध कर दिया जाय । 
म सममता हरकि इस सशोधनको अस्वीकृत कर दिया जाय, क्योकि यह 
हमारे विधानकी स्मिटके विष्डध जाता है। 

( १३ ) अन्तिम संशोधन जो बहुत ङुक्ठ वास्तविक रूपका है, आर भिधान- 
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मसभिदेकी १३४बी* धारासे सम्बन्ध रखता दै, इसमें का गया है, कि धर्म॑के 
पुरोितों, भूतपूव सफेद-वर्भर्यो, पदलेके सभी धनी, श्चौर वे व्यक्षि जो 
किं समाजकरे लिए लाभदायक किसी चैशेर्मे नदी" सगे है, उन्हें मताधिकार 
नही" देना चाहिए, या रसा होनेपर भी इस श्रेणीके लोगोके मताधिकारको 
परिसोभित करके सिफं निवी चन करनेका धिकार देना चाहिए, निवीचित होने 
का नही । मँ समता. इस संशोधनको श्रस्वीकृत "कर देना चादिए । 
सोवियत्‌-सरकारने काम न करनेवाले तथा चसनेवाले वगंको हमेशाके लिए 
मताधिक्रारसे वंचित नही किया, बल्कि श्रस्थायो तौरसे, कुच समय तक्के लिए 
वंचित किया था। णसा एक समय था, जब यह श्रेणी जनता के लिला 
खुलकर लडाई कर रही थी, सावियत्‌-कानूनौका विरोध कर रही थी। 
उस विरोधक्रा जवाब सोवियत्‌-सरकारकी श्चोरसे यह था कि उन्हें मताधिकारके 
श्रधिकारसे वंचित कर दिया जाय । लेकिन तवसे श्रब तक कम समय नही 
बीताहै। इस समयके भीतर हम चसनेवाली श्रेशिर्योको उठा देनेमें कामयां 
इए है; ओर सो्धियत्‌-सरकार एक श्मप्रतिहत-शक्ति बन गई दै। क्या 
श्रन समय नही" श्रा गया है, कि उस क्रानूनको बदला जाय १ मै समता 
ह, समय श्रा गया है । कदा जाता है कि यह खतरनाक बात है; क्योकिं इससे 
सोवियत्‌-सरकारके विरोधी लोग--पहलेके ऊच सफ़ेद वर्गं, कुलक, पुरो- 
हित श्रादि--देशकी मान्‌ संस्थामें श्रा घुसेगे । लेकिन यहोँ डरनेको क्या है 
श्रगर तुम मेदियोंसे उरते हो, तो जंगलसे श्रलग रहो । ( ईैसी श्र उच्च 
हैध्वनि ) पहली बात तो यह है कि सभो भूतपूवं कुलक, सफ़ेदवगींय, या 
पुरोहित सोवियत्‌-सरकारके विरोधी नहीं है । दूसरी बात यह दै, कि यदि 
किसी जगहके लोग विरोधो व्यक्कियको चुनते है, तो यह प्रगट करेगा, किं 
हमारा प्रचार कार्यं बहुत बुरी तरसे संगटित ह्या था; रौर हम एेसे अ्रपमान- 
के मूखे-पात्र ह । अगर हमारा प्रचार-कारयं बोलशेविक ठंगसे संचालित होगा, 
तो लोग विरोधी व्यङ्कियोको ्रपनी मदान्‌ संस्थामें अने मर्दी देगे ` इसंकां 
भतलब यह दै, कि हमे काम करना चाहिए, धिधियामा नदीं चा्िएं (उश्च हर्षः 
१७ ` 
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भवनि ) । हमें काम करना चाददिए, शरीर इसके जिए प्रतीचा नही करनी चादिषए 
कि सरकारी हृक्मसे हर एक चीज बनी-बनाई हमारे सामने श्रा जायगी । 
बहुत पते १६१६ ज्ेनिनने कहा था-- “वह समय दूर नहीं है जबकि 
सोषियत्‌ सरकार इसे लाभदायक समभेगी कि वह बिना प्रतिबन्धके सार्वजनिक 
मताधिकारका श्रारंभ करे !' कृपया खयाल कीजिए, “बिना किसी प्रतिबंध" 
इस वाक्यपर । उसने इस बातको एसे समयमे कहा था, जब कि विदेशी सेना- 
का नाजायज दखल श्रभी बन्द नदीं हुश्रा था; श्रौर जब हमारा उद्योग ओौर 
कृषि बहुत ही शोचनीय दशाम थौ । तबसे १७ वष नीत गये | साथियो, 
क्या यद समय नदीं है, गि हम लेनिनकरे वचनकेो पूरा करे । मँ समता 
समय श्रा गया है । | 

१६१६ श्पने रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ( साम्यबादी दल )के भ्रोभाम- 
क मसविदा"'मे उसने यह कदा था--मुमे इसे पदनेकी श्रा दीजिए । 

(“रूसी कम्युनिस्ट पार्टीको जागर चलानेवाली जनताके सामने स्पष्ट कर 
देना चाहिए, जिसमें कर अस्थायी एतिहासिक श्रावश्यकताश्रोंको ग्रलतीसे 
साधारणके तौरपर न मान लें । नागरिकोके एक भागको मताधिकारसे वंचित 
नागरिकोंकी एकं निक््वित श्रं शीको जीवन भर केलिए नहीं है; जैसा कि 
श्रधिकांश प॒जीवादी जनसत्ताक प्रजातंत्रोमें हुश्रा दै) बल्कि इसका संबंध 
सिफं चूसनेवालोपे हे । सिफं उनसे दै, जो श्रपनी चोषककी स्थितिको क्रायम 
रखनेके लिए, पृजीपतिक सम्बन्ध ङ अरक्तरण रखनेक लिए समाजवादी सोवि- 
यत्‌-प्रजातंत्रके मौलिकं क्रानूनोको तोडनेमें तत्पर टै । इसीलिए सोवियत्‌-प्रजा- 
तत्रमे हर एक दिन, जो समाजवादके मजबूत करनेमें लग रहा है, एक श्रोर 
बचे-खुचे चूषकों या प जीपतिक सम्बन्धकी सभावनाको कम करता जारहादै, 
आभर इस प्रकार स्वयं मताधिकारसे वंचित पुरषो प्रतिशतकंको कम कर रहा 
दै- रूपमे इस व्क एसे लोग सुरिकलसे दो या तीन प्रतिशत है ! दूसरी श्रोर 
अद्र भविष्यमें विदेशी इमलोके बन्द होने अर पहलेके मालिकोंकी सम्पत्तिके 
जन्त होनेका काम पूरा दहो जाने पर, द ॒नियमोके साथ रेसी स्थिति उसन्न 
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होगी, जब कि श्रमजीवौ-राज्य-शक्ति चूषकोंके विरोधको दबानेकेलिए कोई 
दूखरा तरीक्रा चुनेगी भौर बिना किसी नि्बन्धके सार्वजनिक-मताधिकरार 
प्रदान करेगोः› ( लेनिन्‌-परन्थ-संग्रह, भाग २४, प्रष्ठ ९४, रुसी संस्करण ) मै 
सममता द्रं, यह स्पष्ट है। 

सण्सन्स०र०के संविघधानके मसविदेके संशोधर्नो शरीर संवर्दनोकी यह 
स्थिति है । 


६. सण्सन्सन्रण्के नये संविधान का महत्व 


देशके कोने-कोनेमे करीब पांच महीने तक जो वाद-विवाद हुश्रा दै, 
उसके परिणामोंको देखनेसे यह माना जा सकतादहै, कि वतमान काम्रख- 
विधान-मसविदेको स्वीकार कर लेगी ( उच्च दृर्षध्वनि श्नौर करतल-ध्वनि, 
सभी सड ) । 

चन्द दिर्नोमे सो वियत्‌-संघके पास एक नया, सविस्तर समाजवादौ-जन- 
सत्ताकताके सिद्धान्तोपर श्रवलम्बित समाजवादी विधान दोगा । 

यह एक रेतिदहासिक दस्तावेज होगा, जिसमे कि सरल, श्रौर सं्चिप्त 
शब्दोँमे प्रायः रो्ाना रिप्पणीके ठङ्गसे सन्सन्स०्रन्मे समाजवादके विजय- 
की घटनार्णै, पूजीवादियोकी गुलामीसे स°्स°स०र०के जोँगर-चलानेवालोंके 
मुक्त होनेकी धटनार्पै, सण्सन्सन्र््मे पूण श्रौर परस्परश्रविरोघी जन- 
सत्ताकताफे विजयकी घटनार्णँ दजं ह । 

यह एक सा दस्तावेन्न होगा, जो कि उस घटनाको सिद्ध करेगा, जिसका 
कि स्वप्र पेजीवादी देशोके लाखों ईमानदार श्रादमी देखते ये ओर श्रबभी 
देख रदे है; जो फि सन्सन्सन्रन्में प्राप्त कियाजा चुका हे (उच्च 
हषैध्वनि ) । यद एकं एसा दस्तावे्न होगा, जो किं इस बात को सिद्धकरेगा 
किजोनबात सन्सन्सन्रण्में भ्राप्कीजा चुकी दै, दूसरे देशोंमे भौ उसका 
आप्त करना बिलकुल सम्भव है ( उच्च हर्षध्वनि } । 
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इससे मालुम होगा, कि सन्सन्सनरन्के नये विधानका अन्तरषटरीय 
महत्त्व कितना श्रधिक है । 
आज, जब कि फ़ासिङ्मकी भयंकर लदर श्रमिकभ्रेणीके समाजवादी 
श्ान्दोलनको दुकडे.टुकेदे कर रहीदटै. श्रौर सभ्य जगतफे श्रेष्ठ पुरुषोके 
जनसत्ताक प्रयत्नोको विफल कर रही है; सन्सन्सण्रन्का नया संविधान 
फ़ासिङ्मके विरुद्--समाजवाद श्रौर जनसत्ताकता शअदूट है--इसे घोषित करते 
इश एकं जबरदस्त विरोधी श्रावाज होगी ( हषध्वनि )। सन्सन्सन्रन्का 
नया विधान उन सभी लोगोंकी नैतिक सहायता श्रौर वास्तविक मददका 
कामकरेग, जोकि श्चाज फ़ासिस्ट बर्बरोंसे लड़ रहे है ( उच्च हषैष्वनि } । 
सपे भी श्रधिक मदृतत्वं सन्सन्सन्रन्के नये संविधानका दहै, सन्स° 
स०रण्कौ जनताके लिए । जब कि सन्सन्सम्र०्का संविधान पूजीवादी देशक 
लिए एक कार्यके प्रो्रामका महत्व रखेगा, वह सन्सज्स०र०की जनताके लिए, 
वह उनके जहोजहदके सारांश, मानवताकी सुक्तिके मैदानमे उनके विजयोँके 
सारांशका परिचायक दै । युद्ध श्रौर भूख-तअकालकी पीडाका जो लम्बा मागं 
हमने तय किया, उसके बाद यह आनन्द श्रौर सुशीका समय दहै, जव करि 
हम अपने लिए एेसा विधान पा रहेदै,जो हमारी विजयके फलका 
परिचायक् है! यह जाननेमें ्रानन्द रीर खुशी दोतीहै, किं किंस लिए 
हमारे लोग लड़ श्रोर किस तरह सारे ससार इतिदहासकरे लिए महत्वपूरण इस 
विजयको प्राप्त किया । यह जानकर भानन्द ओर खुशी होती दहै, करि हमारे 
लागोका सून, जो उतनी श्रधिकतासे बहा, वह व्यथं नहीं गया; उसने 
सन्दर फल पैदा किए ( लम्बी हषभ्वनि ) । यह हमारी कमकर श्रेणी, हमारी 
किसान-श्रणी हमारी बुद्धिजीवी-कमकरश्रेणी को श्ाप्यास्मिक शक्ति प्रदान 
करता हे, यह उन्दं मागे बाता है, ओर उनमें उचित अभिमानका खयाल 
लाता दै । यह हममे पनी शक्गिपर विश्वासको बढाता है; शौर साम्यवाद- 
की नवीन विजयोके लिए फिरसे जदोजदहद करनेकेलिए हमें प्ररित करता है. 
( जोरकी करतलध्वनि श्रौर हषष्वनि ) | 
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संघ-सोवियत-समाजवादी-रिपञ्लिककी रवौ असाधारण सोवियत्‌-कांम्रेस 
स्वीकृत करती है, कि सन्सन्स०्रन्का संविधान ( मौलिक क्रानून )-मसौदा 
काप्रेसके मसौदा बनानेवाले कमी शन द्वार! जैसा पेश किया गया है, उसे स्वौ 
किया गया । 


मास्को, केम्‌लिन्‌ कप्रंस प्र॑सीदिउम्‌ । 
दिसंबर ५, १६३६ 
सोवियत्‌-संधिधान 
परिच्छेद (१) 
समाज-सगठन- 


धारा (१) संव-सोवियत्‌.समाजवादी-रिपव्लिक (स°्सन्सन्र०) 
कमकरो श्रौ र किसानोका समाजवादी राज्य है । 

धारा (२) सन्सन्सण्र०्फे राजनैतिक आधार है, जोगर चलानेवालोकि 
सदस्यों ( हिपुरी )की सोवियते, जो कि जमीदारों भीर रपंजीपति्योकी शक्कि- 
को उठा देने तथा श्रमजीवि्योके शअधिनायकत्वकी सफलताके परिणाम-स्वरूप 
विकसित शौर मजबूत हद" 

धारा (३) सन्सन्सनरन्का सभी अधिकार शहर भ्रौर गँवके जागर 
चलानेवालो--जिनके प्रतिनिधि स्वरूप जागर चलानेबाज्ञे प्रतिनिधि्योकी 
सोषियत्‌ ईै--> हाथमेदे, 


धारा (४) सन्सन्सन्रण्का श्राथिक श्राधार्‌ है समाजवादी भर्थनीति 
का सिद्धान्त आर उपजके हथियारों आर साधर्नोपर समाजवादी स्वामित्न 


# १३ ३ग्मे लिखित १६४० संशोधित 
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-जो किरपजीवादी चर्थनीतिकी प्रथाको उठा देने, उपजके हथियारों भौर 
साधनोके वैयक्तिक स्वामित्वको हटा देने श्रीर मनुष्य दारा मनुष्यके चृसे 
जानेको बन्द्‌ कर देनेके परिणामस्वरूप टदतापूबक स्थापित दै । 

धारा (५) स्ष^स०्स०रण्में समाजवादी सम्पत्ति या तो राज्यकी सम्पत्ति 
( सारी जनताके श्रधिकार )के रूपमे है या सहयोगी रीर सामूहिक खेतीकी 
सम्पत्ति ( प्रथक्‌ कलसरोजोंकी सम्पत्ति -श्रोर सहयोग समितिर्योकी सम्पत्ति )के 
रूपमे ट । 

धारा ( ६ ) राज्यकी सम्पत्ति- भूमि, खनिज-पदाथ, जल, जंगल, भिल, 
फैक्टरी, खाने, रेलवे, पानी रौर हवाके यातायातको संस्थार्पै, बैंक, गमनागमन- 
के साधन, राज्य दवारा संगठित बडे-बड़े कृषि संबंधी उदयोग ( सोवृखलोज, मशीन- 
टरकटर-स्टेशन श्चादि ) तथा सभी म्युनिसिपल्‌यियोंकी चीं श्रौर नगररो तथा 
उद्योग-सं बंधी स्थानोंकी सभी मुख्य रहने लायक धरोकी सम्पत्त्या सारी जनतां 
के अधिकारमें है । 


धारा ८ ७ ) कलसरोजों भर सहयोगी संस्थानों कौ समाजवादी सावंजनिकं 
सम्पत्तियं दै--कलखरोजों श्रौर सहयोगी संस्थाध्पोके सभी सावंजनिक उद्योग 
तथा उनके पशु श्र श्रौजार; कलसरोजों रीर सहयोग-सभितियों द्वारां उत्ा- 
दित या निमित उपज श्रौर उनके सावैजनिक ठचि। क 

कृषिके श्चतेल्‌के क्रानूनके श्रनुसार कलस्नो्तके हर एक धरकी सम्पत्ति 
होगी--श्रपने कलस्रोचके सावंजनिक कलस्रोतती उदयोगसे प्राप्त श्यके श्रति- 
रिक्त वैयक्तिक उपयोगके लिए घरसे लगा हुश्रा भूमिका एक टुकड़ा शौर खेतके 
ऊपर बनी कोई सदायक चीञ्च, धर, पशु श्रौर भुगीं तथा छोटे-छोटे षि 
श्मौजार । 

धारा ( » ) कलस्रोजोको पने अधिकारकी भूमि स्वर्त॑त्र उपयोगङे लिए 
श्रपरिभित समय श्र्थात्‌ सदाके लिए ्राप्त है । 

धारा (£ ) समाजवादके श्रथिक सिद्धान्त--जो कि सन्सन्खन्रन्कयः 
अर्थनीतिका सर्वाधिक रूप है--ढे साथ-साथ अपने दैगङ्किक श्रमपर अवलम्बित 
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तथा दूसरेके श्रमको चसे जिना वैयक्घिक किसानों श्रीर हाथके कारीगरोकी छोरी- 
छोरी वैयक्षिक सम्पत्तिको क्रानून स्वीकार करता है । 

धारा (१०) जिन्न प्रकारकी वेयक्तिक सम्पत्तिर्योपर नागरिकोंका अधि. 
कार क्रानून दारा रक्तित है--श्रमकी श्राय, बचतकी श्राय, रदनेके धर, 
ओर उसको सहायक गृहस्थीकी सम्पत्ति, घरका अरसत्ाब, बतन भाड़ा, र 
वैयक्तिक उपयोग तथा आरामकी चीक्धे, नागरिकोंकी वैयक्तिक सम्प्तिका 
उत्तराधिकार 

धारा ( ११) रा्रीय अरथनीतिकी राजकीय योजना-- सावेजनिक धनके 
बदाने, जागर चलानेवालोंकी श्राथिक ओर सांस्कृतिक श्रवस्थाको निरन्तर 
उन्नत करने श्रीर सन्सन्सण्रन्की स्वतन्त्रता तथा उसकी रक्ञाके साधनों 
( सैनिक शक्ति ) को मजबूत करनेकेलिए स्सग्स°रण्के श्रथिक जीवन- 
का निद्धारण श्रौर पथ-प्रदशन करना है! ` 

धारा (१२) “जो काम नटीं करता, वह खाभी नहीं सकेगा, के 
सिद्धान्तके श्रनुसार स०्सण्स०र््मे हर एक उपयुक्त शरीरवालं नागरिककेलिए 
काम करना भ्ावश्यक ओर सम्मानकी चीत है । 

सर्सन्स०रण्में समाजवादका सिद्धान्त “हर एकसे उसकी योग्यताकै 
्रनुसार, हर एकको कयि कामके श्रनुसार'- माना गया है । 


परिच्छेद (२) 


राज्य-खगठन- 

धारा ( १३ ) संघ-सोवियत्‌-साम्यवादौ -रिपन्लिक एक संयुक्त राज्य है, जो 
कि समान श्रधिकार रखनेवाली निम्न सोषियत्‌ समाजवादी रिपच्लिकोके 
स्वैच्छापूरवक सम्मिलनके श्राधारपर बना है । उक्त रिपभ्लिक है- 

१. खी -फेडरल्‌ (संयुक्व) सोवियत्‌-समाजवादौ -रिपञ्लिक (२०फ०स०स०र०) 

२. उदन्‌ सोषियव्‌ समाजवादी ` *» 
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ढे. बेलो-रूसी सर सम र्‌० 
४, श्राज॒बाइजान्‌  "" # '' 
५. गुजीं ४ + 
६. र्मनी "' 1 + # 
७, तुकमान + + ४, 
८, उस्बेक ›› + ५ 
६. ताजिक ४ + + ५ 
१०, केजाके * | ध ^ 
११, कि्मिज्ञ "” + १ ॥ 
१२. करेलो-फिन १ १ # 
१३. मोल्दाविया ५ #॥ # 
१४. लिथुवानिया + + + 
१५. लतविया छ + 


१६. एस्तोनिया + 


धारा ( १४) सन्सन्सण्रन्के प्रतिनिधि श्रौर उसकी सर्वश्च शक्तिकी 
सृस्याश्रों शौर राज्यप्रबन्थ-संस्थाश्रोके श्रधिकार दै-- 

(क ) अंतरा सम्बन्धोमें संधका प्रतिनिधि भेजना, वसरे राज्योंसे 
संधि करना, संघ-प्रजा-तन्त्रो ओर विदेशी राज्योके बीच सम्बन्धं स्थापित 
करनेमें एकसो व्यवस्था रखना; 

( ख ) शान्ति र युद्धे प्रश्न; 

( ग ) स०्स°स°रण्में नये प्रजातन्त्रौको सम्मिलित करना; 

(घ) सन्सन्सर्रणन्के विधानके पालन करनेका निरीक्षण करना भर 
इसकी सिम्मेवारी लेना कि संघ -प्रजातन्त्रोके विधान खश्स्रन्स्‌ररश 
रे विधानके अनुकूल दः _ | 

( छ ) संघ-प्रजतिन्त्रोकी आपसको सीमाभ्ोके देर-केरफो स्वीकार करना; 
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(ब) संध-प्रजातन्त्रौके भीतर नये स्वायत्त-परजातन्त्र, भ्ाम्त या नये 

भान्ती भौर इलाकोके निर्माणको स्वौकार करना; 

(ङ) संच-प्रजातर्न््रोकी * सेनाश्मोके संगटनके पथ-अदरंक निग्रम स्थापित 
कृरना; 

(अ) राज्यके स्वाभित्वके राधारपर विदेशेसि व्यापार करना; 

(फ) राज्यकी खुरशाके क्रायम रखनेका प्रबन्ध करना; 

(ज) स०्सन्सरर०की जातीय श्रार्थिक योजनाभ्रोको निशित करना; 

(ट) सण्सन्स०र०के एकीभूत राजकीय आय-न्ययके लेखे ( वजट को 
स्वीकार करना तथा उन रक्सो शौर मालयुत्तारियोको स्वौकार करना 
जो कि संध-प्रजातंत्र शरीर स्थानीय बजटका ध्ंग बनती हैः 

(ठ) सारे संघके लिए विशेष मद्व रखनेवासे वेको, श्रौयोगिक श्यौर 
कृषि-सम्बन्धी संस्थां तथा कारखानों शरीर व्यापारी संस्थाश्रौका 
अबन्ध करना; 

(ड) यातायात रीर सामान ठोनेकी चीका इन्तिचाम करना; 

(ड) सिक्के ओर रकी प्रकरियाका संचालन करना; 

(ण) राजकौय बीमा-सस्था्मोका संगठन करना; 

(त) कजे लेना-देना 

(थ) खेतका बन्दोबस्त तथा खनिज पदार्थो, जंगलो शरीर अलाशयोके 
हस्तेमालके बारेमे मूल-सिद्धान्तोको निधारित करना 

(द) शिक्ता भीर सार्वजनिक स्वास्थ्यके चेतरमे मौलिक सिद्धान्तोंको निधौ- 
रिति करना; 

(७, रष्टय सम्पत्तिके बही लातेकेलिए एकसा क्रायदा संगरित कृशन; 

(न) भम-सम्बन्धी क्रानूरनोके बारेमे सिद्धान्तोका स्थापन करना; 

(प) दीवानी नियमों तथा दीवानी कचहरियोकी कारवाई एवं प्नौजदारी 
भीर दीवानी क्रानू्नोपर लागू होनेवाल्ते विधानोंका बनाना; 
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(फ) संघकी नागरिकतापर लागू .दोनेवाले क्रानून तथा विदेशियोकि 
श्रधिकारोपर लागू होनेवाले कानूनोंका अनाना; श्रौर 

(ब) सारे संघमं मादान-संबंधी व्यवस्थाथोंको जारी करना; 

धारा (१५) सन्सन्सण्रन्के विधानकी १४ धारामें उल्लिखित 
नियमोको छोडकर बाक्री बातोमे संघ-्रजातंत्र पूणंरूपेण स्वतंत्र दै । इन 
निबन्धोके बाहर प्रत्येक संघ-परजारतत्र स्वतन्त्र रूपेण अपने राज्याधिकारका उप- 
योग करता है । सन्सन्स०र० संघ-मजातत्रोकी पूणं स्वतत्रताके श्रधिका्योकी 
रशा करता है । 

ये धिकार दै, जिन्हें विधानने सन्सन्सण्रन्को प्रदान कियादहै;ः ओरौ 
उन्दः उसको पारियामेट- जिसे महासोवियत्‌ कहते दै--इस्तेम।ल करती दै । 
मदासोवियत्‌ दो भवनोमे विभक्त है--एक दै संव-सोवियत्‌ भीर दूसरा जातिक- 
सोवियत्‌ । 


धारा (१६) हर एक संघ-प्रजातत्र ( संध-रिपय्लिक्‌ )का श्रपना निजी 
विधान है; जो कि उक्त प्रजा तत्रे विशेषरूपके अनुसार स°स०स०र०के विधानके 
१णतया श्रनुकूल बनाया गया ह । 

धारा ( १७ ) प्रत्येक संघ-रिपच्लिक स्व्त्रतापू्वक स°स०स०र०से लग 
होनेका श्रधिकार श्रपने हाथमे रखती दै । 

धारा ( १८ ) क. संघ प्रजातन्त्रकौ भूमिमें उसकौ सम्मतिके बिना हैर-फेर 
नदी हो सकता । प्रत्येक संघ-प्रजातन्त्रको विदेशी राज्यके साय सीधे सम्बन्धं 
स्थापित करे, राजदूत श्चौर कौन्सल विनिमय करनेका श्रधिकार दै; 

ख, प्रत्येक सव-परलातन्त्रकी अपनी सेना होती है । 


धारा ( १६ ) सन्सन्स०र०्के कानून सभी संघ-रिपव्लिकोंकी भूमिम 
समान भधिकार रखते है । 


धारा (२० ) यदि संघके क्रानून तथा संघ-रिपच्लिकके क्रानूनमें षिरोध 
डो, तो अख्िल-संष-कानून मान्य होगा । 
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धारा (२१) सण्खन्स०्रन्के सभी नागरिककिलिए एकं सी संघ-नाग- 
रिकता स्थापित की गई है । 
संघ-रिपय्लिकका हर एक नागरिक सन्सम्सण्रण्का नागरिक दै । 
धारा (२२) उसी सन्फन्सन्रन्के निम्न विभाग है 
( क ) प्रदेश- 
१, शर्त 
, क्रास्नोद्र 
, करास्नोयास्कं 
, ओदर्जोनिकिदूज 
, उपसमुदर 
, खवारोञ्स्क 


(ख) जिले 
१, भाखगेल्‌ 
२, वलोग्दा 
३. वोरोनेख 
४. गोका 
५, इवानोषो 
९. इककत्स्क 
७, कृसिनिनं 
८, किरोफ 
६. कुदविशेफ 
१०, कुसं 
११. लेनिनम्राद्‌ 
१२. मोलोतोक्र 
१३, भास्को 


4 2 ०९ ८4 द 


र्त  स्ोवियत्‌-भूमि 


~ १४. मूमान्स्क 

१४. नवोसिविस्कं 

१६. भ्रोम्स्क्‌ 

१७. स्तालिनमप्राद्‌ 

१८. तम्बोक्र्‌ 

१६. तुला 

२०, चेल्याविन्स्क 

२१. चिता 

२२. च्कालोफ 

२३. यारोस्सान्ल 

२४. करिभिया 

२५. सखालिन 

२६. नीचे सखालिन 

२७, कलिनिनम्राद्‌ 

२८. ग्रोज्नी 

२६. शन्ञा्रान 

३०, तावरोपोलं 

(ग) स्वायत्त-सोवियत्‌-समाजवादी-रिपच्लक्र ( स्वा ०स °स°र० )-- 

१, तातार्‌ ( सन्सखन्सण्य्‌० )} 
२. वशकिर । | 
३, दागिस्तान 
४, ुयतमंगोल 
५. कबरदिंनो-वल्‌कारिन्‌ 
६. कोमौ 
५७, मारी 
८, मोदाविया 
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६. उत्तरी श्रोसेतिर्या 
१०. उदूमुत्त 
११. चेचेनइनगुश्‌ 
१२. चुवाश्‌ 
१३. याकरूत 
(घ) स्वायत्त-जिले- 
१, श्रदिगेद 
, यद्रदी 
, कराचडइ्‌ 
. श्रोहरोत्‌ 
४. खकस्‌ 
५ ६. चेकेस्‌ 
(ङ) जातीय इलाके- 
१, तहमिर 
२, यवेन्की 
३, यमलो-नेनेत्स्‌ 
४, श्रोस्तियक्‌-वोगुल्‌ 
५, चुख्रोत्‌ 
६ 
५9 
द 


० ४ ९) 


, कोरियक 
, श्अनित्स्की-वुयेतूमंगोल 
, उस्तश्नोदिन्स्क वुयत्‌-मंगोल 
६, कोमी-पैरिन 
धारा ८ २३ ) उकदन्‌ सोवियत्‌ समाजवादी रिपच्लिकके निम्न जिले दै; 
१, विन्नित्सा 
९, द्‌ नियेग्र्रत्रोच्छ्क 
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कियेफ 
्रोदेसा 
, खरकोफ़् 
प चेर्निगोष्‌ 
„ वोल्हीनिया 
, वोरोशिलोवभ्राद्‌ 
्ोदयोविच्‌ 
१०, जितोमिर 
११. जापोरोज्ये 
१२. इङ्माइल 
१३. कामनेत्स-पदोर्स्क्‌ 
१४. किरोवोभ्राद्‌ 
१५. ल्वोफ्‌ 
१६. निकोल्लायेफ 
१७. पोल्तावा 
१८, रोन्नो 
१६. स्तालिनो 
२०. स्तानिस्लाव 
२१. समी 
२२. तर्नोपोल 
२३. चेर्नोवित्सी 
२४. करपाखिया 
धारा (२४ ) श्राज्ुवाहजान्‌ सोवियत्‌ समाजवादी रिपन्लिकमे 
सम्मिलित दहै-- 
( कं ) स्वायत्त स॒°स०र° 
१. नखिचेवन्‌ 
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धारा ( २४) गुजीं ( जोजिया ).सगसन्रण्मे सम्मिलित दै- 
( ख ) स्वायत्त सन्स ०र° 


१. स्छा्तिया 
>. दमज्ार्‌ 


(क) स्वायत्त -िला 
१. दक्तिणी आओसेतिया 
धारा ( २६ ) उजवेक्‌ सण्स°्रण्में सम्मिलित दै निम्नलिखित-- 
(क) स्वायत्त सन्सम्र० 
१, बुखारा 
२. स्मरकद 
३. ताशकन्द 
४, प़्ररगाना 
५. खारेज्म 
६, क्रराकल्पक 
धारा ( २९ ) ताजिक सन्सन्रणन्में सम्मिलित ह 
१. गमं 
२. कूला 
३. ज्ेनिनाबाद 
४, स्तालिनाबाद ओर 
५, गोर्नोग्दष्ट्शाके स्वायत्त जिले 
धारा ( २८ ) कजाक सन्सग्रण्के स्वायत्त जिले दै-- 
१. अत्युबिन्स्क 
९. श्मल्मा-ता 
३. पूव कच्ाकस्तान 
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%. परिचिम-कजाकस्तान 
५५. करागन्दा 
६. कुस्तनईं 

«9. उत्तर कज्ाकस्तान 
८. दक्षिण कज़ाकस्तान 
५. अक्मोलिन्स्क 

१०. गुर्यफ्‌ 

१९. जम्बुल्‌ 

१२. किज्लश्मोदौ 

१३. पावलोद्र 

१४. सेमी-प्लातिन्स्क 

धारा (२६ ) क, बेलोरुसिया सन्सन्रणन्में जिते है :- 

वरानोंविची 
बेलो स्तोक 
त्रस्त 

विलेडका 

वितेव्स्क 
गोमेल 
भिन्स्क 
मो गिल्तेफ 
पिन्स्क 
पोलेस्सी 

ख, तुकमान सनस ०र०के जिज्ञे हे :-- 

१. अश्कानाद्‌ 
२, ऋास्नोवोदूस्क 
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३. भरी 
४. तसौ 
५, चारजुय 
(ग) किर्गिज सन्सन्स०र०्के जित्ते है :- 
१. जलीलाबाद्‌ 
२, इतिक्कुल 
३. श्रोश 
४. व्यानशान्‌ 
५, पन्ते 
(घ) शमनी संव प्रजातन्त्रमें स्वायत्त प्रदेश श्रौर जिते नदीं टै :- 


परिच्छेद (३) 
सोवियत्‌के जकीय सर्वोच्च संस्था्प-- 


धारा (३० ) सन्सन्स०्रन्की राज्यशक्तिकी सर्वोच्च संस्था है सन्स०- 
स ०र०्को महासोवियत्‌ । 

धारा (३१ ) सन्सन्सन्रन्की महासोवियत्‌ उन सभी श्रधिकारोंका 
उपयोग करती है, जो कि विधान की १४बीं धाराफरे श्रनुसार सन्सन्सणरण्को 
दिये ण्ये है; जयौ तक कििवे धिकार विधानके श्रनुसार सण्सन्सण्रन्की 
उन संस्थाश्रोके श्रधिकारमें राम्मिलित नहीं हंजो कि सन्सन्सन्रण्की 
महासोवियते सामने उत्तरदायौ दे । अथात्‌ सग्स०स०र०्की महासोवियत्‌कां 
प्रेसीदिडम्‌ महासोवियत्‌के मंत्रियोकी -कोंसिल शओ्रौर महासोवियतक 
मत्रिमं उल । 

धारा (३२ ) सन्सन्सन्रण्के क्तानून बनानेके अधिकारका उपयोग सिफ 
सन्सण्सनरनकौ महासोवियत्‌को दै । 

धारा ( ३३ ) सन्सन्सरण्की महासोवियत्‌ दो भवनम विभक्त टै- 
संघ -सोवियत्‌ शरीर जातिक-सो वियत्‌ । 

१८. 
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धारा ( ३४) संघ-सोवियत्‌फे लिये प्रतिनिधि प्रति तीन लाख जन-संख्या- 
पर एक सदस्य (डिपुरी) के श्राधारपर अने निवाचनक्ते्रके श्नुसार सन्सण्स° 
रन्के नागरिक चुनते दै, 

धारा (३५ ) जातिक्-सोवियत्को संध-रिपच्लिक, स्वायत्त रिपच्लिक, 
स्वायत्त जिज्ते श्रौर जातिक-तेत्रके शनुसार तथा सदरस्योकी निम्न संख्याके 
श्रनुसार सन्सन्सण्रण्के नागरिक चुनते है। 


(१) प्रति संव्र-रिपय्लिक ( सन्सन्र० ) २५. 
(२) स्वायत " ( स्वन्सन्सन्र०) ११ 
( ३ ) ”› स््रायत्त-ज्िना ५ 
(४) जातिक्रिन्लेत्र १ 


धारा (३६ ) सन्सन्सरण्की महासोवियत्‌का चुनाव चार वषेकि लिए 
होता है। 

धारा (३७) सन्सन्स्रन्की महासोवियत्‌करे दोनो भवन-संघ- 
सोवियत्‌ ओर जात्तिक-सो वियत्‌--के श्रधिकार बराबर हँ 

धारा (३८ ) संध सोवियत्‌ ओर जातिक-सोवियत्‌ क्रानून-निमौण श्रारंभ 
करनेमें बराबर श्रधिकार रखती ह । 

धारा \ ३६ ) कोई भी क्रानून स्वीकृत सममा.जायगा, ` यदि वह सभ्स° 
स०्र०की महास वियत्‌ दोनां भवनों द्वारा प्रव्येकमें मामूली बहुमतके साथ पास 
किया गया हो । | 

धारा ( ४० ) स०्सम्सनरण्की महासोवियत्‌ द्रारा स्वीकृत कानून सम्सर 
स०र०्की महासोवियत्‌>े प्र सीदि उमे अध्यक्त ओर मन्त्री हस्ताच्रों के 
साथ संव-रिपच्लिकोंकी भाषाश्रोँमं प्रकाशित हुश्रा करेगा । 

धारा (४१ ) संष-सोवियत्‌ श्रौर जातिक्-सोवियतॐ श्रधिवेशन एक ही 
- समय श्चारम्भ शीर समाप्त होगे ~ > 

धारा (४२) संध.सोवियत्‌ श्रपने लिए श्रष्यक्तश्रौर दो उपाष्यच्घ 
चुनेगी । 
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धारा ( ४३ ) जातिक-सोवियत्‌ श्रपने लिए एक अभ्यक्त ओर दो उपा- 
ध्यक चुनेगी । 

धारा ( ४४ ) संघ-सोवियत्‌ श्रीर जातिक-सोवियत्‌फे श्रष्य्च लोग श्रपने- 
श्मपने भवनोकि श्रधिवेशर्नोका सभापतित्व करेगे श्रीर्‌ उनकी कार्यवादहियोके 
सिम्भेवार होगे । 

धारा (४५ ) सण्स०स०र०के महासोवियत्‌े दोनों भवनोंके सम्मिलित 
अधिवेशनका सभापतित्व संघ-सोवियत्‌ श्रौर॒ जातिक-सो वियतके श्रष्यत्त बारी- 
बारी से करंगे। 

धारा ( ४६ ) स°्स°्स०र०के .महासोवियत्‌के श्रधिवेशनोंको इर साल 
दो बार सन्स्सण्र०के महासोवियतूका ब्रूसीदिउम्‌ ( मन्ति-मण्डल ) 
बुलायेगा । 

सन्सन्सणरन्की महासोवियतका श्रध्यक्त अपने विचारानुसार या किसी 
एकं संघ-प्रजातंत्रको मां गके अनुसार विशेष शरधिवेशन बुलायेगा । 


धारा (४७ ) यदि संघ-सोवियत्‌ श्रोर॒ जातिक-सोवियतमे मत-भेद हो, 
तो वह प्रश्न एक बराबर संल्याश्रो्मे चने युलद-कमीशनके पास तय करनेकै 
लिए भेजा जायगा । यदि सुलह-कमी शन उभय पक्त द्वारा स्वीकरणीय निर्णय 
पर नहँ पर्वता श्रथवा उसका निण्य दोनों भवनोमिसे एकको नापसन्द 
होता ह तो वह प्रश्न फिर दूसरी बार दोनों भवनों सामने विचारकेलिए 
पेश होगा । यदि दोनों भवन उभय-स्वीङृत निश्चयपर नहीं पर्ने तो स०्स० 
स०र०की महासोवियत्‌का प्रेसोदिउम्‌ सण्सन्सगरण्की महासोवियत्‌को तोड़ 
देगा श्रौर नये चुनावका प्रबन्धं करेगा । 

धारा (४८ ) सन्स°्स०रण्की महासोवियत्‌ दोनों भवनोके सम्मिलित 
अधिवेशनमें स०स°स°र०की महासोवियत्‌ प्रसी दिउम्‌ ( मन्तरि-मरडल ) 
चुनेगी । जिसमे सम्सन्तण्रन्की सुप्रीम सोवियत्‌े प्॑सीदिडमका एकः 
अभ्य ११ उपाष्यक्त १ मन्त्री भौर २४ सदस्य दोगि । 
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सन्सर्स०र०के महासोवियत्‌का प्रेसीदिउम्‌ शपने हर कामकेलिएं स०्स °- 

स°र०के महासोवियतके सामने जिम्भेवार है । | 

धारा ( ४६ ) सन्सण्स०र०के महासोषियतके प्रेसीदिउमृका काम दै- 

(क ) सन्सन्स०र०के महासो वियत्‌ॐ श्रधिवेशर्नोको बुलाना । 

(ख ) सन्सन्स०्रन्के मौजूदा क्रानूनोंकी व्याख्या करना भौर खरीता 
पकाशित करना । 

(ग) सन्सन्सन्रन्के विधानकी ४«वीं धाराके नुसार सन्स०्स०र° 
की महासोवियत्‌को तोडना श्रौर नये चुनावको नियत करना । 

( घ ) अपने निखैयके अनुत्तार या किसी एक संघ-प्रजातन्त्रकी मांँगके 
अनुसार सावंजनिक वोटका प्रबन्ध करना । 

(ङ ) सन्सन्स०र०के जन-कमीसर-कोंसिल तथा संघ-रिपच्लिकके. जन- 
कमी सर कौँसिलके निर्णयो श्रौर हुकर्मोको रोक देना, यदि वह 
करानूनके श्नुक्कूल न दो | 

(च) सन्सन्सण्रन्के महासोवियतके अ्रधिवेशनोंके बीचके समयमे 
वह सन्सन्सन्रण्के मन्न्रर्योको सण्सण्स०र०्के मन्न्रि-कौँसिलके 
अध्यक्तकी सिफ़ारिशके श्रन॒सार नखास्त या बहाल कर सकता है; 
यदि पे सन्सन्स०रन्की महासोवियत्‌को स्वीकार हो । 

( छ) सन्सन्स०र०के पदको श्रीर सन्मान-जनक पदवियोको देना । 

( ज ) त्तमा करनेके श्रधिकारका उपयोग करना । 

(म) सन्स^्स°्र० सेनाके उच्च सेना-नायकोंको बहाल-बस्रास्त 
करना । ॑ | 

(ज) सन्सन्सणरण०्करी महासोवियत्‌के अधिवेशर्नोके बी चक्रे समयमे यदि 
सन्सन्सण्रण्प्र सश्र हमला हो, या जब कमी हमलावरोके 
हमलेसे पारस्परिक रक्ताके सम्बन्धमे श्रन्तरष्रीय सुलदनामोके 
पूरा करनेकी श्रावेश्यकता हो, उस समय युद्धकी चोषणा करना । 

( ट ) पूरं या भंशिकहपसे सेनाको युद्ध-चतरमे भेजना । 
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( ठ ) अन्तराष्टरीय सुलहनामोंको स्वीकृत करना । 

(ड ) विदेशी राज्योमें सन्सन्सण्रण्के प्रतिनिधि ( दूतोँ )को बहाल 
भीर बस्रास्त करना । 

( ढ ) विदेशी राज्यों द्वारा श्रपने यँ भेजे गये दत-प्रतिनिधिर्योको 
लीटा मँगानेके पत्रों रौर प्रमाणपत्रौको जेना | 


धारा ८ ५० ) संघ सोवियत्‌ श्रौर जातिक-सोवियत्‌ श्रपने-श्रपने भवनके 
सदस्योके ( निर्वाचनकी ) प्रामाशिकताकी परीक्ञाकेलिए अलग-अलग प्रमाण- 
 कमीशन निवचित करेगी | 

प्रमाण-कमीशनोंकौ सिफारिशपर मवन निश्चित करेगे कि किसी सदस्यके 
ुनावको अनुचित करार दे या उचित । 


धारा ( ५१) सन्सन्स०र० कर महासोवियत्‌ जब जरूरत समभेगी, किसी 
विषयके अन्वेषण अीर निरीक्तणके लिए कमी शन नियुक्त कर सकती है । 

सभी संस्थाओं ओर अधिकारि्योका कतव्य है कि मोँगि जानेषर वे इन 
कमी शनोके सामने श्रावश्यक सामग्री श्रौर काग्रज-पत्र पेश करे । 

धारा ( ५२) सन्सन्स०रन्की महासोवियत्‌फ किसी सदस्यक सग्सी° 
स०रन्की महासोवियतकी सम्मति बिना पकड़ा या उसपर मुकदमा नहीं 
चलाया जा सकता । जिस समय सन्सन्सर्रन्की महासोवियत्‌का अधिवेशन 
नहीं है उस समय स०्स०्स०र०के महासोवियत्‌फे प्रेसीदिउम्‌की सम्मतिके 
जिना मेसा नहीं किया जा सकता । 

धारा ( ५३) सन्सन्स०्रन्की महासोवियत्े अधिकारकी अवधि तक 
या श्रववधिकी समाक्षिके पहले यदि महासोवियत्‌ तोड़ दी गई हो, तो समण्स° 
स ०र०्की महासोवियत्‌का प्रेसीदिउम्‌ तब तक अधिकारारूढ्‌ रदेगा, जबर तक 
"कि नईं चुनी हु स°स०स०र०की महासो वियत्‌ एकं नये प्रेसीदिउमको बना न 
लेमी । । 

धारा { ५४ ) महासोवियत्‌की अवधि बीत जाने या. समयसे पहले तोड़ 
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देनेपर प्रेषीदिउम्‌ निवौचनका दिन निश्चित करेगा; जो कि मीयादके अन्तिम 
दिन या महासो वियत्‌के टूटनेके दिनसे दो मदीनेसे अधिक नदीं होगा । 

धारा ( ५५) नई चुनी हुई मदहासोवियत्‌ॐ भअरधिवेशनको भ्रसीदिउम्‌ 
निवाचन-दिनके बाद एक महीनेके भीतर बुलयेगा । 

धारा ( ५६ ) महासोवियत्‌ दोनों भवनोंकी सम्मिलित बेटकमें सरस ्स° 
र०की सरकार--सग्सन्स०र °मन्त्रि-कोंसिलको नियुक्त करेगी । 


परिच्छेद (४) 
संघ-प्रजातंत्रकी राज्यशक्ति सम्बन्धी सर्वोच्च सस्थार्प- 


धारा ( ५७ ) घंघ-रिपन्लिककी राज्यशक्ति सम्बन्धी स्वोच्च संस्था है 
संधघ-रिपच्लिककी महासोवियत्‌ । 

धारा ( ५८ ) संध-रिप्लिककी मदासो वियत्‌को उसके नागरिक चार 
वषेकेलिए चुनते है ! 

प्रतिनिधियों श्रौर वोटरोकी संख्याका तारतम्य संघ-रिपचन्लिकोंके विधानोँ- 
के श्रनुसार तय दोगा । 

धारा ( ५६ ) संघ-रिपच्लिककी मदासो वियत्‌ ही उक्त रिपच्लिककी क्रानून 
अननेवाली संस्था दै । 

धारा ( ६० ) संघ-रिपच्लिककी महासोवियत्‌का कायं है-- 

( क ) रिपच्लिकका विधान बनाना, रर सम्सन्सनरन्के बिधानकी 

सोलहवीं धाराके अनुसार उसर्मे संशोधन कृरना । 
( ख ) अपने अरधीनके स्वायत्त-रिपच्लिकोके विधानोकि स्वीकारे करना 


तथा उनकी सीमा निद्धोरित करना । 

( ग ) रिपच्लिकको राष्रीय श्रार्थिक योजना तथा श्रय-व्यय ( बजट ) 
का स्वीकार करना । । 

( ध ) संघ-रिप्लिककी अदालतों दारा दंड पाये नामरिकोके भपराधको 
भाफ्र करने या छोड़ देने के अधिकारका उपयोग करना । 
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८ ड ) मरतथेक संधका प्रजातंत्र शन्तरोषटीय सम्बन्धे श्र॑पने प्रतिनिधि 
भेजना । | 
( च ) प्रत्येक संघका श्पनी-श्रपनी भ्रजातंश्रीय सेना संगठ्ति करनेकी 
व्यवस्था स्थापित करना है । 
धारा ( ६१ ) संघ-रिपन्लिककी महासोषियत्‌ ्रपना प्रेसीदिउम्‌ चुनेगी, 
जिसमे एक अभ्यक्त, ्रनेक उपाध्यक्त, एक मंत्री तथा शनेक सदस्य होगि । 
संघ-रिपच्लिककी महासो वियततके प्र सी दिउमूके अधिकार संघ~सोवियतके 
विधानमे दिये हुए ई । 
धारा ( ६२ ) संध-सोवियत्‌की महासोवियत्‌ श्रपने श्धिवेशनोकि संचालन- 
केलिए एक श्चष्यत्त रौर श्रनेक उपाध्यन्त निवनित करेगी । ` 
धारा ( ६३ ) संध-~रिपव्लिककी महासोवियत्‌ संघ-सोवियतकी गवनमेट-- 
संध-सोवियत्‌को मन्त्रि-कौसिलको नियुक्तं करेगी । 


परिच्छेद (५) 

सन्सन्सण्रण्के राज्यप्रबंधकी संस्थार्पै- 

धारा ( ६४ ) सन्सन्स०्र०्की राज्यशक्तिकी सर्वोच्व कार्यकारिसौ भौर 
श्रभन्ध-कारिणी संस्था दै सन्सन्सन्रन्को मन्त्रि-कमीसर-कौसिल ए 

धारा (६५) सन्सन्सण्रण्की मन्त्ि-कौसिल सन्सन्सन्रन्के महा 
सोवियत्‌के सामने उत्तरदायो है; रौर मदासो वियतके श्चधिवेशनोके बीचवाले 
समयमे सन्स °स °र०की महासो वियते प्रेसी दिउम्‌के सामने उत्तरदायी भौर 
जिम्मेषार है । 

धारा (६६ ) सण्सन्सण्रन्की मन्त्र-कौसिल प्रचलित कानूनोंका भ्रु- 
सरणा करके भ्रपने निगय श्रौर शाज्ञाए निकालेगी नौर उन्हं शयं-कूपमे परिणत 
होनेकी देख-माल करेगी । 

धारा (९७) सन्खन्सग्रण्की मन्ि-कौसिलके निरय भौर भक्षा 
सण्सन्स०्रन्की सम्पूण भूमिके मीतर अवश्य मान्य ह । 
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धारा ( ६८ ) सन्सन्सन्रन्की मन्त्ि-कौसिलका कायं है- 

(क ) सन्सन्सन्रन्की संघ-रिपद्लिक मन्त्रिमश्डल शरीर श्रखिल-संध 
ओर अपने श्रध्ैनकी दूसरी आर्थिक तथा सांस्कृतिक संस्थाश्नोके 
कायका सगटन श्रौर संचालन करेगी 1, 

( ख ) रष्ट्रीय-आर्थिक-योजना ( विभाग) राजकीय श्य-व्ययको काम 
मेँ लानेकेलिए तथा सिक्के ओर साखको मजबूत करनेकैलिए 
कारवाई करेगा । 

( ग ) सावैजनिक व्यवस्थाको कायम रखनेकेलिए, राजकीय ` स्वार्थोकी 
रत्ताकेलिए श्रौर नागरिकौके अधिकारोंकी हिफ़ाजतकेलिए कारवाई 
करेगा, । 

(घ) विदेशी राज्योके साथ सम्बन्धके क्तेत्रमें साधारण नियमनका काम 
करेगा । 

( ड ) म्रत्तिवषं सेनि सेवाकेलिए बुलाये जानेवाज्ञे नागरिकको संख्या 
निश्चित करेगा श्रौर देशकी सेनाके साधारण संगठन ओर विकास- 
का संचालन करेगा । 

( च ) जव आवश्यकता दोग, तो आर्थिक, सांस्कृतिक ओर सेना- 
सम्बन्धी विकाससे सम्बन्ध रखनेवाली बातोंकेलिए सन्सम्सण्र० 
की मन्त्रि-कौंसिलकी मातहत समिति या केन्द्रीय बोडं नियुक्क 
करा । 

धारा ( ६६ ) सन्सन्सणरण्की मन्त्ि-केंसिल सनस०्स०र०के श्रधिकार- 
की प्रबन्ध श्रीर्‌ श्रथै-सम्बन्धौ शाखाश्चोके बारेमे यह अधिकार 
रखती है, कि वह सव-रिपन्लिककी कौसिलके निर्णयो ओर 
श्मज्ञाश्ोको सेक दे रौर सण्सम्सभरण्के मन्नियोकी अश्शर्भों 
श्रीर दिदायतोको मंसूख कर दे । 

धाय ( ७० ) सऽसरसण्रऽकी मदासो तरियत्‌ निम्न “ग्यङ्कियोकी सखभस° 
सभरजकी मन्त्रि-क्ँसिल बनयेगी-- | | 
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( १ ) शध्यते सन्सन्सन्रण मन्त्रि-कोसिल 
( २ ) श्ननेक उपाध्यक्त स०स०स०र० मन्त्-कौसिल 
( २ ) अभ्यक्त १, राजकीय-योजना-कमौ सर 
(४) * सोवियत्‌-नियन्त्रण-कमीसर 
( भ. ) सभ्सन्सभ्रन्के मन्त्री लोग 
( ६ ) श्रध्यत्त राजन॑क बोडं 
( ७ ) 4 कला-समिति 
(८) ” उच्व-शिश्ा-समिति 
धारा (५७१) सम्सन्सभ्रन्की गवर्नमेट या सन्सन्सभरण्का कोर 
| मन्त्रि सऽसभ्स०र०्की मदासो वियते किसी सदस्य द्वारा पद्ध 
जानेपर तत्सम्बन्धौ उत्तर भवनम ३ दिनके भीतर मोखिक या 
लिखित देगा । 
धारा ( ७२ ) सम्सम्सभ्रन्के मन्त्रि सन्सन्स०र०के श्रधिकारके भीतर 
श्रानेवाले राजकीय प्रबन्धकी शाखाश्चोंका संचालन करगे । 
धारा ( ७३ ) स०्स०्स०र०के मन्त्रि अपने अपने जन-कमीसरीके अधि- 
कारके भीतर प्रचलित कानूनों अर सन्सन्सभ्रण्की मन्त्ि-कौसिलके निर्णयो 
श्रोर ्ज्ञाश्रोके श्रनुसार या उनके श्ाधारपर आज्ञा या हिदायत देगे श्रौ 
उनके कार्य॑रूपमं परिणत होनेकी देख-भाल करगे । 
धारा (७४ ) सण्सन्सण्रण्के मन्तरिदो प्रकारके है--एकं भखिल-संघ 
मन्त्रि ओर दूसरे संघ-रिपन्लिक-मन्त्रि । 
धारा ( ७५.) अखिल. सं घ-मन्त्रि-मरडल म्रत्यत्त य अपने द्वारा नियुक्त 
 संश्थाश्रों द्वारा सभ्स०्स°रन्की तमाम भूमिम श्रपने जिम्भेके राजकीय प्रबन्धं 
की शाखाश्ोका संचालन करंगी । 
धारा ( ७६ ) संघ-रिपन्लिक-जन-कमीसरियोँ वैसे ही नामवाजते संघ- 
 रिपच्लिककी मन्त्रिविभागों द्वारा श्रामतौरसे अपने िम्मेके राजकीय प्रकनधकी 
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शाखाश्नोका संचालन करेगी । वे एक निश्चित श्रौर परिमित संख्याके 
कारबारकां प्रर्यक्ञ रूपमे प्रबन्ध करेगी । निश्चित श्चौर परिमित कारबारोकी 
शूची सऽस°्स०र०कौ मदासो वियत्‌ का प्रेसीदिउम्‌ बनायेगा । 

धारा ८ ७७ ) निम्न विभागौके मन्त्री ्रखिल-संघ-जन-मन्त्री मन्त्र कदे 


जति दै- 


१, सेना 
२. विदेश 
३. विदेश व्यापार 
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५ 1 
११. 
१२. 
१३, 

१४. 
१५. 
१६. 
१७, 
१८. 
१६. 
१०, 
1. 


, रेलवे 

, डाकके तार टेलीफोन 
, समुद्रपोत 

, नदीपोत 

, कोयला 


39 


तेल 

बिजली पविर 
बिजली इंजीनियर 
लोह। फोलादं 
अलोह धावु 
रसायन 

विमान उश्ोग 
जहाज निभौण 
गोला बाहूद्‌ 
हथियार 

भारी मशीन निमोण + 
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२२. मध्यम मशीन निमा 
२३. साधारण मशीन निर्वाण 
२४. नौसेना 

२५. कृषिपशु 

२६. सिविल इं जीनियरी 

२७. गया पाचा-कागज 


धारा ( ७ ) निम्न मन्त्रि संव-रिपच्लिक जनकमीसर कदे जते दै-- 


, युद्ध विभाग 

, विदेश-विभाग 

, खाय-उद्योग 

, मखली 

, मांस-डेरी दूध 
 इलका उद्योग 
कपड़ा 

, काष्ठ-उद्योम 

, कृषि-पालन 

१०. राजकोय रल ओर पशु संबंधी खेती 
११. कोष ( भर्थं ) 
१२. व्यापार 

१३. गहविभाग 

१४. राज्यरत्ता 

१५. न्याय 

१६. सार्वजनिक स्वास्थ्य 
१७. गृहसामग्री 

१८. राज नियन्त्रण 
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२८४ सोषियत्‌-भूमि 
परिच्छेद (६) 


संघ-प्रजातन्त्ररी राज्य-प्र्बध संस्थाएं- 
धारा ( ५६ ) संघ-रिपच्लिककी राज्यशक्तिकी सर्वोच्च कार्यकारिणी जर 
प्रबधकारिणो संस्था है संघ-रिपन्लिक मन्त्रि-कौंसिल । 
धारा ( ८० ) सघ-रिपन्लिककी मन्त्र-कोंसिल संय-रिषच्लिकके सामने 
जिम्मेवार॒श्रौर जवाबदेह दै । संघ-रिपच्लिककी महासोवियत्के ्धिवेशरनोके 
बीचके समयमे वह श्रपनी संघ.-रिपच्लिककी महासोवियत्‌>े प्रसीदिउम्‌के सामने 
जिम्भेवार श्रौर जवा बदेद्‌ होगी । 
धारा ( ८१) संघ-रिपच्लिककी मन्त्रि-कोसिल सन्सन्स°र° ओर संघ- 
रिपच्लिकमें प्रचलित कानूनों आर सम्सण्सण्रण्के मन्त्र-कोंसिलके निणंयों 
श्रौर आज्ञाओ्ओके अनुसार तथा शआ्आधारपर अपने निणय शोर श्ाञार्पै निका- 
लेगी; नौर उनके कार्यरूपमें परिणत दोनेकौ देख-भाल करेगी । 
धारा ( ८२ ) संघ.रिपन्लिककी मन्वि-कोसिलको अधिकार दै कि 
वह स्वायत्त-रिपन्लिककी मन्त्र-कौसिलके निण्यं शओ्रौर आज्ञाञनोंको रोक 
दे शौर श्रपने श्रन्दरॐ़े प्रदेशों, जिलों, अर स्वायत्त जिलों ॐ जागर चलानेवाले 
डिपुधियोकी सोवियत्की कायकारिणी समिततिकरे निर्खयों श्नौर शआाज्ञा्ोको 
मंसूख कर दे । 
धारा ( ८३ ) संघ-रिपच्लिककी महासोवियत्‌. निम्न व्यक्कियो कौ जन 
कमीसर कौंसिल बनायेगी । 
१, श््यक्ञ संघ-रिपच्लिक मन्त्ि-कौसिल 
२, श्रनेक उपाध्यत् ४; 
३. श्रभ्यत्त राजकोय योजना कमीशन 
४, युद विभाग. 
४, विदेश विभाग 
६. खाय-उद्योग मन्त्री 
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७. मंदली 
८. मांस-दूध 
६. दलका 
१०. कपड़ा 
११, काष्ठ 
१२. गरह-निमाण 
१३. ईषि 
१४. राजकोय शन्न श्रीर पशु-सम्बन्धी खेती 
१४. कोष ( श्र्थ) 
१६. व्यापार 
१७, गृह-विभाग 
१८. देशरक्ता 
१६. न्याय 
२०. सा वजनिक स्वास्थ्य 
२१. राजक्न्द्रलल 
२२. शिक्षा 
२३. स्थानीय उद्योग 
२४. म्युनिसषिपल विभाग 
२५. समाजकी श्रोरसे परवरिश 
२६. मोटर यातायात 
२७. कला-बोड़ का प्रधान ॥ 
२८. श्रखिल-सघ मन्द्रियोके प्रतिनिधि 
धारा ( <४ ) संघ-रिपन्लिकके मन्त्रि संघ-रिपन्लिकके अधिकारके राज- 
कीय प्रबन्धकी शाखाश्रोका संचालन करते दै ¦ । 
धारा ( ८५ ) संघ-रिपन्लिकके मन्त्री अपनी जन-कमीसरीके अधिकारके 
भीतर सन्सण्स०र० भीर संघ-रिपन्लिकके क्रानूनो, स°सन्स०र० भीर संध. 
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रिपन्लिककी मम्ति-कौसिलके निर्णयो श्रौर आज्ञाश्रों तथा सन्सन्सन्रण्की 
संघ-रिपच्लिक मन्त्रियोंकी आज्ञाश्रो रौर दिदायतोके श्रनुसार शीर श्राधार 
पर ध्ाक्ना रीर हिदायत निकालेगे । 

धारा ( ८६ ) संघ-रिपस्लिकके मन्त्री दो प्रकारके दै; एकं संध -रिपच्लिकं 
कमीसर श्रीर दसरे रिपच्लिक कमीसर । 

धारा (८७ ) सध-रिपय्लिक-मन्त्र श्रपने ज्िम्मेके राजकीय प्रबन्धकी 
शाखाश्रोंका संचालन करते है श्रौर वे संघ-रिपन्लिककी मन्न्रि-कौसिल तथा 
सन्सन्स०र०्के उसी विभागवाले संघ-रिपयस्लिक जन-कमीसरके श्रधीन दै, 

धारा ( ८८ ) रिपञ्लिक-मन्त्री श्रपने जिम्भेके राजकीय प्रबन्धक 
शाखाश्रोंका संचालन करते दहै; शरीर सीधे संघ-रिपच्लिककी जन-कमीसर 
कौसिलके मातहत 


परिच्छेद (७ ) 

स्वायत्त रिपन्लिकोंकी राज्यशक्ति सम्बन्धी सर्वोच्च संस्थार्प-- 

धारा ( ८६ } स्वायत्त-रिपच्लिककी राज्यशक्किकी सर्वोच्चं संस्था है, 
स्वायत्त सोवियत्‌ समाजवादी रिपन्लिककौ महासो वियत्‌ । 

धारा (८ &° ) स्वायत्त-रिपव्लिककी महासोषियत्‌को उस रिपब्लिक 
नागरिके चार सालकेलिए स्वायत्त रिपन्लिकके विधानमे दिये प्रतिनिधित्वकी 
सख्याके अनुसार चुनते दै । 

धारा ( ६१ ) स्वायत्तरिपच्लिककी कानून बनानेवाली संन्ा सिषं उसकी 
महासोवियत्‌ दै । 

धारा ( ६२ ) हरएक स्वायत्त-रिपच्लिक शपनं विधान बनाती है. जिसमे 
स्वायत्त-रिपच्लिककी अपनी विशेष परिस्थितिका खयाल रखा जाता रहै, तथा 
यह भी देखा जाता है कि वह सध-रिपच्लिकके विधानके ्रनुकूल है । | 

धारा ( ९३ ) स्वाय्ष-रिपय्लिककी महासोषियत्‌ श्रपना प्रसीदिउन्‌ चुनक्षी 
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तथा पने विधानके अनुसार स्वायत्त-रिपञ्लिक मन्त्रि कौसिलं नियुक्त 
करती है, 


परिच्छद्‌ (८ ) 
स्थानीय राजकीय संस्थार्णे- 


धारा ( ६४ ) प्रदेशों, जिलों, स्वायत्त-जिलों, कतेत्रों ( हल्कों ), इलाक्रो, 
नगरों शरोर देहाती स्थानों ( स्तानित्सा गोव, योला, किंशलक, अदल के 
जोँगर चलानेवाज्ञे डिपुटियोंकी सोवियते राजकीय संस्थार् हे । 

धारा ( ६५.) प्रदेशों, जिलों, स्वायत्त क्तिलों, ततत्र, इलाकों, नगरों रौर 
देहाती स्थानके जाँगर चलानेवालोंके डिपुशियोकी पंचायतोंको व्हँके जागर 
चलानेवाले दो वषैकेलिए चुनते दै । 


धारा (६६ ) जँगर चलानेवाले डिपुरि्योकी सोवियत्‌ , जा० डि० 
सो ० प्रतिनिधित्वकी संख्याका निर्णय संघ-रिपच्लिकके विधान करते है । 


धारा ( ६७) जा० डि० सो पने मातहतकी प्रबन्ध-संस्थाश्मोके कार्यो- 
का संचालन करती दै, सावैजनिक व्यवस्था कायम रखनमेकी जिम्मेवारी लेती 
है, क्रानूनों श्रीर नागरिकोके अधिकारोंकी रक्ताकी देख-भाल करतौ है, स्थानीयं 
द्माधिक शरीर सांस्छृतिकर प्रगतिका सं वालन करती है; श्रौर स्थानीय य~ 
व्ययका निय करती हे । 
धारा (६८) जा० डि० सो सभ्सन्स०्र° शओ्रौर संग-रिपव्लिकेके 
- कानून द्वारा प्राप्न ्रधिकारोकी सीमाके भीतर निरय -श्रौर आज्ञा निका- 
लती है। 
धारा ( ६६ ) जा० डि सो०्की कार्यकारिणी श्रौर प्रबन्धकारिणी सस्या 
है श्रपने द्वारा चुनी कार्यकारिणी समिति; जो निम्न सदस्योपर निभर है- 
( १) अध्य 
(२) रनेक उपाध्य्च . 1 
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(३) मन्त्री 
( ४ ) नेक सदस्य 
धारा ( १०० ) संध-रिपच्लिकके विधानानुसार छोटेः स्थार्नोमें दीहाती 
जा० डि० सो की कायकारिणी श्रौर प्रबन्धकारिणौ संस्था निम्न सदस्योसे 
भिलकर चुने हुए सदस्योंसे बनती दै । 
( १ ) शअध्यत्त 
( २ ) एक उपाध्यक् 
(३) एक मन्त्री 
धारा (१०१) जा० डि° सोन्की कार्यकारिणी अपने चुननेवाली जा 
डि० सो० ओरौर उच्च जा डि० सोन्की कार्यंकारिणीके सामने सीघे जवाब- 
देह है । 


परिच्छेद (९) 
महान्यायाधिकारी श्रौर न्यायालय-- ` 


धारा (१०२) सन्सन्सण्रन्में सन्सन्सन्रन्का महान्यायालय, संघ 
रिपच्लिकोके महान्यायालय, प्रदेश, मिला, स्वायत्त-रिपच्लिक, स्वायत्त चिल 
च्मौर ज्तेत्रोके न्यायालय तथा सन्स्स०रण्के महासोवियत्‌ॐे निश्चयानुसार 
स्थापित सन्सन्स०्रन्के विशेष न्यायालय शरीर जन-न्यायालय न्यायका 
प्रबध करते है 
धारा (१०३) सभी समुक्रदमोका फसला जनताके श्रसेसरोंकी मददसे 
होता है, सिवाय उन मुक्रदमोंके जिनके लिए क्रानूनने विशेष नियम बना 
रसे दै) । 
धारा (१०४) सग्सन्सन्रन्का महान्यायालय सर्वोच्च न्याय-संस्था 
है। सन्सन्सन^रण्का महान्यायालय सन्सन्सन्र० श्रौर संघ-रिपन्लिकोंकी 
न्याय-संस्थाश्ों की न्यायसंबधी कारवादयोकौ देख-भालका जिम्मेबार है । 
धारा (१०५) सन्सन्सण्रन्क्रा महान्यायालय तथा सन्खन्स॒ग्रण्डे 


सोवियत्‌-संचिधान २८९ 


विश्षेष न्यायालय समन्सर्स०्रनके महासोवियत्‌ द्वारा पोच वषैकेलिए चुने 
जाते है । 

धारा ( १०६ ) संघ .रिपच्लिकके महान्यायालय संघ-रिपच्लिकोंकी महा- 
सोवियतों दारा पाँच वषकेलिए चुने जाते ह । 

धारा ( १०७ ) स्वायत्त-रिपचन्लिकोंके महान्यायालय स्वायत्त-रिपन्लिकों 
द्वारा पाँच वषकेलिए चुने जाते टै । 

धारा ( १०८ ) प्रदेश, जिला, स्वायत्त-जिला श्र च्ेत्रके न्यायालब 
प्रदेश, सिला या च्रेत्रकौ जा डि० सोण द्वारा या स्वायत्त जिलेकौ जा० डि* 
सो० द्वारा पाँच वषकेलिए चुने जाते हे, 

धारा ( १०६ ) जनता-न्यायालयको हलकेके नागरिक, सार्वजनिक, 
प्रव्यक्त, समान निर्वाचनाधिकार ओौर गुप्त पुजीके सिद्धान्तानुखार तीन वषे 
लिए चुनते है । 

धारा (११०) न्यायालयका कारबार संघ-रिपव्लिक स्वायत्त-रिपच्लिक 
या स्वायत्त-जिलेकी भाषा्मे होगा । जो व्यक्ति उस भाषाको नहीं जानते, उनके 
लिए दुभाषिया दारा सुक्रदमेके हर पहलृकी जानकारीका प्रबध तथा न्यायालय- 
मे अपनी भाषामे बोलनेका धिकार है, 

धारा (१११) सन्सन्सन्रन्के हर न्यायालयमें सुक्रदमेकी डुनवार्ई 
खली अदालतमें होगी, यदि करानूनने उस श्रेणीके सुक्रदमेकेलिए कोई दूखरा 
नियम न बना रक्खा हो । ुषराधौको सफाई पेश करनेकां पूरा श्रधिकार है, 

धारा ( ११२ ) न्यायाध्यत्त स्वतंत्र है; उनपर सिफं क्रानूनकी पाबन्दी है । 

धारा ( ११३) सन्सन्सम्रन्के महान्यायाधिकारीको सन्सन्सन्रन्के 
समी मन्नत्रियों तथा उनके श्रधीन संस्थानों, सभौ शधिकारियों रौर नागरिको 
दवारा क्रनूनों कौ सश्त पाबन्दीकी देख-भालका सर्वोपरि ्रधिकार हे । 

धारा (११४) सन्सन्सन्रन्की महासोवियत्‌ सर्सन्सनर०्के महा- 
न्यायाधिकारीको सात वषकेलिए नियुक्त करती दै , 

` धारा ( ११५.) संव -रिपन्लिकं, प्रदेशं, जिलों तथा स्वायत्त रिपच्लिकीं 
१९ 
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अर स्वायत्त जिलोकरे न्यायाधिकारियोको सन्सण्स०्रण्का महान्यायाधिकारी 
पाँच वषकेलिए नियुक्त करना दै । 

धारा (११६ ) क्ते, इलाक्रा ओर नगरे न्यायाधिकारियोको सघ- 
रिपन्लिकके न्यायाधिकारी सन्सणन्सनरश्के महान्यायाधिकारीकी स्वीकृतिके 
श्रनुसार ५. वषक्रेलिग्‌ नियुक्त करते हं 1 

धारा ( ११७ ) न्यायाधिकरारौ श्रपने क~व्यपालनमें सभी तरहकी 
स्थानीय राजकोय संस्थायो स्तत्र; रीर वे केवल सन्सन्सन्रन्के महा- 
न्यायाधिकारी धीन द 

परिच्छद्‌ ( १०) 


नागरिकोंके मोलिक चधिकार च्रौर कतन्य-- 
धारा ( ११८) सन्सन्ष्र्रण्के नागरिकको काम परानेका अधिकार 
, है-्र्थात्‌ उनके काम मिलने श्रौर्‌ परिमारा शौर गुरा अनुसार कामका 
चैतन देनेकरा अधिक्रार राज्यने अपने जिम्मे लिया द । 
राष्ट्रीय, श्रथ-सम्बन्धी समाजवादी सस्याश्रो, समाजवादी समाजकी 

उपजाऊ शक्गियोंौ निरन्तर ब्रद्धि, श्रा्थिक उपद्रवो ( मन्दी आदि )की 
-सम्भावनाके दूर हो जने ओर वेक्रारीके उठ जानेकरे कार हरएकफेविए काम 
पानेका श्रधिकार सुरक्तित दै । 
धारा (११६) सन्सन्सन्रन्कैे नागरिकोंको अधिकार है, ह्री रौर. 
विश्नामका । 

`प्रायः सभी कमकररोको प्रतिदिन सात ही घटा काम करने, कमकरो श्रौर 
श्मा्रिस मादिं कम्‌ करनेवालोक्ा वेतन सहित वार्षिक दुद्ियोके 
$्रबन्ध श्मीर जागर चलानेवालोके ठहरनक्रेसिए सब जगह ॒सेनिटोरियम, 


५ . 
विश्रामगृह ओर ज्रबोका इन्तजाम, छुद्र श्रौर विध्रामका अधिकार सुर- 


ङि 
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` धारा (१२० ) सम्सन्स०्र०्के नागरिकको बुदपि, बीमारी श्रौर काम 

करनेकी योग्यता न रहनेपर पवरिश पानेका श्धिकार दै । 

कमकरो तथा दूसरे श्राक्रिस आदिमे काम करनेवालोका राज्यके खचैपर 
सामाजिक बीमेके भारी विकास, जँगर चलानेवार्लोकी निःशुल्क चिकित्सा रौर 
जोँगर चलानेवालोंके ठहरनेकेलिए स्वास्थ्य-निवासोका चारों श्रोर जाल बिद्ा- 
कर यह श्रधकार सुरक्षित द 

धारा (१२१) सन्सन्सभ्रन्के नागरिकको अधिकार रै, शिक्षा 
धानेका । सावजनिक अनिवाय प्रारम्भिके उच्च शिष्ठा तककी निःशुल्क 
शिता, उच्च शिक्षण-संस्थाश्योंमे प्रायः समी विदयाथियंको राज्यकी शभ्रोर- 
से छात्रहृ्तिका प्रबन्ध, स्कूलोँमें मातृभाषाको शिक्तणका माध्यम स्वीकरृतकरः; 
रीर फ़कटरियों, सोवृखरोजों, मेशीन-दरकर स्टेशनों तथा कलसरोजोमें जागर 
चलानेवालोकी श्रोयोगिक टेक्निकल श्मौर कृषि-संबधी निःशुल्क - शिक्ताकरो 
संगटितकर यद्‌ श्रधिकार सुरक्षित किया हुश्रा ह । 

धारा ( १२२ ) सन्सन्सभ्रण्में चिरयोको श्रार्थिकर, राजकाय, सांस्कृतिक, 
सामाजिक ओर राजनीतिक जीवनके हरएक क्तेत्रमे पुरुषोके बराबर श्धि- 
कर हे। ॥ 
ल्ियोको पुरुषोके बराबर काम करने, कामका वेतन, द्री श्रीर्‌ विश्राम 
ने; ( बेकारीके किलाफ़ ) सामाजिक बीमा श्र शिक्ताका प्रबध करके, तथा 
राज्यकी श्रोरसे मां श्रौर बच्येके स्वाथकी रक्ता, वेतनके साथ प्रसूताकी द्री 
ओर प्रसूतिग्दों, बच्चाखानों अर किंडरगाठनोंकौ सव्र स्थापना करे, स्त्रियो 
कनो इस श्रधिकारमे लाभ उढनेकी सभावना खुरक्लित को हुई दे । 

धारा ( १२३ ) राष्ट्र शरोर जा{.का ङ्क भौ न स्याल करके ध्रार्थक, 
संजकोय, सांस्कृतिक, सामाजिक श्मौर राजनैतिक जीवनके हरएक क्तेत्रमे स०- 
सन्स ०र०के नागरिकौंके अधिकारोंकी समानता श्रटल नियम है । | 

इन श्रधिकारोमें रत्यक्त या अप्रत्यक्त किसी तरह भी निर्बन्ध करना 
छथवा इसके विरो धमे जाति श्रौर र॑गका स्याल करके प्रव्यक्त या अप्रत्यद्घरूप- 
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से नागरिके बिशेष अ्रधिकारकी स्थापना, श्रौर रंग तथा जाति सम्बन्धी मेद- 
भाव या श्णा श्रौर श्पमानका प्रचार करना क्रानूनसे दंडनीय दहै । 
धारा ( १२४ ) नागरिकोंकी मानसिक स्व्त॑त्रताकी सुर्ताकेलिए सघन्स* 
स०र०्मे धर्मका राज्यसे श्रौर स्कृलका धर्मसे कोई सन्बन्ध नदीं दै षभौ 
नागरिकोंको घार्भिक उपासनाकौो स्वतंत्रता श्रौर धर्म-विरोधौ प्रचारक 
स्वतंत्रता है । | 
धारा ( १२५) जागर चलनेवालोंके म्वार्थोकि श्रयुकूल होनेसे तथा समाज- 
वादी प्रथाको मजबूत करनेकेलिए सन्स°स०र०के समी नागरिकको क्रानूनन्‌ 
निम्न अधिकार प्राप्त है- 
(क) भाषणक्री स्वतंत्रता 
(ख) प्रेसकी स्वतंत्रता 
(ग) सम्मेलन श्रौर सावजनिकं सभा करनेकौ स्व्तत्रता 
(घ) सड्करोमे जलूस शौर प्रदशंनकर स्वतंत्रता 
जागर चलानेवालों ओर -उनकी संस्थाश्रोके अधिकारमें छापेकी मशौनों 
कागरजके गोदामों, सावजनिक इमारतों, सड़कों, यातायात्तके साधनों तथा इश 
अधिक्रारको.उपयोगमे लनेकेलिए उपयोगी अन्य चौ जोको उनके हाथमे देकर 
नागिरिकोंक ये श्रधिकार सुरक्लित कयि हुए है । 
धारा (१२६) जोँगर चलानेवालोके स्वार्थोके अनुकूल होने रौर साधारख 
जनताकी राजनीतिक कमशीलता तथा संगटन-सम्बन्धी प्रतिभाको विकसित 
, करनेकेलिए सण्सन्स०रन्के नागरिक निम्न सावंजनिक संस्थाश्रों द्वारा श्रपने- 
को संगठित करनेका अधिकार रखते है- 
(१) मजदूर-सभा | 
(२) सहयोग-समिति 
(३) तस्ण-संगटन 
(४) सेल श्रीर सेनिक सगण्न 
(५) सांस्छृतिक सभा 
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(६) टेक्निकक (यंत्र विज्ञान) सभा 
(७) वै्ञानिक सभा, 
श्मीर 
(८) सोवियत्‌- संघ कम्युनिस्ट (बोलृशेविक) पार्टा--जो कर साम्यवादी 
श्रथारे टद्‌ शओरर विकसित करनेकेलिए जहो जहदमें जोँगर चलानेवालों की श्गुवा 
है जौर जो जोँगर चलानेवालोकी सभी सार्वजनिक श्रौर राजकीय संस्थाश्रोके 
नेतृत्वे सारका प्रतिनिधित्व करती है- में ध्रमिकश्रेणीके समूह श्रौर जागर 
नलानेवा लोके श्रन्य स्तरोंकी राजनैतिक चेतना रखनेवाले श्नौर श्रत्यन्त क्रिया- 
शील नागरिकोंको सम्मिलित होनेका श्रधिकार है । 
धारा (१२५७) सन्सन्सन्रण्के नागरिकको शारीरिक स्वर्तत्रताकी गारन्टी 
दै । न्यायालयके निणय या न्यायाधिकारीकी स्वीङृतिके भिना कोई भ्यक्ति 
गिरफ्तार नहीं किया जा सकता । 
धारा (१२८) नागरिकोंके घरके भीतर अनुचित प्रवेशका प्रतिषेध तथा 
लिखा-पदीकफो गुप्त रखनेका अधिकार कानून द्वारा सुरक्तित दै 
धारा (१२६) जंगर चलानेवालोके स्वार्थोको रक्ता करने, श्रपने वैज्ञानिक 
कामों या राष्ट्रीय स्वतंत्रता-सम्बन्धी श्रपनी तत्परताश्रोकिलिये सताये गये 
विदेशी नागरिकोंको सन्सन्स०रणमें शरण पानेका अधिकार हे । 
धारा (१३०) सग्सन्सन्रन्के हर एकं नागरिकका कतैम्य ह कि बह 
खण्सन्सन्रन्के विधानके अनुकूल चले, कानूनोंक्री पाबन्दी करे, श्रमिक- 
नियमोको कायम्‌ रके, सच्चाईके साथ सावजनिक कतैव्यका पालन करे रौर 
समाजवादी मानवीय मेलजोलके नियमोँको मने । 
धारा (१३१) सभ्सन्सण्रन्के हरएक नागरिकका कतव्य है किं वह 
साबजनिक$ समाजवादी सम्पत्तिकी, समा जवादी सिदधान्तके पवित्र श्रौर अविचल 
धारके तौरपर देशके धन श्नौर बलके ख्ोतके तौरपर खभौी जोँगर चलाने- 
कालोकि समृद्ध भौर संसत जीवनके स्ञोतके तौरपर समकर, रक्ता रौर 
मोपन करे । 
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सार्वजनिक सामाजिक सम्पत्तिको हानि पर्हचानेवाज्े व्यक्ति जनताके 
शतु है । 

धारा (१३२) सावं जनिक सैनिक -सेवा क्रानून दै । 

लाल-सेनामेँ सैनिक-सेवा करना सन्सन्सन्रण्के नागरिकोंका पवित्र 
केतेन्य दै । 

| धारा (१३३) पितृ-भूमिकी रक्ताकेलिए लड़ना हर एक सन्सन्सण्रण्के 

नागरिक्का पवित्र कतव्य देशद्रोह--शपथ-त्याग, शत्रुम मिल जाना, 
राज्यकौ सनिक शक्घिको कमजोर करना, भेद सखोलना--श्रत्यन्त भयंकरं 
श्रपराध है; रौर वह बड़ी सख्तीसे करानून द्वारा दंडनीय हं । 


परिच्छद्‌ ( ११) 


निवाचन-नियम- | 

धारा ( १३४) जँगर चलानेवाले डिपुरियोंकी सभी सोवियतां-- 
सन्सण्सण०्रण्के महासोवियत्‌ , संघ -रिपन्लिककी महासो वियत्‌ प्रदेश श्रौर 
चिलोंको जा० डि० सो० स्वायत्तरिपन्लिकोंकी महासो वियत्‌ , स्वायत्त चिर्लो, 
क्त, इलाकों, नगरों श्नौर॒दीहाती ( स्तानित्सा, गाव. टोला, किशलक्‌, 
श्राउल -के सदस्य निवाचकों दवारा सावंजनिक समान ओर प्रव्यक्त मताधि. 
कारके साथ.गुप्र पचा द्वारा चुने जाते द । 

धारा ( १३५) डिपुरिर्योका चुनाव सावजनिक दहै-सन्सन्स०रण्डे 
सभी नागरिक जो १८ वषकेहो चुके है, जाति, रंग ध्म, शिक्ताकी योग्यता, 
निवासकी करद, उत्पन्न होनेकी प्रणी, सम्पत्तिकी क्तंद या पुरानी विरोधी 
कारवादयोंके विचारे बिना, डिपुटियोंके चुनावभें वोट देने तथा खुद भी खे 
होनेका श्रधिकार रखते ह; शतं यह है किवे न पागल हौ, श्रौरन क्रानुनी 
न्यायालये उन्हँ मताधिकारपे वचित रहने का दरड दिया गया हो । 


धारा (१३६) डिपुियोके चुनाव (में सभी ) बराबर है--हर ए 
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, नागरिकको एक वोटका अधिक्रार है) सभी नागरिक बरावर होकर चुनाव 
भाग लेते दै । 

धारा (१३७) पुरुषोके समान दी च्ि्योको भी चुनने श्रौर चुने जाने) 
समान श्रधिकार है, | 

. धारा (१३८) लाल-सेना्मेँ काम करनेवाज्ञे नागरिकोंको बक्ती सभी. 

नागरिकोकी तरह बरावररीके साथ चुने श्रौर चुने जानेका समान च्र्चि- 
काररै) | 

धारा (१३६) डिपुियोंके चुनाव साक्ञातरूपसे हो गे- सभी जागर चलाने- 
वाली सोवियतें, दीदहाती श्रीर्‌ नागरिक जा० डि० सोन्से लेकर सन्सन्सण्रण 
के महासोवियत्‌ तक नागरिकों ह।रा साक्तात्‌ वोटसे चुनी जार्येगी । 

धारा (१४०) डिपुदटियोके चुनावमे वोट गुप्त देना होगा । 

धारा (१४१) चुनावकेलिए उम्मेदवार निर्वाचन च्लेत्रके अनुसार नामजदं 
किये जार्यैगे । वि 

उम्मेदवायोको नामजद करनेका श्रधिकार सार्वजनिक सस्थाओ्मं श्र 
जागर चलनेवालोकी सभाश्र--कम्युनिस्ट पार्ीकी संस्थायो, मजदूर-सभाश्रों, 
सहयो ग-समितियों, तश्ण-संघों श्रौर सांस्कृतिक-सभाग्रों -को हे । 

धारा (१४२) हर एके डिप्टी ( सदस्य )का कर्मैव्य है, कि वह अपने 
काम तथा जा० डि° सोन्कै कामसे निर्वाचकोंको सूचित करे। तथा वह 
किसी समय क्रानून द्वारा स्थापित तरीकरेसे श्रपने निवाचकोंके बहुमतके निणय- 
पर सदस्यतासे हटा दिया जायगा । | 


परिच्छेद ( १२) 


राज्य-चिह-ध्वज राजधानी- 


धारा (१४३) ख०सण्स०र० का राज्य-चिह दै, सूयी किरणों चित्रित! 
भूगोलके ऊपर रक्खा एक ईसुश्ना श्रौर एक हथौड, जिसको. संघ-रिपब्लिकोकी 
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भाषाश्रोमे-- “सब देशंकि जागर चलानेवालो ! एक हो जश्रो ! के लेके. 
साथ गर्हरकी बालं चेरे हई है । चिहके ऊपर एक पैँचकोना तारा दै । - 
धारा (१४४) सण्सन्समर०्का राज्य-ध्वज है--लाल कपद्ेपर डंडेके 
साथवाले ऊपरी कोनेमे सोनेमे अंकित रईैसुश्रा श्रौर दथौडा तथा उनके ऊपर एक्‌ 
कैवकोना सुनहरी क्रिनारीवाला लाल तारा। भ्वजकी लम्बाई चौकाईैसे 
दनी हे । 
धारा (१४५) सन्सन्सन्रण्करी राजधानी मास्को नगर है । 


परिच्छेद ( १२) 
 संविधानके संशोधनकी प्रक्रिया- 


धारा (१४६) सन्सन्स०्र०्के विधानका संशोधन सभ्सन्सग्रण्की महा- 
सोवियत्के निणौय द्वारा ही हो सकता है; शात यह है कि संशोधनके पके हर- 
एक भवनम कमसे कम ईरा बहुमत उस पक्तमें हो । 


३. पहापालामेटका चुनाव ( १९३७ ) 


( १ ) प्रचार-१२ दिसम्बर ( १६३७ ३० )से पहले भी सोवियत्‌के 
कितने ही चुनाव हुए ये, लेकिन उनमें यह विशेषता नटीं थी । सोवियत्‌- 
शासनकी स्थापनाके बाद यह पहला समय था, जब करि नये विधानके श्नु 
सार १८ वषंसे श्रधिक उग्रवाले सभी ब्री-पुर्षोको वोट देने श्रौर सदस्यताके 
लिए खड़े होनेका श्रधिकरार भिला । पहले पुरने धनी, जमींदार, पुरोहित 
श्रीर्‌ उनके वंशज वोटके श्रथिकारसे वंचित रखे गये ये । लेकिन नये विधानने 
उन्हें भी समान श्रधिकार दे दिया । पहले हाथ उठाकर या खले तौरसे बोट 
लिया जाता था, जिससे बहुतसे लोग॒ भय श्रौर संकोचसे भी बोटदेते थे। 
च्बकी बार चुनावकी पर्चकि साथ एक एक लिफ्राक़्रा मिला था श्र शचेटके 
स्थान रेसी एकान्त जगह रखे यये ये, जहां जिना किस्लीको दिश्य शोटर पर्वी- 
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पर निशान कर सकता था । श्रक्की बार पषटले-पहल छिपी प्च द्वारा वोरट 
दिया या, । 

वोटका श्रधिकार पाकर भूतपूर्वं राजा-बाबूश्योको कितनी प्रसन्नता हुई, 
दसका मेँ एक उदाहरण.देता दह मैने पने एक परिचित बडे ऊवे दर्जके 
घुराने ररईससे वोट देनेके दूसरे दिन पृद्ठा--“"्ापकी तबीयत इन दिर्नो 
अच्छी नदी थी, श्रापतो शायद वोट देने नहीं गये होंगे १" 

उन्होने बदे शओह्वादके साथ कहा-- "नहीं, मे गया था। थोडा बीमारं 
हो गयाथातोक्या१ 

उनके चेहरेपर जिस प्रकार प्रसन्ताकी किरणे एूट निकली र्था, श्रोर वह 
जिस प्रकार उल्लासके साथ बात कर रहे थे, उससे मालुम होता था. किं २० 
बध तकर नागरिकेताके अधिकारमे वंचित दस श्रेणीको नये विधानसे कितनी 
भ्रस्ता इई टे । 

पारियामे रके सभासद-नाम्तद करनेकेलिए कोई मजदूर सघ, किसान- 
संभ श्रथवा इसा प्रकारको कों दुसरी संस्था, अन्ततोगत्वा कोई छोरी-मोदी 
सावंजनिकं सभा भी नाम पेश कर सकती दै । पूजीवादी देशोमेंदो वोटर 
भी नाम पेश कर सकते हे, इसलिए सोवियत्‌-पार्लियामेंटके सदस्यकी नाम- 
जदगीकेलिए संस्था या सभाका प्रस्तावक या श्रनुमोदक दोना देखनेमें करडा 
नियम मालूम होगा; लेकिन श्रगर हम परिस्थितिपर अच्छी तरह गौर करेगे, 
तो हमे वही उचित मालूम होगा । पूँजीवाद देशोमें उम्मेदवारके पास 
चुनावमें खच करनेकेलिए रुपयोका तोडा दै, मोटर है शौर कार्यकत्ताश्रौको 
वह भादेपर रख सकता है । सो वियत्‌-प्रजातन्त्रमे बडेसे बडे व्यक्तिके पास भी 
खर्च करनेकेलिए रूपये नष्टी हे, न मोररे है, न भादेके श्रादमि्योके मिलनेकी 
गु"जायश है \ वह श्रपनी गँस्से सच करके एक नोरिस भी नटीं पवां 
सकता । वह खद किसी फैक्टरी, श्राक्रिस, स्कूल या सेनाम काम करता द 
श्र वहां से भनमाने हर किसीको जिस किसी वक्त दुद्र नही मिल सकती । 
जुनाबकेकिए विकशाएन छपदाना, समाश्च प्रबन्ध करना, ज्टा-तहो दौक- 
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धूप करना, रेडियो. समाचार पत्र, जलूसका प्रबन्ध करना ये सब च्विम्मेवारी 
व्य्गिकरे ऊपर न होकर समाजके ऊपर पड़ती रहै; इसलिए जसे-कैसे मी दो 
प्रादमियोके कह देनेपरर नामजद्‌ कर देना कभी उचित नदीं हो सकता । नाम- 
जद करनेका द्मधिकार संघ्था या सभक्रो होना चाहिए. क्योकि उन्हीके 
ऊपर चुनाव सब खर्च मौर मिहनत पडनेवाली दै । - 


सोवियत्‌-चुनावके बारेमे यह भी आक्तेप किया जाता दहै; कि वहां प्रति- 
दन्दीको खडा होनेक्रा मक्र नहीं दिया जाता । एक चुनाव-तेतरमें एक ही 
श्रादमी नामजद होता है, लेक्रिन इसमे सोवियत्‌ विधानका कोई दोष नहीं । 
उसमे कोद फेसा नियम नहीं दै. कि विरोधे खड़े होनेका किसीको अधिकार 
नदीं । पार्लियामेटके दोनों घरोको मिलाकर ११४३ मेम्बर होते दै । इनमें 
किसी जगह कोई विरोधमें खडा नदीं हुश्रा, तो इसका मतलब यह नहीं कि 
उसपर जोर या दबाव दिया गया ! कम्युनिस्ट पार्टानि देशकी इतनी सेवार्णै कौ 
दै, ओर कर रहै, कि उसक्रा सारौ जनतापर बहुन जबईस्त प्रभाव है। 
कोई भौ विरोधमें खडा होनेवाला यह अच्छी तरद जानता दै कि कम्युनिर्ट 
पार्टके मेम्बर शओ्मौर पार्य द्वारा अनुमोदित जो गररमेंबर पार्लियामेटकेलिए 
खड़े हुए है, उनके विरोधमें सफलता प्राप्त करना असम्भव दै । हिन्दुस्तानका 
हौ उदादरणते लीजिए । पिछले चुनावमें कांम्रेसकी जिन प्रान्तोमें बहुत 
अधिक्रताके साथ कामयाबी हुई, वहाँ चुनावके वक्त भी कितने मेबरोके 
सखिलाफ़ कोई खडा नहीं हुश्रा; श्रौर पुननिर्वाचनके वक्त तो साधारण निवा- 
वन-कतत्ोमें कांम्रेसका मुक्रानिला करनेकेलिए किसीकी हिम्मत नदीं हुई । जब 
जमीदारों श्रौर उपाधिधारियोने देख लिया, कि लाख-लाख, दो-दो लाख. 
रुपये खच करनेषपर भी साधारण कषेत्रके लोग कांयेशके सुक्राबलेमे सफल नहीं 
हए; तो श्रव जमानत जन्त करवाने कौन जाय १ हिन्दुस्तानके बहुतसे चुनाव 
कत्र धमं श्रौर जातिके नामपर श्रलग करे रक्खे हुए है! बडे-बदे. धनी. 
प्नौर समींदारोकेलिएं भी कितनी . ही जगह , सुरित रखी. र॑ । इसके 
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अतिरिक्त, समौ श्रेशियोके श्रादभियौपर कांप्रेसका उतना प्रभाव नदीं है जितना 

सोवियत्‌-प्रजातंत्रमें कम्युनिस्ट-पार्टीका | 
कम्युनिस्ट-पार्ीको सममनेमें बाज वक्त लोग गलती कर बैर्ते है । वह 
समते हैकि १८ करोड़की जनतामे १५.१६ लाख कम्युनिस्य-पायके 
मेम्बर है; रौर वही जोर-जवर्दस्तीसे सारौ जनताकी नाकर्मे नकेल डालकरं 
जिधर चाहते है, उधर घुमाते रै । सो वियत्‌-प्रजातन्त्रमे कम्युनिस्ट-पाटीके मेंबर 
श्रौर साधारण कम्युनिस्ट (साम्यवादी)की संख्यामेँ फकं है, लेकिन जरो तक 
कम्युनिङ्म (साम्यवाद)का सम्बन्ध है; उसका न माननेवाला सारे देशमें शायद 
ही कोद भिल्े। १८ करोडकी जन-संख्यार्मे अबोध बालकींको छोडकर कितने 
श्रादमी है जो साम्यवादी नहीं है १ साम्यवादी तो सभी है, हो साम्यवादी दलं 
(कम्युनिस्ट-पारी)का सदस्य बहुत छानबीनकर बनाया जाता है । देखा जाता 
दै कि षह साम्यवादके सिद्धान्नोको काफी सममता दै, उसमे काम करनेकी 
योग्यता दै, वह ईमानदार है, श्रौर पार्टकि श्ादशके जिए स्वाथंत्याग कर 
सकता है, हर तरहकी कठिनादयौँ फेल सकता है, हर प्रकारके प्रलोभनोसि 
छपनेको उपर उठा सकल है ! एसा ही श्रादमी वर्षोकी शिक्षा ओर परीच्ताके 
बाद पाका मेम्बर बनाया जातादौ । मेम्बर होनेपर उसकी जिम्मेवारी बहुत 
बढ़ जाती है। उसके कामी माच्रा भी श्रधिक होती दहै । जरा सी गलती पर 
साधारण श्रादमीकी श्रपेक्ला उसकेलिए दण्ड भौ कड़ा है । साम्यवादी दलके 
१५-१६ लाख मेम्बर सारी १८ करोड साम्यवादी जनताके नायक्र दै । सभौ 
जनता सिपाही ह श्रौर वह उनके पथ-प्रदशंक शफ़सर । 
यही कारेण दै जिससे कि साम्यवादी दलका सोवियत्‌.जनतापर इतना 

भ्रभाव दहै यह प्रभाव ही कारणा दै कि साम्यवादी दल द्वारा प्रस्तुत किये 
उम्मेदवारोका विरोध करमेकेलिए कोई खडा नहीं हुश्रा । यदि कोई विरोधौ 
खड़ा नहीं होता, तो यदह नहीं कहा जा सकता, कि चुनाव जनसनत्ताक नहीं है \ 
आज हिन्दुस्तानसे सुसलमानोँके प्रथक्‌-निवाचनको हटा दीजिए, बडे-बे 
स्वार्थोक्षी सीरः उ दोजिए, तो देखिएमगा, सौः मेँ ६० सीरटोपर काभ्रेसका 
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बिरोष करनेवाला कोर न उटठेगा । यदि सभी बालिश ज्ञी-पुर्षोदो वोट देनेका 
अधिकार भिल गया हो, तो ६० फीसदी कीप्रसि्यो को निर्बिरोध निबौचित 
हनेपर विधानको, जन-सत्ताक नही है-- नदीं कह सकते । इससे तो यदी सिदध 
दोगाकि कांग्रस बहुत स्वेजनग्रिय संस्था दै! यदि कोई विरोध करनेकेलिषए 
खड़ा नहीं होता, तो उसे धर पकड़कर कसे खड़ा क्रिया जा सकता है | 

इतैना होनेपर भी सोवियत्‌-विधानने यह नियम रखा टैकिक्िसी भी 
निर्वाचित सदस्यको निर्वाचकोंका बहुमत, जब चाहे तब अपने भेजे मेम्बरक्ो 
हटा सक्ता है शरीर उसकी जगह नया सदस्य भेज सकता है । साथ द्य यह बात 
मौ रखी गई है कि हर एकं सदस्यको उस ईइलाकेके वोररोका बहुमत जरूर 
मिलना चाहिए ! यदि गिननेपर बोट आधेसे कम श्रतिरहै, तो उसे सदस्य 
नहीं सममा जाता श्र इसीलिए निर्विरोधक़ो बिना वोट चुने जानेका नियम 
वहाँ स्वोकार नदीं किया गया दै । सावियत्‌-विधान स्पष्ट देखना चादता है कि 
पार्लियाममेटका सदस्य वही हो, जिसको निवाचक्रोके बहुमतने दिलसे 
चुनादहे। 

सोवियत्‌-चुनावके बारेमे जनसत्ताके नामपर जो आ्क्तेप होते है, उन- 
प्र अगर ग्रीरकरे,तो दोषया गुण जो वाँ. वह सम्पत्तिपर व्यक्तिके 
अधिकार उठ जानेके कारण ह । यह निश्चयदहीदैकि किसी भी साम्यवादी 
दशमे, जहा कि स्थावर जगम सभी सम्पत्तिकं 1 मालिक र्र्‌ है, व्यक्तिको 
मनमाना खच करनेकेलिए सपया नहीं मिलेगा । रुपया न होनेपर जैसा तैसा 
श्रादमी विरोध करनेकेलिए खडा केम होगा १ आपका श्रगर श्रक्तेप करना ही 
हे, तो बेहतर है, यद्दी कं कि व्यक्किगत सम्पत्तिके बिना जनसत्ता असम्भवं 
दै । सवालदहो जाता दै क्या समाजवाद जनसत्तावाई्का विरोधी दै १ भौर 
यह कौन करल का अन्धा कह सकता है १ समाजवाद व्यक्किकी अपे 
समाजके अधिकारको ऊँचा मानता है; भौर जन-स्ावाद भी बहुमतके 
श्धिकारको मानकर उसौ तत्वको स्वीकार करता है । 
. अदि इम सोवियत्‌ पारिगोमेरके सदस्यो देशव; तो मालुम घ्चेगा कि 
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उनमें देशे कोने-कोनेके व्यक्ति चने ग्ये टै; सभी भाषा-माषी जातिया 
आदमी वरहो मौजूद है । उनमें कृच खी-पुरुष तपसे है, जो रूसी भाषा सममः 
नही सक्ते श्रौर उनकेलिए श्रधिवेशनमें खास टेलीफोनका इन्तज्राम किया 
गया है जिसके द्वारा भिन्न भाषके व्याख्यानका श्चनुवाद तत्काल उनके कानौँ- 
में पर्हचवाया जातादहै। यदि ल्नी-पुरषके खयालसे देखें, तो वरहो लि्योकीौ 
संख्या कई सौ है । यदि व्यवसायकी रष्टिसे देखें, तो जँ एक शरोर उनम 
बङ़े-बड़े एकेडमी शियन, प्रोफ़सर, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक, सेना- 
नायक है, तो दूसरी श्रोर सैकदोंकी तादादमें कारलानों, खानों, पंचायती -सेतों 
श्रौर पश्ुशालाग्रोमे काम करनेवाले रैकडों मजदूर श्रौर किसान ह) जिख 
पारियार्मेटमें हर व्यवसाय, हर जातिके इतने प्रतिनिधि किसी धन या कुलके 
बलपर नहीं, सिषं श्रपनी योग्यताके बलपर पर्ये दं, वह॒ यदि जनसत्ता 
नहीं है, तो श्रीर जनसत्ताक हो ही करटौ सकती ह ! 


भैः > नैः भैः 
“ˆ भैः मै 


निवौचनके वक्त बद धुम-धामसे देशके कोने-कोनेमें प्रचार किया गया था । 
रेडियो य्न्त्रोक्रा इस्तेमाल हुश्रा था । लाखो संख्याम छषनेवाले अरखनारो- 
मे ज्ेख लिखे गये । उम्मेदवारोंके फोरोके साथ बड़े-बड़े जलृस निकाले गये । 
दरामवे शरीर मोरर-बसोंमे रंग-विरंगी रोशनियों श्रौर साईन-बोडंसि प्रचार किया 
गया । लेनिनप्राद्मे तो मैने देखा, कु बङी इमारर्तोपर उम्भेदवारोंके १०-१० 
हाथ ऊचे चित्र लगे हुए है। उम्मेदवार तथा दूसरे जन-नायक सभाश्रोमें 
व्याख्यान देते थे । उनके व्याख्यानके बोलते ्रिल्म तैयार करके चौकों रौर 
खुली जगहोंपर दिखलाये जति ये! चुनावके तीन-चार दिन परदलेसे तो 
जेनिनप्राद्में हर पचास गजपर शब्द-प्रसारक यन्त्र लगा दियिग्येये। श्मौर 
मास्को तथा दृसरी जग्मे होते -उस वक्तुके व्यास्यानोंको नाडकाष्ट छिमा 
जाता था। सारा नगर इस त्राडकास्टसे शब्दायमान हो रहा था! 

प्रश्न हो सकता है कि जब ११४३ सीर्टोपर केर विरोध करनेवाला न्च 
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था, तो इतने तूफ़ानी प्रचारक्री श्रावश्यकता क्या १ हम कह ` चुके है कि वर्ह 
विराधी न होने मात्रसे कोर मेर चुना नहीं जा सकता । उसकरेलिए बहुमत- 
का वोट अवश्य मिलना चाहिए श्रौर चुपके पर्चि्यो ॐ डालनेका प्रबन्ध ोनेसे 
कोड भी श्रादमी पर्चको .चिना चिह्ित कयि या बेक्तायदा बक्समे डालकर 
छ्मथवा पर्चीको पाकेरमें रख खाली लिफ्राफ़रको डालकर अपना वोट खराब 
कर सकता हं । इस प्रकार पार्टकी तरफ़से नामजद होनेपर भी जनताकी 
उदासीनता या अ्न्ञानसे कोद श्रादमी चुनावमें हार सकला है । इसीलिए लो गो- 
को सममानेकौ वर्हां उतनी ही आवश्यकता थी जितनी पूजीवादी देशोँमें 
विरोधीके खडे होनेपर होती है । 


नैः नै भैः > 
नैः नैः 


चुनावने लोगोमें कितना उत्साह पैदा किया, इसके यहो हम कुद उदाहरण 
देते दै--खूसकौ गं पा बोल्गाके ऊँवे किनारेपर उगलिच्‌ कस्वेके पास पुराने 
पकरोञ्स्क मयठ्कौ सफ़्द दीवार खड़ी हे! बीस दही वष हुए जब यद मठ एक 
बडी जमींदारीका मालिक था। उसके पास कई गोव ये. जिनमें २५६६ मर्दं 
उसका बेगार करनेवाज्ते थे । स्त्रियों आर वच्चोंकी गिनती द्यी नहीं) मरके 
खेतोपर सारे जीवन भरये किसान काम करतेये : कह मरके श्रासामी के 
जाते थे 

शताब्दिर्योसे कु निटल्ली काला चोगा पहननेवाली मोटी तदे (साधु) . 
इन किसानोके खून श्र पसीनेके बलपर मौज उड़ा रही थीं । श्रदवालु्ोके 
दज्ञानसे फायदा उटाकर उनको मरनेके बाद्‌ स्व्गका प्रलोभन देकर स्गा 
जाता था । वोल्गा माङके बालुश्रोकी पवित्र प्रसादी बनाकर लोगोके दुःख 
विपनत्तिक्रा टढोंगरचाजाःा थां) 

सोवियत्‌-शासनके स्थापित होनेपर धनिकं श्रौर जमींदारोके साथ साधु 
कटी जानेवाली यह काले जामेमे लिप्ररी तोदं भीन जाने करौ विलीन दहो 
भई । नर सरकारने मस्के मकानोंको बृद्ध-्ाश्रमके रूप में परिणत -कर दिया , 
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श्राज व्हा ३०० बृहे-बृदिययो बेफिक्र हो, शान्तिके साथ श्रपना श्न्तिम जीवन 
बिता रहय हँ । उनके भोजन-छाजन, दवा-दारू रीर मनो विनोदका .सारा प्रबन्धं 
सरकार करती है! 

देशके श्रौर लोगोंकी तरह इन ३०० ब्रृद्धोको भी सोवियत्‌ नागरिकता 
श्मधिक्रार है । उन्होनिभी चुनाव में भाग लिया । इन्हीं ३०० ब्रद्धोमें दो अपनी 
अवस्थाके कारण सबसे विशेष स्थान रखते द ! तीखरन्‌ माखीमोविच्‌ 
(मासम्‌ का पुत्र) तीरुसिच्‌ चिरुल्‌निकोफ़्की वस्था १२१ सालकी दै; 
श्रीर पावेल कजमिच मर्कलोफ श १२२ साल । 

तीस्रोन चिसल(नकोफने कदा" १८१० पैदा हु्रा था । थोडे 
ही दिनोमे इस प्रथ्वीपर रहते मुभे १२५१ वव्र हो जायगे | मरे गवक्रा नाम 
था अलेक्सेयेत्का जोकि वारानशक इलाक्रमं ह । सोसना नदी बडी खुन्दर हं। 
उसकी धार चौड दै । जगह लम्बी-चौडी रै । गोँव श्रौर मीलों तक फली 
भूमि एक धनो, नौर रेरेमेतेफ़की सम्पत्ति था | दमने कभी कटको नर्द 
देखा । उनक्रे पटवारो, गुमाश्ता ओर मैनेजर हम्पर शासन करतेथे च्रौरं 
बड कटोरताके साथ शासन क्रतेथे, बषोडोंकी तरह सफ हम जर्मीदारफे 
लिए काम करते-करते मरते ये । दूमरे प्रकारके जीवनको हम जन्ते नये) 
श्राज कल सबको पदनेक्रेलिए मौक्ता मिलता है, मेरा पड़पो इंजीनियर ह । 
लेकिन हमे कभी नक्ष पाया गया । मालिकोंको केवल हमारे दाथ-पैरोकी 
ब्ररूरतथी।जोमीदहो. गौँवमें कोर स्कृलनथा.। वे हमें कोडोंमे मिखलाते 
थे । मुभे मालूम नदीं कौनसे साल । शायद्‌ किस जारे मरनेकरे बाद । चाहे 
श्रलेक्सान्ड होगा या दूसरा । उस वक्त किसान जमींदारोकरे खिलाफ उठ खड 
हुए ) भै तज ११-१२ सालका लड्काथा।) वे प्रलटन बुला लाये। उन्दने 
श्री-पुरुष सभी किसानोको बरोर लिया: रौर सबको हाककर वे गोँविकर 
बाहर कोड़ा लगनेकेलिए ले गये । ऊुचरने जान बचानेकी कोशिश कौ लेकिन 
भागनेमे सफल बहुत कम हुए । में नदीकी श्रोर भागा श्रौर माडियोकी 
श्रोटमें छिष गया " मँ वहसे. सब देख रहा था । बहुतसे कोदोकी मारसे वहीं 
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भर गये । कोई जर्नल पलटन लेकर श्राया था । वह चोडा-गाङीपर था। कद 
लम्बा पतला श्रादमी था। उन दिनौं लोग सांसिलेनेमें भी उरतेभे। वह 
सभी चीजसे उरते थे । उस उरनेकी तुम कल्पना नही कर सकते ।* 

संम्बाददाता लिखता है--इतना कहनेके बाद बढा जरा देरकेलिए चुप 
दो गया । इसके बाद उसक्रा चेहरा चमक उटा श्रौर उसने कहना शुरू किथा 
--श्राजकल हरएक आदमी स्वतन्त्रतापूर्वक सांस लेता है, स्वच्चन्दतापूर्वक 
रहता है, श्राज जीवन वास्तविक है। मनुष्यका जीवन दै। तुम सममते दी 
हो कि हम वृढोसि क्या काम निकलञेगा, तो भी सोवियत्‌ सरकार हमें भोजन 
देती दै, कपड् देती है । हम श्रच्छी तरह जानते कि यह सब कासे 
श्रता है । मत समफो,चंकिमें वृदां, इससिए कुच नहीं जानता । मै सबं 
जानता हं । में स्तालिनको भो जानता हूं । वह हमारे देशका प्रथम पुरुष 
हे । उसक्गी बुद्धिमताके कारण लोगोने उसे अपना नेता बनाया । 

पावल मकंलोषू, निजनीनौबवोभ्राद्‌ ( वतैमान गोका ) इलाक्रके सेर - 
गच रगँवका निवासी है । वह धीरे-धीरे .बोलता रै । हरएक शब्दके बीचर्मे 
हृष्टको दूर किस जगह स्थिर करके टहरते हुए बोलता दै--"मँ तिपलोयेक 
र्‌ । एक बड़ा गोव है । हम पतर मिस्राईलोविच , किलातोफके श्रसामी 
थे । लोगोकेलिए बडा कठिन जीवन था । अन्त न दहोनेवाला दुःख। कोडा 
श्योर त । 

“दादा | क्या वे तुमको मारते थे 

“हा, मारते थे 1" 

“किंस लिए १ 

''सभी च/जकेलिए । फाटक तक नदीं पर्हुचा--मारो ! फाटक्से श्रामे 
वला गया--मारो ! दोषी दो चाहे निर्दोष, दोरी-सी भी भूलकेलिए । श्राज- 
कल भिल्कुल दूसरी हो बात है । लेकिन उन दिनों श्रदालत नह थौ । गँव- 
क्रा मालिक ही संपूण श्रदालत था । वही फंसला करता था कि इमको श्रस्तबल- 
मे कोडे लगाना चाहिए या खलिदानमें । युमे याददे, एक भार कटाईके क्छ 
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उन्होने भुभे कोडे लगवाये थे । घरके बडेने चार श्रोरतोके साथ खेत काटने- 
केलिए सुमे भेजा था, श्रीरते समी गर्भिणी थी । जल्दी ही उनको बच्चा होने 
वाला था । न वह सुक सकती थीं, न एक उन्डी हासे उया सकती थीं । एक 
्ौरतने उसी समय वहीं खेतमें बच्चा जना । 


"सूयं अस्त होनेवाला था । कटाहेका च्रभी श्रारम्भ न्हींहो पाया था । 
कारिन्दा आ्राग-बनबूला हो गया. जब कि उसने यह देखा । उसने ठोकर मारी 
रौर मेँ मटक बल गिर पड़ा । मै बदाश्त नहीं कर सकता था। उठकर मेने 
उसका कोट पकड लिया । वह सुमे खींचकर जमींदारके महलमें ले गया । 
श्मौर फिर एक दजन या दो दर्जन न जाने कितने कोडे लगाये । 


“श्टसरी बार मै एक पीके कारण पीरा गया! मे एक पानीका पीप 
कारनेवालोकेलिएते जारहाथा ) वह एक खन्दकमें गिर गया! पीपा एक 
तरफ़ खिसक गया, भागा ! इसलिए सुमे कोडे लगे मेँ ही केला नहीं था, 
सभीको कोडे लगे। कोडोंकी मारके कारण दो ग्मिणी श्मौरतें मेरी ओंखो- 
के सामने मर गई") श्रौर मी बहुतसे लोग पीटे गये! ओर सिफंहमारे ही 
गोव नहीं, हमारे पड़ोसी गँवके किसार्नोकी तो शओरौर शामतश्मा गद थौ । 
उनके साथ तो खरीदे दास जैसा बरताव होता था! लोगोने पैयं छोड दिया, 
उन्शोने खेतमे खडे गर्हरैको जला दिया, शौर गँवके चौकी दारको पौरा उसका 
फल हर्मे बड्ी कूरताके साथ मोगना पडा | | 

“च्राह मेरे प्यारो ! क्या पुम सोचते हो, कि उन दिनों सिफं पीरने ही- 
की श्राफ्रत लोगोपर थौ १ उनको पीटा जाता था, जवद॑स्ती प्जमें भर्ती किया 
जाता था, नौर शरीफ कौ मनमानीका शिकार दोना पडता था। एक दिन 
मै खेत्मे निकाई कर रहम था ! उस व्क मै करीव २० वेका या! जमीदार 
खेत देखने आया । उसने सुमे देखकर कदा--देखो उस मोटकडेको ! श्यब 
उसकी शादीका समय श्रा गया है 1 वह उसी वक्त मुभे पकड़कर मासिकके घर 

ले गया । वह एक दुलहन लाये । हमारे गोँवमें एक ऊब लङ्कौ यी, 
० | “6 
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बम वही थी । उसे वे सीषे खेतोँमेंसे पकड़ लये थे । मेरे ऊपर मानो जिजलीः 
गिर गई । मेरा पिता दौडा-दौडा श्राया, ओर मालिकके पेरोमे पड गया) 
उसने क्रिसी तरह गिडगिड़ाकर आरजू मिन्नत करके मुभे क्ुडाया । मालिकका 
वह विश्वासपात्र चरवाहा था । इसीलिण मालिकने उसकी बात मानी । नहीं तो 
वह मुभे उस कुबड्ीकरे साथ व्याह चुके थे । सब चीज मालिकके हाथमे थी । 
कोर ्रादमी अपनी स्वतन्त्र इच्छासे व्याह करनेकी हिम्मत नीं रखता था! 

“"कभी-कभी वह हमको दोरोंकी नरह वेच देते ये। तिप्लोदैके मालिकने 
श्सामियोके साथ अपनी जमीनको किसी राजकुमार ह्यथ वेच दिया, श्रौर 
उनने राजकुमार बोल्कोरस्कीके टाथमें । 

“'लेकिन सवबमे कटिन था फौजको नोकरीकरा सहना । वह किसी भी 
छ्मवस्थाकरे ्मादमीका पकड ले जाते थे सब कुद मालिककी खुशीपर था 1२५ 
सालकेलिण । फौजी नौकरी गुलामीसे भी बदतर थी । बहुत कम जीते लौरते 
थ  सुके दो तितोफ्‌ भाइयोकी याद हे । किसी क।रणमे मालिक उनसे नाराज 
हो शया । श्रौर दोनोंको फोजमें मेज दिया । फिर वहां दुसरा एक फूयोदोर 
था । उसका निजा नाम मुमेः याद नहीं । वह जवान नहीं था व्ह खेत काट 
रहा था। उसी वक्त मालिककी नजर उसपर पडी । उसको उसका ढंग नहीं 
पसन्द श्राया ।जोभी हो, जब वह धर श्राया, तो उसी उक्त उस पक्डले 
गये । उसे खाने भरक्री भी फुसतन दी गई ; न चीजोंको सभालनेका मक्ता । 
वह्‌ फिर नहीं लौया । 

* शरीर कभो यदि कोई लौटकर श्राया भी तो वह किसे कामके लायक न 
रहर्र\ वह बुदा देह-जांगरस थककर श्रपने परिवारपर बोमः बनकर । 
एक बातको म कमी न भूलूःग । मे उस वक्त लिस्कोफ़में था। एक बङी 
द्यनीय सूरतका प्राणी सुरभेः दिखलाया गया । कह रहे ये, यह तुम्हारे गोव 
का श्रादमी ह 1 लेकिन कोई ठीकसे नदीं बतला सकताथाकि वह कौन है, 
मने उसपर नज्रर डाली आर देखा, कि वह अव मनुष्य नहीं रह गया था । 
उसके बाल सफेद धे, पैर नंगे, जिनसे खून जह रहा था } उसके कपडे विथदे- ` 
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चिधदेदो ग्येये | भौर बीमारभीथा । मँ उसे पने साथ धर ले चला। 
रास्तेमे मालूम हुश्या करि वह सिपाही रहा है । उसकी उस्न ७० वषकी थी । ४० 
वषकी उस्रमें उसे पकड़कर पलटने ज्ञे गये थे । कीं दूर देशमें २३ वषं तक 
नौकरी बजानी पडी श्रौर वाँसे सारा रास्ता पैदल चलकर हमारे इलाकेमें 
बटुचा । वह बराबर खोजता रहा लेक्रिन उसको अपने गंवका पता नहीं 
मिला । फ्रीजकी नौकरीने उसकी स्मरण शक्तिको खतम कर दिया था, 


"म उसे तिप्लोये ज्ञे राया । उसके सम्बन्धी उसे नहीं पहचानते ये 1 
उसकी अरौरत शौर लद कितने ही साल पहले मूख श्योर सर्दीसे मर चुके थे । 
शक वदी श्रौरतने कहा--ईइसके कुतेको हटा तो दो, गर पैदा दोनेका चिद्व 
उसक्रे दाहने कंपेपर हो, तो वह हमारे घरकरा द । लोगोँने उसके फटे कुतेको 
इटा दिया श्रौर वहाँ पेदायशका चिह्न मिला । 'वान्न्युशका "` ककर बूढी 
द्यौरत रो पड़ी । 

“यह थी उन दिनों तुम्हारे लिए फ़ौजकी नाकरी । एसी दी जिन्दगी 
उन जभ्यँदारोके मातहत हम बिताते ये । जब किसानोको जमींदारोकी दासता- 
से मुक्त क्रिया गया, तब भी हमारी श्रवस्थामें विशेष परिवतन नहीं -हु्या था । 
उन्ोनि न हमे खेत दिया, न घोडे ¦ लोग वोल्गामें नावोंपर कुलीगीरी करने 
चज्ञे गये | 
“भेरी नजर कमजोर द्येती जा रहौ है । ओंखोने काफी समय काम दिया, 
यह मे जरूर कर्टरगा । कानोषे अच्छी तरह मुके सुनाई भी नहीं देता । ज्ञेकिन 
चीजोफो मे खूब शच्छी तरह पहचानता ह! श्रव जीवन श्रच्छा है। इसमे 
बेदतर नदीं हो सकता । पहले यह कैसा था ? नरक! सिफ़ चन्द लोगोके- 
जिए अच्छा श्र हजारो केलिए बदतर ! शरीर अब १ सभी जँगर चलानेवाज्ञे 
सुखसे रहते है । यह टीक कदा गया दै, तुमने अपने हिस्तेके कामको पूरा 
क्रिया दे, रब जनताको सरकार बुदापेमे तुम्हारा प्रबन्ध करेगी । ` 


“मेने दे श्रानन्दके साथ जनताष्छी सरकारको श्रना बोर दिया) भौर 
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मेँ हृदयसे श्रादर करता ह जनताके पिता योसेष््‌ विसारियोनोविच्‌ स्ता- 
लिन्‌को 1" 
भ. भ 
२४ नवम्बर ( १६३५ )को लेनिनममादूकौ सङकपर जाते हुए मेने 
देखा, खी पुरुषोका एक बड़ा जलूस शा रहा दहै । कजिनिन्‌का चित्र तथा 
दूसरे घोषणा-वाक्य हँ ! आदमि्योको सख्या १००न्से ज्यादा होगी । चख्री 
पुश दोनों मिभधितरूपसे चल रटे थे । लियं पुरषोके साथ फौजी सिपाहियोँकी 
पुति कदम मिलाकर चल रही थौँ.। 


नैः नै > च 
नैः >€ 


तान्याना फरयोदोोवा पार्लियामेंरकेलिये भास्कोसे चुने जानेवाखे उम्भेद- 
वार्योमेसे एक थौ । २१ वर्पकी यह तरणी मास्को शहर अन्दर तीसरी 
भू भां रेलवे-लाईइनमें खुदाईका काम करनेवाले छ्नी-पुरुष श्रमिर्कोकी एक त्निगेड 
( दल कौ नेना दै । जितनी वह फावडा चलनेमें तैज दै, उतनौ हौ कल्म 
चौर जवानके उपयोगरमे भी । प्रधम श्रेणौके वायुयान संचालकका प्रमाणपत्र 
भी उये मिला हुश्रा है । वह अपनी डायरीमें लिखती है-- 

( १). दृल्कके वोटर्रोकौ सभा धी 1 मै रा देरमे प्टुची ¦ यातामात- 
विभागके जन-मन्त्री-क्लब-घर्मे ककड श्रादमी आ चुके थे। मने ष 
दिनचस्पीके साथ व्याख्यानोँको सुना जिनमें श्रभिमान मौर उत्साह दोनी 
मात्रा भरी थी । मुमे याद ते है, एक ज्नीके शब्द । यद शब्द उसके हृदय- 
के अन्तस्तलसे निकले थे--““स्तालिन्‌ हमारा सव ङ दै। वह हमारा नाजर 
( अभिमान) है, वह हमारा चातुर्यं है, . हमारा जीवन रहै । स्तालिन्‌का माभ 
ध्रपजी वियोके सुखकी बाह्य प्रतिमा बन गया है 1 

साथी स्तालिनके प्रेमका भाव हम सबको एके कर देता है । जब उका 
नाम उच्चरित होता है, तो तालियोसे सारा हाल यूज उठत है" लभी 
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खभाभोमें जहो-जहों इन दिनों मे गई, यही देखा । जन में श्रौर सारे कमकर 
खे होकर वक्ताकेलिए ताली बजे, तो मालूम होतार, किं दीवारं हट 
गई" अरर सम्पू देशमें सुखी, शक्तिशाली जनता ओर स्तालिन्‌ माच कर रे 
हं । स्तालिन्‌ ्रपनी सादी ओौर पिताकी जैसी मन्द मुसकानके साथ हमारे 
श्रायते चल रहा है । 

मंचसे एकख््री श्राती टं शरीर मरे कानमे कहती ईं--“तवारिश्‌, 
ऋयोदोरोका, मेरे जीवनमें यह पहला समय है; जबकि मेनि किसी सभामें 
भष्षणा दिया 1 

"तुम्हारा भाषण बडा सुन्दर रहा- हाथ मिलाते हुए मेने उससे 
कहा \ 

दस चुनावके प्रचारश् कारण लाखों नये श्रादमी राजनैतिक दत्चलमें 
खच श्रये । मुभे रोज रोज इत देखनेका मोका मिल रदा है । 

कुक घर शओरौरते सभा समाप्त होनेके बाद मुभे; चारो शरोर घेरकर खडी हो 
गई" । उन्दने मुभे कहा--'हम श्रपने देपुतात्‌ ( सदस्योको श्यीर अच्छी 
तरह जानना चाहती दं ।' 

हममे दोस्ताना बातचीत शुरू हुई । मेरे नये परिचिततोने च्राग्रह करिया 
मिमे संगीत-नारक को देखकर जाड । मेने र्ईसते हण कहा-'वोररोकी श्राज्ञा 
भरे लिए क्रानून दै ।' 

 संगीत-नारटकं बड़ा सुन्दर था! वां कलाकार श्रौर जनतामें कोई भेद-भाव 

न था) सभी एक सुखी परिवारसे मालूम टोते थे 1 

(२) मेनि समा, श्राज सबेरे चुरी रहेगी; लेकिन उसी वक्क टेलीफोन 
खनखन करने लगा । कान लगाकर सुना ` तवारिश्‌ फ़योदोरोवा, ८४ नम्बरके 
स्कूलमें हम तुम्हारी प्रतीचा कर रहे हं ।' 

मै उस सुन्दर स्कूल-भवनमें पर्ची । यद पिके तीन सालके भीतर 
मस्कोमे बने २६५. स्कूलोमेखे एक है । सुमे याद श्राने लगा। मासक 
कभ्युनिस्ट पार्क मन्त्री खुशचेफ ने एक बार एक समामे कहा या--- पुराने 
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खमानेमे हर साल दो या तीन स्कूल दही बन पाते थे )' भँ प्रकाशसे देदीप्यमानं 
एक विशाल मनोविनोद-हालमें पर्ची । विदा्थियोने कान बहराकर देनव 
इरा" के घोषे मेरा स्वागत किया । वे ताली बजने लगे ओर धरतीपर वैरोको 
धमधमाने लगे । मुभे उन्दें शान्त करनेकेलिए प्यूनिरका (बालचरी) जीवनके 
कुं वकि अनुभव कटने पड़े । मेने अपने उन दिनोके बारेमे उनसे कटा 
उन्दं बीते श्रव भी बहुत समय नहीं गुजरा । लडकोने बड़ी दिलचस्पीमे सुना । 
मेनि कहा--च्छा, दूसरी क्या बात मँ तुमसे कहरं।' मेरे ऊपर प्रश्नोँकौ 
जीहठार होने लगी ¦ | 

"भुगर्भौ रेलके बारेमे कटो । वें जनके विमान (ग्लाईडिन)के बारेमे कटो ।' 

"तुमने स्तालिन्‌को देखा हे ? 

'विमान-सं वालक बननेकरेलिए कितना बहा होनेकी सरूरत है १! | 

मेने सकी जिज्ञासाको पूरा किया । मेने उनसे कहा-- "महान. कान्तिके 
बी सवे वार्षिकोत्सवके कु दिन पटले हमारे तस्ण-साम्यवादी-संघका त्रिगेड 
कितने ही दिनौं तक शरपने कामसे नहीं हटा, जब तककि हमने याजनाके मुता- 
चिक्र श्रपने कामको समाप्त नदीं कर लिया । मेने उनसे कहा--जब पदले-पहल 
उङते हवाई जहाजसे पराचूट (मुँहबन्द छाता)के सहारे मै कूदी । कुद जानेकर 
मादमेराडर भाग गया, श्रौर मै इतनी प्रसन्न हुई करि गीत गाने लगौ । 
लेकिन लको, श्रब में तुमसे कुछ पचना चाहत हूं जरा अपनी नोरबु 
दिखलाश्रो तो !' 

एक बड़ी छल्ली मेरे सामने लाई गई । सभी नोरनबुके साफ़ श्रौर ठीकसे 
रखी गरे थीं । मेने कदा--' कमजोर विदयाथिर्योकी कुद नोरज्ुके मु 
दिखाश्रो तो । 

चारों शरोर कानाफूसी होने लगी । तो भी हिम्मत करके एक शरमीला 
लङका मेरे सामने पेश किया गया--'चाची तान्या, (तात्याना) यह है ! अह 
तीसरे दजेंका विद्यार्थं बडा नरखट श्रौर बडा ही एूहङ़ लङ्का है 1: 
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एक बड़ा ही मीटा-कथा-संलाप शुरू हुच्रा ) लड्करेने ` बालचरका व्रचन 
दिया कि मँ मन लगाकर पदे.गा श्रौर ठकं चालसे चलूगा) स्कूल छोडनेमे 
पदे हम लोगोनि मिलकर गाना गाया । 

(३) सुमे कभी विश्वास नही थाकि मेरे इतने दोस्त दं । बसो पत्र 
हर रोज श्रा रहे दै । उनमें क्रितने ही मास्को. लेनिनग्राद्ूमे ही नही; बन्कि 
मुदुर ताश्कन्द श्रौर बाकरमे श्चा रदे ट । कितने ही कलस्रोजों मे चारे 
श्रीर्‌ कितने ही सीमान्त नौक्रियोमे। पमे पत्र भी डाकखानेकी पाते मुके 
मिल जाते ह जिनपर इतना ही निखा रहना रै--“मास्को, नान्या फयोदो- 
रोवा" । ममे इस सचाईैका टक नौरमे परता रव मालुमहोरहाटैकि हमारे 
देशम किमी मनुष्यको सूनापनका भान होना बडे ्रचरजकी बात! साथी 
बधाहर्यो भेजने दै । वह अपनी जीवनी. श्रपनी पढाई. अपने काम रौर अपनी 
सफ़नताश्रोंकरे बारेमे कहते टै ! मै त्रपने न्ये दोस्तौँमेमे अधिक्रंशको उत्तर 
देती) लेकिन दुर्भाग्यसे "हर णक प्रका उत्तर देना मेरी शक्तिमे बाहरकी 
बात दै, दशके सभी भागोंमे श्रये ये पत्र मेरे निग वदे श्रानन्दकरे विषय हैं 

( ४ ) नस्बेवे हल्करेको सभा थी । खली जगदमें दजारये धिक्र श्रादमौ 
जमा थे । कितनेहीश्रोला शरपने चच्चोके साथ येधे। एक खुली नारी 
भाषा मंचका कामदेरहीथी। लोग उमे घेरे खडेयथे। चुनाव समितिके एक 
सभासदने मुफसे कटा--'यह देखो' , यहाँ तिन्ने ही घरधुस्‌ श्रय हण टं ।' 

उन्होने यदह कहते -हृए लारीके प्रास खडे कुछ वृदोकी श्रोर इशारा करके 
फिर कदा-0किमी सभाम इनको खींच लाना श्राज तक्र सम्भव नही 
हुश्ा था 1' 

एक प्रताकापर निखा धा--'हम सब तवारिश्‌ प्योदोरोवा ्रौर नवारिश्‌ 
बुलगानिनको बोर दंगे ।' | 

मै कितनी ही बार इन वाक्योको पद चुकी. तो भी यह मेरे दिलमें 
सदा एक लहर पैदा करते है । मे सोचती ह--क्या सचमुच ही मैं फेम महान्‌ 
सन्मानकी पात्रो ह? जो विश्वास मेरे प्रति कियाग्यादै, क्या मै उसके साथ 
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म्याय कर सकेगी ¦! मेरे दिमाग्रमे देश-प्रेमके कितने ही शब्द्‌ श्राये, लेकिन 
शब्दोंकी जरूरत नहीं, कार्यकी जरूरत दै । जो भाव मुमे श्रपनेमें इबा रहे हैँ 
उनकी सन्यता मुभे शपने कार्योसि दिखलानी दोगी 


एक प्रसन्न सजीव श्रोतृमरुडली ध्वजा-पताका तवारिंश स्तालिन्‌ तथा पार्टी 
ओर सरकारफरे कितने ही नेताश्मोके चित्र बडे जलृसके साथ जब निकलते है, 
तो वह एक बड़ा त्योहार सा मालूम होता टै । व्ही भाव वक्ताच्मोके भाषणों 
भी दिखाई देता दै । सुमे ओर शायद समी उपस्थित मनुष्यों को यह नीं 
मालूम होता किं हम किसी राजनैतिक सभाम हं । जान पडता है, जैसे स्नेही 


बन्धुश्मोंकी बैक लगीदै) मै एसी अविस्मरणीय उःसाहवद्धक बैरटकोमे 
उपस्थित होरहीदह, 


(५) मुभे; श्रपने चंदवक ( 5114 या जमीनकरे नीचे गहराईमे उतरने- 
लिए खुदा हृश्रा कुं )मे जनेकौ बड़ी इच्छा हो रही ट! कितने दिनोंसे 
खुदादमे मै उपस्थित न दो सकी, लेकिन चुनाव सम्बन्धी कामोंकी इतनी; 
भाड़ ह करि उसकेलिए्‌ जरा भी समय निकालना मुरिकिल है । 

"'अच्छा तान्या, मालूम होता हं, तुम हम सनको भूल गदे" {हसते 
हए मेरे साथी कमकर मिलनेपर कते टँ । चन्दवकका काम समाप्त होने जा 
रहा दं । १२ दिसम्बर तक भूगभीं रेलवेकी पक्रोन्स्कौ लाइनपर गाधी दौडनेः 
लगेगी । लाईनपर आखिरी हाथफेराजारहादै) हमे सभी कामपूराश्चीर 
निर्दोष रीतिसे करना द । । 


मेरे साथी कमक्रर शिकायत्त कर रहै टै--*त्रन अरा-जरा कहीं-कहीं 
समाप्त करना रह गया है । श्रपना कर्तब दिखलानेकेलिये कौन सी बात 
रह गई है -- दोस्तो, धीरज धरो, श्रमी तीसरी लाइन बाकी है। उसमे 
करनेकेलिये बहुत काम भिल्ेगा। हमारे तरुण-साम्यवादी-संधक्रे त्रिगेडके 
श्मपना कतस्य दिखलानेके लिए वर्ह बहुत मौक्रा मिलेगा । 


नै # ` भः जैः 
नैः नैः 
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श्रसिद्ध उपन्यास्कार मिखाहल शोलोखलोप सोवियत्‌ पालिया्मरके- 
लिये एकं उम्मेदवार था। नवोचेर्‌कास्क शहरके वोटरोकौ सभा धी" 
आसपासके कितने ही कलखोजो के कसाक भी त्रये हृए थे । शरोर्जोनीकिदुजे- 
हाल लोगोंस खचाखच भरा था दो हजारमे ऊपर आदमी प्रसिद्ध उप- 
न्यासकारके भाषण सुननेकलिए प्रतप्ता कर रटे थे । वक्ताके हालमें प्रवेश 
करते लोगोने जोरसे करतल ध्वनि की । 


र = ॥ = च , 

रोस्तोफ़्‌ नगरफे गोका नाटूयशालाके कलाक्रार प्ल्यातूने ` शान्त-दोन्‌ कै 

लेखकके जी वनपर. प्रकाश डाला । शोलोख्रोफ्‌ मं चपर श्राया । जोरकी तालौ 
पिरी । उपन्यासकारने कटना शुरू किया- 


साथियो, सोवियत्‌ प्रालियामेटके भाषरोंसे- जा कि समाचारप्रोमं छप 
रहे दै-एक श्रभिमानका भाव प्रतिध्वनित होता द} किंसका अभिमान ए 
यही किं जनताने उनके ऊपर इतना विश्वास किया (हषै-ध्वनि) सुमे 
भी वह श्रभिमानका भाव विह्वल कररहादै। मेरे लिए इस श्रभिमानमें 
कुच व्यक्तिगत विशेष भाव भी मिश्रित दो गयादे। सोक्यो१ क्योकिमै 
दोन एक निर्वाचन-कतेत्रमे खड़ा हुश्च द्रं । दोनके तटपर मं पैदा हुमा । दोनने 
मुके पाला पोसा । यदीं मैने शिद्धा पाई । यहीं मे जवान ओर लेखक हुमा श्रं 
महीं मे अपनी महान्‌ कम्युनिस्ट पार्टकिा मेंबर बना । मैं अपनी महान्‌ तथा 
श्रनुपम शक्तिशाली पितृमूमिका भक्त दर| में यह मी अभिमानके साथ 
कहता हूं किं मे श्रपनी जन्मदातृ दोन्‌-भूमिका भक्त हं (हषष्वनि) । 

साथियो. इस पुराने नगर ने पितृभमिके प्रेमभरे कितने ही भाषण सुने हें । 
गृहयद्धके दिनोमे पितमूमिके प्रेमके बारेमे बहुत कहा गयां था । दूसरोके साथ 
साथ (कऋन्ति-विरोधी) जनरल ऋसनोफ्र रीर उसी तरद दूसरे राजनैतिक 
` गिरमिट देश-प्रमकी बात करते ये; श्रीर साथ ही जमनोको दोनूपर चदाई 
करनेकी दावत देते थे । पीके वे भित्रों--श्रप्रजों शरोर फांसीसियों--को बुलानें 
- लभे । एकं तरफ़ बह देश-प्रेमकी बात करते ये; रर दूसरी तरफ़ कसाकोके 
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लूनको वेच रहै भे, सोवियत्‌-सरकारके विरुद्र लडनेकेल्िये जो हथियार 
उन्दँं मिलते थे, उनके बदले मेँ रूसी जनताको बन्धक रख रहे थे। 

इतिहास लोगोका उनके वचनमे नदीं कल्कि उनके कामसे परखता है । 
इतिहास जानना चाहता द क्रि ्रादमी कितनी माच्रामें अपने देशसे प्रेम 
करता है श्रौर उस प्रेम का वार~विक्र मूल्य वया ह? देशका सच्चा प्रेम बड़ी 
बुरी तरहम ऋसन्योफ अर दूसरे वतनफ़रोश बदमाशों द्वारा सदा जां रहा 
था उन्होने धोखा देकर क्रसाक्र कमकरोंको बेवकूफ वनाया ओर काम्ति- 
विराधी यद्धमें खींच लिया) 

स्राज सोवियत्‌ संघ करोड़ों आदमी दशके -प्रति श्रपना प्रेम प्रदर्शित 
करते है क्ट अपने सूनमे अपनी मातृभुमिकी सीमा््चोंकी रक्लाकेलिबे 
तैयार है । जिसने हमें माताकी नरह पाल पोसकर तैयार किया, उस स्वदेशसे 
प्रम करना हमारा प्रवित्र कनव्यर । 

१५७ कराड कमक्ररौकेलिय दमारा दश प्रिय दह॑ । इन १७ करोडोमें कु 
घृणास्पद राजनैतिक वेश्यार्-- सभी त्रोतम्की, जिनोव्येफ. ओर बुखारिन्‌- 
के श्रनुयायी हे, जिन्होंने पने ्रापहौी को नहीं बेला, बल्कि वे पितृ-भूमिको 
भी बेचना चाहने हं। एेसोकरेलिण श्राश्च्य नहीं हाता. बल्कि फेसी धृणा 
होती है कि जिसकी तुलना नीक जा सकनी। मनुष्य जाति के इतिहासरमे 
जातिद्रोह ओर राके प्रति विश्वासघात-- सबसे बडा पाप सममा गयादहै। 

कसाक जाति- जिसने अमीरोकरे सिलापफ़ विद्रोह करनेवाले रिन्‌ 
श्र पुमाचेफ्‌ जैसे वौरोको पैदा किया-कान्तिके दिनों उमे ८ सक़्ेदं ) 
जेनरलोनि बेवकूफ बनाया । श्यौर कमकर रूसी जनताको भाईका खून 
बहानेकेलिगु तेयार करिया । जब कसाकोंको पनी ग्रलती मालूम हुई, तो बे 
सप्रदोसे श्रलग हो गये। 

पाज बोल्‌शेविक पारकि नेतृन्वमें, हमारे युगके प्रतिभावान्‌ महापुरुष“ 
-खाथो स्तालिम्‌े नेतृत्वे, वह एक शान्त श्र सुखमय जीवनका निर्माण कर्‌ 
श्दे दै! १६१८ ई०्मँ बेरिया ( जमनी )क सवारोनि श्पने घो्ढोको दोन्‌ 
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नदीका पानी पिलाया । जमन सिपादियोके बृटोने दोनको धरतीको रोदा, 
कासूनोफ़ विदेशी बन्दूकोे भरोनेपर तख्ण सोवियत्‌ सरकारका गला धरना 
सहता था । वे कान्तिक्रे मागक्रो रोक देना चाहते थे। मदयन्‌ रूसी जनता-जो 
कि णके नये जीवनका निसाण करर रही भी-के रास्तेक्रो रूधना चाहते ये। 
१९ व्षृहो गये । श्राज फिर प्रथ ओर परश्विमसे फ़ासिष्ट गुडे हमपर 
प्रहार करना चाहते है 1 फेने कडे शब्दके इस्तेमालकेलिष् मे माफ़ी मागताहूं 
निश्चय दी यह शब्द्‌ मुभाषित नहीं कटा जा सकता । लेकिन जव कोई इन 
पशुश्रोके बारेमे बोलता दै, तो एने रान्दोकरा रोकना मुश्किल हो जाता है) 
इसमे भी कंडे शब्दको इर्तेमाल किया जा सक्ता दै; लेक्रिन मेँ एक लेखक ह, 
इसलिए उसकी शानके वह्‌ शार्णा नहीं ) 

बोलशोविक पार्टी प्रयत्नमे सं्रणौ नाराजातिक कमकर जनताक्री कोशिश- 
मे हमने श्रपने गरीब देशको सम्प्तिरली बना दिया टै । हमने विशाल नयी 
़कटरियों खोली । दमने बड़े पैमानेपर प्र॑चायती समाजवादी कृषिका निर्माण 
करिया | हम श्रपनी आर्थिक प्रभुताको प्रतिदिन बदा रहै है । ज उन सभी 
जातियो- जो कि परमु डे फलादार करना चाना दै केलिए हम ललचाऊ 
कौर द) वह फिर उकडनको हममे दछ्रीननेका स्वप्न देख रहे हें) वह फिर 
दोनकी भूमिको जर्मन जृतोके सोदका नालोसे रौँदना चाहते हैँ । साथियो, 
जेसा किं तुम जानते हो, यह कुछ नहीं होने पायेना । ( हषेभ्वनि ) 

“यह कुं नहा होने पायेगा । जैसा कि तुम्दे हालमें दिये किलमेन्त बोरो- 
शिलोकके भाषणसे मालूम होगा । लाल-मेना आत्मरक्ताकेलिपए संगठित कौ 
गई है । लेकिन श्रणर हमारे ऊपर हमत्ता दोगा, टो लालसेना श्रपनेको संसार- 
की सबसे जबरदस्त हमला करनेवाली पफ़्रौज साजित करेगी । ( हर्ष॑ध्वनि † 

साथियो, में जानता ह| अगर एक समय जनरल कासृनोप्‌ ओर दुसरे 
देश्रोहियोकी सम्मतिसे जमन घोढोने दोन्‌ नदीका पानी पिया, तो श्रव उन्दँ 
फिर "कभी हमारे सोकियत्‌ दोनका पानी पीनेका अवसर न मिलेगा । बरिकि 
इमे किलङ्कल उलटी बात होगी । शअ्रगर इम प्रर इमला. हश्रा.. अमर. 
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कासिस्टोके सथ सशल्र दन्द हुश्या तो कसाक लाल-सेनाके दोन्‌ वाले घोड़े 
राइन ( जमनीकौ परशिमा सौमापर अवस्थित नदी )का पानी पियेगे । सोचि- 
यत्‌ राज्ये इतने वर्षामि दोन्‌ कसाक क्यासे क्या बन गये! गरवमिं ही नही, 
बल्कि हरएक घरे लके हाई स्कूलोमे पद्‌ रदे टं । कसाक कलृसखरोजौ किसान 
श्रब अपने पुत्रकेलिए इतनेन सन्तुष्ट नदीं हाता. वह श्रपने बच्चोंको इंजीनियर, 
लालसेनाके सेनानायक, कृषि-विशेष्ञ, डाक्टर योर प्रोफ़सर बना देखना चाहते 
दै । एक नई सोवियत्‌ कसाक -रिक्तित प्रणी प्रगरहो रदी दै। दोनकी 
कायापलर हो रही ह! यह श्रभी दी एकं नई दोन्‌ बन गहे हम बद 
साहस श्रौर विश्वासे साथ भन्यनर भविष्य श्रार बदतेजा रहे दटें। 
( दषभ्वनि ) 

चिरंजीव बलशेविरकोका कम्युनिस्ट पाटी ! ( हर्षध्वनि ) चिरंजीव हमारा 
महान्‌ राष्ट श्रौर दोनके कमकर कसाक ! ( हर्षष्वनि )} 

चिरंजीव वह जिसका नाम हम श्रणने हदयमे रखते हे, चिरंजीव साथीः 
स्तालिन्‌ ! ( गजनापूं हषध्वनि ओर हुराका नारा । ) 


नैः नः नैः > 
नैः गैः 


चुनावके सम्बन्धमे दुनियाके एक षष्ठंशमें फले सारे सोवियत्‌ प्रजातंत्रमे 
सभा हदे थं । नवम्बर श्रोर दिसंबरकी सदां श्रौर॒ उसपर उत्तरी धरवके पास 
वाले प्रदेशों की सर्दा ! सत्तरवे श्रत्ांशसे भी श्रौर उत्तर लेनेत्सु गाँव ( दुर 
कोये प्रान्त मे एकेसी सभा रही थी । गांवकरे सभी २१६ वोटर सभामें 
उपस्थित थे । किरिल्‌ यम्‌किनने- जो कि सोवियत्‌ पालिया्मेटकी जातिर्यो- 
क सोवियतकेल्िए तैमूर निवाचन-क्त्रसे खड़ा हुश्रा था-कदा- 

“भु जातिक-भवनकेलिए श्रपने जिलेके कमकरोने जो उम्भेदबार 
चुना दहै, उसके लिए मेरे हषैको सीमा नहीं । मे बरदसिषोके तम्बृके 
भीतर पैदा हश्च। था! वही मेने श्पना बचपन बिताया । पहले वषमे धनी) 
किसानों ( कुलकं )े लिये काम करता था । मेहनत सख्त थी भौर जीवनम 
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कोईरसनथा।........ सोवियत्‌ सरकारने हमें खख श्रौर शांति प्रदान की । 
भँ श्रब जानतारहरकरि मँ सिफं श्रपने लिए काम नहीं कर रहा हर. बल्कि पनी 
भव्य पितृभूमि कौ भलादैकेलिए कर रहा ह मै देख रहा हू नये जीवन को। 
देख रहा ह, कैसे पले को उत्पीडित तैमूरक्री जनता पुनरज्जीवित हुई 
दै । हमारा श्रिय नेता साथी स्तालिन्‌ चाहता है कि हमारा जीवन शौर 
भी सुखमय हो; शरीर भी श्रानंदपरं ओर सम्प्तिशाली हो । भ हर वक्त 
तेयार द्र, उस हुक्मको बजा लानेकेलिये; जो बोलशेविक पाटा या हमारा नेता 
साथी स्तालिन्‌ दे । मै निमम हो कमकरोके रौर भी अधिक सुखमय जीवनके- 
लिए लडनेको तैयार दव। भें लेनिन-स्तालिनके मंडेको सवा र्सखंग शौर 
जनता उसके चौगिद श्रा चेरेगी। चिरंजीव जनताका मदान्‌ नेता साथी 
स्तालिन्‌ १ 


° ° खतल रगोवकी सभाम भी एक राये यमूकिन्‌को वोर देनेके प्म भस्ताव 
पास हुद्या । प्रस्तावमें कहा गया था--' "साथी यमूकिन्‌ हमारे चिल्लेका सबसे 
श्रच्छा आदमी है। वह तुन्दराका म्रसुख पुरुष टै । वह वह मनुष्य है जिसे 
हमारी पार्ट अीर महान्‌ नेता साथी स्तालिनने निमित किया दै" 


भैः भैः भैः नैः 
रै नैः 


निस्तर कवि सुलेमान स्ताल्स्कौको पारलियार्मेटका उम्मेदवार खा किया 
गया था । वोटके दिनसे चन्द दही रो पले उसका देहान्त हो गया \ उसे 
अपने वोटरोको निम्नलिखित कविता श्र्पित कौ थी- 


मैरे जन ने कटा सोवियत्‌- 
देतु खशा टो जाद्ध। 
पुख्य-देश का श्रिय पूत मै, 
्तिशय भादर पाडैः॥ 


२१८ 


स्रेवियत्‌-भूमि 


मोद्मग्न षो गया बहा, 
संगीतमभ्य सुदं मेरा । 
व्य मुका सकेगी करि क्या, 
जब सम्मानं ने येरा\) 


नाजी वदता ह, गायक, 
यह कट्टा मान पायेगा । 
इस जन्मभूमि में ही यह, 
सम्मान दिया जायेगा ।। 


पर सुयश गान गागा, 
भै उसका खुखसे दिन-दिन । 
जो मामं अकाशित करता, 
जो राह ताता स्तालिन्‌ ।॥। 


मिल खेतों मं खानों र्मे, 
सागर, बहती सरिता पर । 
तुम मेरे. सहचर स्तालिन्‌, 
घन मं पथरीली भू पर ॥\ 


जन सुक्त इए चलते है, 
जग-रवि के पीद्ेदिनि दिम । 
जय जय करने कोटै वह 
मेरा पावकर-ष्वज स्तालिन्‌ ॥ 


घन-शाखन से जिलगाया, 
करे पर . पानी फेय । 
पथ मं शुचि सुमनप्डे दै, 
फेस है स्तालिन्‌ मेरा 41 
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उसने जंजीर तोडी, 
जन असि श्ररि-दल को मारा; 
तुषो, रंधी टै ममा, 


वह्‌ पना स्तान्‌ प्यारा ।॥ 


रवि-दीप्त मही मं गा, 
उसका पावन यश दिनि दिनि । 
निज वोर खलेमां का वह 
पायेमा मेरा स्तालिन्‌ 11 


निज वोर खुलेमां ही क्या, 
प्रत्युत सब जनता देगी) 
स्तालिन्‌ का मय-गति उर मं 
दति यखुख शख देखेंगी \ 


नारो मे न्त्यै चलेगा, 
उस महत्‌ सोवियत्‌ में जब \, 
निज पुत्रीं को ले उसमे, 
होगा मेरा स्तालिन्‌ तब ॥ 


सम्मान खुलेमां, पाया, 
गा तेरी गौत बेग । 
जनता के सुख का कारण, 
तुभः पर विश्वास करेगी ॥ 


श्रो जन्म भूमि मेरी; मे, 
तेर गुरण-गान करूगा। 
उनका चारण मे,. पूरी-- 
निकै जाति-चाह कर दूगा ॥ 


-२ ९१९. 


2२० ` सोवियत्‌-भूमि 
४. निवांचन-दिन 


( १२ दिसम्बर १९३७ ) 


महीनों जिसके लिए तैयारी की गई थी; आखिर वह १२ दिसम्बर ऋ 
ही गया । उस दिन सोवियत्‌के सभी शहर. क्वे, गाँव ही नही, समुद्रो ओर 
नदियोंमें चलते पोत भी ष्वज, पताका शरीर चित्रींसे श्रलंकृत क्ये गयै थ, 
रातको दीपमाला जल रही थी । रा्रीय-लांछन ( खवा, दथोडा, तारा ) र॑ग- 
चिरंगे विद॒त्‌ प्रदीरपोसे रंजित किया गया था, सोवियत्‌ भूमि पू्ै-पच्छिंस 
तनी विस्तृत है कि जिस समय न्लादिवोस्तोकमे सुबह ६ वजे वोट पड़ना 
शुरू हुश्रा तो मास्कोमें ११ बजे रातो रही थी; श्रौर लोग सोनेकी तैयासै 
कर रहे थे । दोनोकि समयमे सिफ मै १५ घंटे का श्रन्तर है । पहला बोटर जो 
४७ निवोचन स्थान में वोट देने ्राया, वह था प्रशान्त महासागर नौ-सेना- 
का सहायक कमांडर करुजनेत्सोफ । 

सिबेरियाकी उन दृरदराज जगरछौमें जहां कि नदियोंके जम जाने मौर 
शास्तोके बपके नीचे दव जानेसे श्राना-जाना बन्द हो गया था, हवाई जहानि 
वोटकी पचीं श्रादि लेश्रानेखे जने कफा काम किया । कमचत्स्काके गवी सौर 
नगरों चुनाव-सम्बन्धो काशक पर्हचानेकेलिये कितने ही दिनी तक बहुतयचै 
हवाई जहाज लगे हुये थे । बके कारण उतरनेके मैदान खराबदो गये भे। 
बादल शआरौर हिम-बषौके कारण रास्तेका देखना श्रासान कामन था। विमान 
 संचालकोंमें प्रुव-पदेशका परसिद्ध उडाका वीवेच्‌किन्‌ था । याक्ुत्स्क नगर 
सिबेरियाके श्रत्यन्त शीतल नगरमे है, विमान-संचालक वेरेजिन्‌ श्रमे 
जाके साथ उड़कर ७ दिखम्बर दीको वर्ह पैव गया था । 


भैः भैः गै भैः 
४; भैः 


( १) १२ दिसम्बर सेनिन्‌भादुकै सारे कमकरोकेलिये एक रैविष्टासिष 
दिन था, एक महोत्सवका दिन था । उस दिन लाओ षोरर अपनौ पिष 


निनीचन-दिन ३२१ 


ही बक्समें डालनेको नही लये, बल्कि साथ ही बोलृशेविक पारं श्रौर 
उसके महान्‌ नेता स्तालिनकरे प्रति अपना प्रेम श्रौर भक्ति भी लेकर श्येये) 

ठीक ६ बजे स्वेद्‌लोक्ष्‌ निरवाचन-कतेतरके ३४ निर्वाचन-स्थानके 
्रध्यत्त अन्तोनीपफने दरवाजा खोलते हुए कहा-- अ॒दानियन्‌ (नागरिक) 
निर्वाचको, अब शआपवोट देना आरभ कर सक्ते ह! इस निर्वाचन-क्ते्रकी 
पर्चीपर कालिनिन्‌ (सोवियत्‌ प्रंसीडेट ) द्मोर सेलेजनियेफ्‌ ( प्रसिद्ध 
पनड़न्बी -नौसेनिक के नाम छृपैये । ३ बजे तक २२४६ वोटरोमेसे १६४५ 
वोटदेचुकरेथे। 

(२) स्मोलनी-निवाचन-क्ेत्रके १०५ निवाचन-स्थानमें वोर विशेष 
परिस्थितिमे लेता था। इस स्थानम प्रसृतिका श्रस्पतालमें प्रसूता या 
श्रासन्नप्रसवा स्रियो के वोर देनेकेलिए विशेष प्रकारसे प्रबन्ध किया गया था \ 
पहले पर्देमे दर कमरेको ६-९ दिस्सोंमे विभक्त कर दिया गया था) 
हर एक स्त्रीकी खाटको भी उसी तरद विभक्त कर दिया गया था, जिसमें 
कि एक दूसरेको वाटके बारेमे पता न लग सके। ११॥ बजे वोर्टिंग 
श्रारम्भ हुदै । निरीन्तक-समितिके दो मेम्बर बक्सको ्ध्य्चके सन्मुख 
बीमारको चारपादके पास ले श्रये रौर उसने पहलेसे चिहकी हई लिफराफरमें 
बन्द पर्चाको उसमें डाल दिया । 

(३) लेनिनग्राद्की नाय्यशाला्ओओंने इस एेतिदासिक दिनकेलिये स्स 
प्रोयाम रक्खेये । नाटक श्यारंभ होनेसे पहते कलाकारोने कविता पाठ किया 
छरीर कितनी ने सोवियत्‌ विधानकी विभिन्न धाराञओओंपर व्याख्यान दिया । 
सिनेमा-घर भी दर्शंकोंसे ठसास्षख भरे हुए थे । फ्रिल्म श्रारम्भ होनेमे पक्त 
कितने ही तरुण कवि्योने अपनी नई कवितार्णँ पद्कर सुनाई । 


नैः भ नैः ४ 
श्रोदेसा- 
(१) श्रोदेसा काला-सागरे पर्चिमोत्तर तटपर श्रवस्थित एक बडा 
बन्द्रगाह है श्राज सबेरे ५ बजे हीसे सडके लोगोंसे भर गई थीं। वोरिग 
॑ २१ 
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आरम्भ होनेसे बहुत पहले ही कितने लोग ॒नि्वाचन-स्थानपर पर्हैच गये थे । 
हर एक श्रादमी सबसे पत्ते श्रपनी पर्चाकरो बेलेट-बक्समे डालना चाहता था । 
लेनिन्‌-चुनाव-कलेत्रके ४१ निवाचन-स्थानमें जिस व्यक्िने पहला बोट दिया, 
वह थी ५७२ सालकी अंधी बुदिया रोस्या मलमुद्‌ । १९१०्मे वह क्रियेक्न 
शरे पास एक दछोटेसे गाविमे रहती थी । एक दिन डाक्रू उसके घरमे धुस 
राये श्रौर उसके लड्केका पता जबरदस्ती पृच्धना चाहते ये । बुदियाने नदीं 
वतलाया श्रौर उन्होने उसका आंखें फोढ दीं । बुदििया कह रही ध--मुमे 
वदा श्रानन्दश्ारहादै किमे श्रपने जिलेके योग्यतम उम्भेदवार खेनकिन्‌ 
श्रर चेरनित्साको बवोरदेरहीदह। 


६० वर्षकी वुद्विया सोक्षियाँ माखीमोव्ना ( मालतिमकी लडकी.) 
पोनोभरेवा अपने निवाचन-स्थानमें वोट देने गई । उसे बुदापेकरो देखकर 
कार भेजी गहै, लेकिन उसने उसपर चदृनेसे इनकार केर दिया । वह पैदल 
हौ चलकर पर्ची । 


(२ ) निवाचन-दिन श्रोदेसामें बड़े समारोहके साथ मनाया मया था । 
गायक, वादक, नर्तक, वक्ता, अभिनेता तथा दूसरे कलाकार सडको, चौका, 
रौर चौराहोंमें अपने गणको प्रदर्शित कर रहे थे! बोलते फिल्म सडरकोकी 
दीवारौँपर दिखलाए जा रहे थे । लाउड-स्पीकरसे सारे शदरमें संगीत ध्वनि 
सुनाई पडती थी । 


कृषि-विज्ञानमे कान्ति पैदा करनेवाला .बी ज संस्कार (४ €1128- 
1107 ) का आचाय अकदमिक लिसेन्को, नोवोउक्रद्न्काके निर्वाचन 
त्तेत्रसे संघ-सोवियत्तकी सदस्यतकेलिए खडा हृश्रा था। दूर-दूरे गोँवोंके 
कल््नोजी किंसान रात रहते दी जाग उैये; श्रौर हर एक चाहताथा किं 
बैलेट-बक्सपर प्रहे वही पहुचे । 


नः # ॥ नैः कैः 
नैः | ४" 
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१२ दिसम्बरको निवाचनका प्रबन्ध बडे विशाल पैमानेपर किया गया 
था । हरएक कस्बे, शदटर, गँवमें दोडती दरनों, चलते जहाज, पनड़ब्बि्य, 
अस्पतालों, सभी जग्होंपर वोट देनेका प्रबन्ध हुश्रा था बोटरोंमें पैदल, 
मोटर, तथा दूसरी साधारण सवारियोके अलावा कितने ही स्कीदस ( बफ़- 
पर फिसलनेका लकडीका जूता ) पर अये थे, कितने ही घोडोंपर, कितने ही 
वारहरसिधों ओर ईँटोपर, कितने ही बेलगादियोंपर । उनमें ये कमकर, 
कट्खोजी किसान, विदार्था. लाल सैनिक, घरकौ श्रौरते, वैज्ञानिक, कलाकार, 
बृढ श्रोर जवान । नगरोमें तीरके निशानमे निवाचन-स्थानकी ओर संकेत 
किया गया था । निर्वाचन-घर विजलीकी रोशनी तथा दुसरी तरहसे खूब 
सजाये गये ये ! ठेसे निवाचन-स्थानोंकी संख्याथौ उद्‌ लाख । निवाचन- 
स्थानोपर बच्चे वाली मश्रोके खुभीतेकेलिए अस्थायी बच्चेखाने बनाये गये 
थे । बदँ श्रौर बीमारोकरेलिए सवारीकरा प्रबन्ध करिया गया था 1 


नैः । > नैः > 
नै नैः 


मास्को- 


क्रेमलिनकी घड्ीने ६ बजाया । उसी समय मास्को नगरके १३०० 
निर्वाचन-स्थानोके दरवाजे खोल दिये गये । हर एक निवाचन-स्थानपर सेकडों 
श्मादमी पहलेसे दी आकर इन्तजार कर रहे थे । कोर-कोईं बहादुर त) रातके 
तौव बजे हीमे श्ाकर धरना दिये हुये थे । वोगुस्तान्स्कौ वोटर मोलोतोक््‌ 
नि्वाचन-क्तेत्रके ६ ध्वे स्थानपर २ बजेते भी पहले पर्वा था । अभ्यक्ते 
पूद्धा--'इतना सबेरे क्यों ? तुम्हं ३ घरटेमे ज्यादा इंतजार करना पडेगा ।' 

"तोन घंटा ! इससेक्या ! मतो इस सुखमय दिनकी महीनोसे प्रतीक्षा 
कररहाथा। मेही अक्रेला नहीं प्रतीचा कर रहार \ 


स्तालिन्‌-निवाचन-ेत्रमे वोटरोकी विशेष तौरसे भीड़ लगी हद थौ । 
स्तालिनको बोट देनेकेलिए सारा देश तैयार था लेकिन यह सौभाग्य मास्कोके 
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स्तालिन्‌-निरवाचन-क्ते्रको द्यी प्राप्त हुश्रा । स्तालिन-निवाचन-्ेत्रके वोटर 
्नुभव कर रदेथे, कि सारे देशकी ओंखें उनकी ओर लगी हद। जो 
लोग निर्वाचन-स्थानपर जरा देरसे पर्हैच वे इसकेलिए चपने .पड़ोसीसे छमा 
मागतये। वोट देनेका समय ६ बजे युबहसे मध्य-राचितक था। शस 
निर्वा चन-क्तत्रके ७५वें निवाचन-स्थानमें सौ संक्डे वोटररोने अपना वोटदे 
दिया था । दूसरे निवाचन-कतेत्रोमें भी यदी बात थी । 


1 १. [१ 
> नैः >+ नः 
(१ 
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गोर्का- 

गोकीं नगरके हर एकर निरवाचन-स्थानमें दरवाजा खुलनेसे पहले ही ढाई 
सौमे ४०० तक आदमी इन्तजारमें खडेये। ५४ वप्रका कमकर अरेस्‌ 
गुरेयेफ् पहला श्रादमी धा, जिसने ८१वे निवाचन-स्थानमें सव प्रथम चोट 
दिया । उशने कहा--'३न सालसे में स्व्मोवोमें काम कर रहारं । मेरे 
सामने दी शहर ब्ढाश्रौर मेरी ओंखोंके देखते-देखते इसकी कायापलर हो 
गई 1 श्ाज यह एक स्वच्छं सम्मार्जित नगर हे ।' 


नैः नै नैः नैः 
नै नै 


तुकमानिया-- 

उस दिन तुकमानियाकरे मेध-रहित शआ्ाकाशमें सूरज बङी चमक-दमकके 
साथ उगा था । श्रश्कावबाद्‌की सङ्कं रग-बिरंगी पोशाक पहने स्ी-पुरु्षोसे 
भरी थी । किरोफ्‌ कलसखरीजके चरवादोके दो परिवार श्पनी चरागादीसो 
रोपर चदकर गोँवको लौटे । सखत, मुरादोफ श्रौर श्रताकारा चरवादहीने 
कहा--'टम अपने मित्र साथी ऋअन्द्रयेप़्को वोट देगे श्रौर फिर जल्दी लौट 
जार्थैमे । दूसरे चरवाहे बडे भारी गल्लोको चरा रहे है मौर कराकेरमें हमारे 
लौ नकी अतीक्ता कर रदे ह । वहो तक पर्हुचनेमे बङा समय लगता दै, हमे 
तुरन्त पी लौटना दै; जिसमे कि वह भी श्राकर वोट दे सके। 


भैः > भैः जः 
नै गै 
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सोवियत्‌ॐ श्रन्तिम उत्तर वाले निर्वाचन-स्थान स्दोल़्‌ दीपे ६३ बोररो- 
ने बोट दिया.। विमान-संचालक लेवानेन्स्की-जो उत्तर ध्रव-ग्रदेशमें कीं 
गुम हो गया था-की खोजमे निकली मुहिमके सरदार तथा सोवियत्‌. संघ- 
वीर शेवेलोप्रने ठीक ६ बजे निवाचन्-घरका द्वार खोला) वोटके समाप्त होने 
पर द्वीप-वासियोने प्रदश्शन किया श्रौर देशके सम्मानमे हुराका नारा श्रीर्‌ 
बन्दूकका फेर किया गया, जिसमे प्रव-प्रदेशकी दीष रात्रिकी वह शान्ति 
भेगदहो गईं। 


सख्रालिन्‌- 

सस्नालिन्‌ द्वीपके बहुतसे रास्तोको वरफरने बन्द कर दिया धा; ओर 
दूरके वोरोको निवाचन-स्थानपर परहुचनेमे बड़ी दिक्कत होने वाती थौ । 
रस्तेकौ बर साफ़ करनेका प्रबन्ध बडे संगटित रूपमे क्रिया गया था; रौर 
वोटरोको लनेकेलिए मोटरोका इन्तजाम था । 

उत्तरी सिबेरियामें कितने ही वोटरोको ३०मे ६० मील तक्र चलकर 
अम्‌दर याके निवाचन-स्थानके पर्ुचना पड़ा । नेन्सके रहनेवालोका एक समु- 
दाय तो कुत्तोकि स्लेज ( बेपहियोंकी गाी )मे ६ ° मील चलकर श्राया था । 


नैः नैः नैः 
मैः नै 


सद्को, मक्लिगिन्‌. श्नौर सिदोप््‌ नामक व्रं काटनेवाले जहाजोके ्ारोदियो- 
ने उत्तरी श्रक्तांशके ७८ डिग्री १० मिनट स्थानमें वोट दिया । जाडेके कारण 
उत्तरी महासमुद्रके पानके साथ जमकर ये जहाज स्के हुए थे । सद्को जदा्- 
को उन्होंने पना निर्वाचन-स्थान बनाया । 


नैः नैः नैः नैः 
गैः नैः 


दूनियेभ्रोपेत्रोडस्क नगरके ६३ निर्वाचन-स्थानमें प्कटरी स्कूलके एक 
विधयार्थी भरिगोरी ्रद्निकोकने वोट दिया । उसने बडे श्भिमानसे कदा- 
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“केसा संयोग है, आज ही मेरा जन्म-दिन है श्रौर श्राजदही में १८ वषंका 
हुश्रा 2 ८० वके करीबके दो बृदे-बूदी उसी निवाचन-स्थानपर मोटर द्वारा 
लाये गये थे । उन्होने कहा--'साथी स्तालिन्‌को अनेक धन्यवाद्‌ ! जो हमारे 
जैसे बृदोकेलिए इतना स्याल गौर्‌ सन्मान करते हं ।' 

कियिष्‌ नगरके १२० निवाचन-स्थानमें ७३ वषकी बढी लोपातिना 
बजे रात हीको प्हुची, कि जिसमें पहला वोट उरस।का हो; लेकिन वहाँ उसने 
एक तरण कमकर विज॒कोन्स्कौको पले दीस उटा पाया । थाड़ी विनती करने- 
पर तरुणने श्रायुका सखरयाल किया श्रर वदी श्रौरतको सवं प्रथम वोट देनेका 
श्वसर {या । 

गवोंकेलिए तो चुनाव मेला-व्योदार्‌ बन गया था । किर गिजिया म्रजा- 
तन्त्रके काराकोल्‌ जिलेमे कजल्‌ चेल्येक्‌-कलख्रोज्‌ दै । वां चुनावके 
दिनि कितनी हौ जोड्यां मौजमे आक्र नाच रही थीं। बगल एक कमरेमे 
किसानोंकी मरडली मामीरा नायक्र तुजे तुगस्वयेफका गान सुन रही थी । 
सबसे पहले वोट देनेवाल थी एकं किर गिज ्रौरत सेडइखान्‌ श्रलीयेवा । 
उसने कहा--' हमने दरिद्री तम्बू ओर सरानाबदोशों का जीवन दछोड़ दिया श्रौर 
सखपूणा नये जीवनका श्मारम्भ किया । श्रपने उम्मेदवारोकेलिए वोर क्या 
देना दं, अपने सुख श्रौर शान्तिकेलिए वोट देना ।` 

दोन्‌ तटवर्ता कसाक्र्‌ गावमें उस दिन ब्डाजोरथा । कसाक्‌ स्त्रीपुरुष 
एक दुसरेसे होड लगाये हुए थे, कि कौन पहले श्पने देशके पुत्र कल्‌ 
सिलकोफ्‌ रौर प्रसिद्ध कसाक लेखक भिसखराइल शलोको बोट देगा । 
सारे गविमें गानेकी ध्वनि सुनाई देती थी- 


ग्रदु समीर धीरे से बहती, 
उपवन के वर्तो मेदो । 

क्या आश्चयं मौज मेँ यदि हम, 
इस खुखमय उत्सव-दिन में । 


निर्वाचन-दिन ३२७ 


श्रस्पतालों ओर अरसूति-ग्रदोमें बीमारोकेलिए वोटका विशेष प्रकारसे 
पबन्ध किया गया था। इर्‌कुत्स्क (बैकाल मीलके तटपर सिबेरियामे)के एक 
्रसूति-ग्रहमें रहती अन्तोनिना रुदुखरने कटा--'मेरे जीवनका यदह सबसे बड़ा 
श्रानन्दमय दिनिद । मैने आज दही एक कन्या प्रसव की श्रौरश्माजदही मेने 
अपना वोट महासौवियत्‌के योग्य उम्मदवारोंको दिया । मेरी कन्याकरे जीवन- 
का कितना सुखमय भविष्य है ! उसक्रा जन्म-दिन होगा एक अविस्मरणीय 
त्योहारका दिन । 


गः नेः नैः नैः 
नैः चै 


जिस वक्त चुनावकरेलिए घोर प्रचार हो रहा था, उसी वक्त दिसम्बरको 
पटली तारखमे १० दिनकरेलिए समी फक्टरियों, शौर कारखानोँमें अधिक 
मात्रामे चौजें तैयार करनेकेलिए जवर्दस्त होड लगी हहे थी। दोन॒बासकी 
कोयलेकौ खानोमें ११ दिसंबरका २.३५,१६५ टन कोयला निकला था 
जोकि योजनामे १ सकडा ज्यादा था। १२ दिसम्बरको वौ २,४६,७०३ 
टन कोयला निक्राला गया अथात्‌ योजनास ७६९ सकडा ज्यादा । अलग- 
अलग खाना लेनेपर तो क्रितनांने अपन दिस्सके कामको बहुत ज्यादा माच्रामं 
पूरा करिया । इलिच॒का खानने योजनाय ४५४ सक्डा ज्यादा कोयला 
निकाला । शाख्ती-कोल्‌-ट्रस्टने १३५ सकडा ज्यादा । 

व्यक्तियोँको जेनेपर कितने दौ खनकोने श्रपने दिस्सेको कई गुनेके रूप- 
मे पूरा किया ओर्जोनीकिद्‌जेटूस्टॐे एक खनक सोलोगुवने चार 
सहायकोकौ मददसे ४० गुना धिक कोयला निकाला । उसी खानमें एक दूसरे 
खनक कोल्नोफ़ने एक सहायक्की मददसे २२ गुनासे भी च्रधिक श्रपने कामको 
पूरा करिया । | 

मास्कोके रखु्ा-दथौढा-लोहेके कारखानेने उपजकेलिये कं नये रेकाडं 
त्यम क्यि। एरकिनने प्रति वगमीतर गमनिके तलपर ६॥ टन फरौलाद 
तैयार की; ओर भ्रजीनिनने ६१ ठन) बिजलीके भटटेपर काम करते 
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मोरोजोश्ने २२ टन फलाद तैयार किया, दार्लोौकिं योजनाके मुताजिक १२ 
ठनदही काफी था) 

मग्नीतो गोस्क के स्तालिन्‌-लोह-फौलाद-कारखानेमें प्रथम खुले भट 
ने २६७० टनकी जगह ३०१६ रन पफ्रौलाद्‌ तैयार किया । फरौलादके कमकर 
कोलेसोप़्ने ६.३७ टन शौर कोलोयज्नीने ६.०८ टन प्रौलाद प्रति-वर्गमीतर 
तैयार की। दोनवासके एक लोहके कारखानेमें त्रमोसोफ़्ने ११३ टन 
फ्रौलाद तैयार की; हालोकिं उस भद्रकी ताक्रत ५७७ टन हौ तक मानौ जाती 
थी । उसी दिन ( १२ दिसम्बर ) ४ नम्बरके पिघलाऊ भट्रुने अपने साल- 
के प्रोग्रामको द्यी पूरा नहीं किया, बल्कि उसमे १३००० टन अधिक लोहः 
दिया । गोकीं प्रान्तकौ पचास मिलो, कारखानों श्नौर ऋअरौयोगिक सहयोग- 
समितियोंने १२ दिसम्बरको ही सालका प्रोग्राम खतम कर दिया । 

करेलियाकी लकड़ी काटनेवाली परसिद्ध महिला कोस्तिना ने ्रपने पिता- 
क साथ कटाई करते हुए उस दिन अपने हिस्तेके कामको ८ गुनासे भी ज्यादा 
षरा करिया । रेलवेमें भी नये रेकाड स्थापित हुए । द्िण दोनेस्‌ रेलेके एक 
इञन-इड्‌।इवर मतवे्यकोने एक भारी टेनको २६ किलोमीतरकी जगह ६२.२९ 
करिलोमीतर घन्टेकी चालसे दौड़ाया । 


गैः नः नैः न 
नैः > 


उपजमें ही नहीं, विभाजनमे भी १२ दिसंबरको कितनी ही दुकानों 
आर भंडारोने पहलेके रेकाडं तोड़ दिये। १० दिसंबरको प्रथम गस्ली- 
नोम्‌-मंडारने २ लाख रूबलकी जगह ३,४६.००० रूबलका सामान बेचा । 
११ दिबरको उसने ४,४२,००० रूबलका सामान बेचा । १२ दिसंबरको 
भंडारसे पता लगानेपर मालूम हुमा किं पिछले दौ दिनोकी बिक्रीकेलिए 
उसने रच्छ किस्मके १९५ टन माल गवाय थे, जिनमें नप्ीस ` भोजन, केक 
भिध्री, फल ये ! उन दो दिनोमे उद लाख खरीद" हुई" । डिलेवरी विभागमे 
२५ दजारकी जगह ८४ हजार रूबलकी चीं प्राहकोके पास भेजी ! 
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शभ्पेन तथा दूसरी अच्छी जातिकी शराबकी बहुत मागधी । १,३०,००० 
से श्रधिक नारगियाँं फल-विभागसे बेची गई थो । मास्कोके भोजन-भंडारोके 
विक्रयाध्यक्त "गुत्कोफ़के कथनानुसार ११ दिसंबर को २२ सैकड़ा यर १२ 
दिसंबरको मामूलसे ३२ सेकडा ठ्यादा बिक्री हुई । सडकों श्रोर रौरस्तोंकी 
पगडंडियोंपर खड दुकानचियोमिं मी उस दिन बडे जोरकी बिक्री हुई थी । 


गोरी-- 

स्तालिनकी जन्म-नगरी गोरीमें चुनावके दिन निर्वाचन-गृह बड़ी श्रन्छी 
तरह सजाया गया था । युवक-युवतियोँ चायो चोर खल रही धीं । स्कूलके 
विधारथां श्रौर बालचर फाटकपर खडे हुए हसरत भरी निगाहसे वोटकेलिणए 
जानेवाले, नर-नारियोकी ओर देख रहे ये । बेचारे श्रमी १८ वषे नहींदो 
सके थे । नौजवान .उ्यादातर उन जगपर भीड़ लगाये हूए ये, जहोँपर 
भिन्न-भिन्न प्रकारके जय-शब्द, सादून.बोडं श्रौर स्तालिनके चिर गे थे) 


गजी ( जाजिया )के कर्तालिनियाके इस चोटेसे पादी शरमं 
स्तालिनका चित्र लोगोके दिलमें अद्‌भुत्‌ भावपैदा करता था। स्तालिन्‌ 
यहीं पैदा हुच्रा था, इसी गोरीर्मे बडा हुश्रा श्रौर यही उसने शिक्ता पाई । यह 
की हर-एकं चीज उसके यौवनकी स्मरतियोंसे सम्बन्ध रखती दै । कृषि-शिक्षणा- 
लय भवन--ज्हाँ कि नगरका तीसरा निर्वाचन स्थान है--क दरवाजेपर एकं 
तष्ती लगी हुई है; जिसपर लिखा है-- “यहीं भूत-पूव भिश्नरी स्करूलमे महान 
स्तालिनने १ सितंबर सन्‌ १८८८से १ जुलाई १८६४ तक शिक्ञा पाई थी ।' 

जिन कमरोँमेँ नगर-निवासौ श्रौर कल्सरोजी किसान वोट दे रहे है, उन्दीकी 
बगलमे दो कमरे टे इन्हीमे बैठकर वह तरुण पढाकरता थाजो कि श्चब 
सो वियत्‌ जनताका शिण श्रौर माग-दशक है, श्राजकल शिशणालयकां 
पुस्तकालय इन्दं कमरोमें है । स्तालिनके सम्बन्धकी कितनी ही चीर्जोकरी 
इन कमरे आजकल प्रदशिनी की गई है । दीवारोपर योसेफ . विसारियोनो- 
विके वियार्थी जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले हस्तलेख श्रौर॒फोटोग्राफ़ गे इए 
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हं । उसकी बग्रलमें एक दूसरा क्लास-रूम हे, जिसमें एक देवदारकी शाखा- 
को गाड़कर फूल, खिलौने तथा जलते हए प्रदीपोसे सजाया गया है । मोँ-बाफ 
जब वोट देनेकेलिए जाते है, तो श्रपने ब्वोको यहीं खेलनेकेलिए छोड 
जाते हं । | 

सोवियत्‌ जनताके ज्येष्ट प्रतिनिधिके नामके साथ गोरीकी हर एक 
चीज सम्बद्ध हे । स्तस्नानोवी कल्‌खोजी श्रौरत सदूगशविली श्रौर पारींके 
मेम्बर यग्नतशविलीका वोट देते वक्त गोरीका हर एक कल्‌स्नोजी किसान 
द्मौर कमकर समभरहाथा कि वह पार्टाके आदशकेलिए श्मौर स्तालिनके 
श्ादशकेलिए वोट दे रहा दै। 

जिस घरमे स्तालिन पैदा हुश्रा, उसमें श्रव म्यु्जियम है । उसके पासके 
निर्वाचन-स्थानमें ६ बजे सवेरे हसे वागवुस्तानी कलृखरोजके बोटरोने भीड़ 
लगा रखी थी । एक वृद श्रौरत निवाचन-स्थानमें आई श्रौर उसने श्ध्य्घपे 
कहा कि उसक्रा &० वषका श्नन्धा पति वोट देनेकेलिए अनेकी जिद करं 
रहा ह । उसकेलिए मोटर भेजी गई । गुलिशविली नामक एक खीने बडे 
गम्भीर स्वरमें अध्यकत्तसे कटा--''मनशेविकांने मरे बेटेको मार डाला था, 
द्मीर में अंधी हो गई लेकिन अन्धापन मुम पने कर्तव्य पालनसे नदीं रोक 
सकता ।'' 

उसी निवाचन-स्थानमें मेलीयेज्‌ सृकायेफ़्_ नामक कलूखोजी किसान बे 
सबेरे प्ुःवा । वह श्रपने गोव नादरबाेवीसे एक दिन पहले दी चला था । वदी- 
से श्मपने वोटक्रा प्रमार-पत्रभी लेता श्राया था। शहरमें पर्हुवनेपर सबसे 
पहक्ते वह॒ निवाचन-स्थानमें वोट देने गया ! किंसानकी उप्र ८० वरषकी थी। 
गेशुती गोवके अध्यापक तथा निवाचन-कमी शनकै सदस्य ग्रीगोरी ग्लुर जिदुतनेन 
कहा--' देखिए, नौजवान कितना श्चानन्द मना रहे है । सुनिए उनके गीतोंको 
श्रीर्‌ जरा देखिए तो उनके नाचक्रो । श्रगर हम पहलेकी पीदियोने पदाङको 
हिला दिया तो ये सुखी नौजवान क्या कर डालेगे, यह सोचकर कितना 
श्रानन्द राता है ।* 
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महान्‌ नेताको जन्म-नगरीपर निरभ्र श्राकाशमें तारे खिल्ते हुए थे । पवेत- 

की मन्द हवासे मिश्रित होकर कतलिनियोके मदने संगीतकी ध्वनि सुननेरमे 

बड़ मधुर मालूम दोती थी । वोटर कभीकरे श्रपना कतैव्य पालन कर चुके थे; 

लेकिन उनका उत्सव जारी था । पहाडके ऊँचे भागपर स्तालिनका विशाल चित्र 

भ्विजली द्वारा प्रकाशित कियागयाथा। उमे दूरसे देखनेपर मालूम होता 
धा क्रि एक पहाड़ी बाज श्रपनी जन्मभूमिके ऊपर चक्कर काट रहार, 
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मास्कोके स्तालिन्‌ निवाचन-क्ञेत्रका निवाचन-कमीशन १२ दिसम्बरकी 
श्राधी रातके बाद निवाचन-फल निकालनेमे तत्पर हृश्रा। महासोवियत्‌के 
प्रथम . सदस्य तवारिश्‌ स्तािन यहीसे खे हुए ये) कमीशनके मेंबर लोग 
वोटोके गिननेमे व्यस्थः ये | जव कमाशनके चेयरमैन विनोग्रादोफ्ने परिणाम 
सुनाया शरीर (तवारिश्‌ स्तालिन्‌ सन्सन्स°रण्कौ महासोवियत्‌ सदस्य चुने 
गये-घोष्रित क्यातो लोगोने देर तक नारे लगाये । चेयरमैनने कटा-- 
तवारिश्‌ स्तालिन्‌का महासोवियत््‌का सदस्य चुना जाना सिफ हमारे स्तालिन्‌ 
जिलेके वोटरौके भावको ही प्रकाशित करना नहीं बल्कि यदह सारी लाल राज- 
धानी ( मस्को ) नहीं, नहीं, हमारी सारी बहुकरोडी जनताके श्नमिप्रायर्का 
प्रकाशित करना दै, 

गुप्त युजियोँमे यद्यपि चिह्न भरकर देना ही जषूरी धा, लेकिन कितने ही 
वोटर श्रपने हृदयकरे उदुगार लिखनेसे बाज न श्राये! उन्मेस कुच्छके नमूने 
सुनिए- 

““च्मपने प्रिय स्तालिनकेलिए मे वोट दे रहार: 

“बडे हर्षके साथ में साथी स्तालिनकी उम्मेदवारीकेलिए वोदे रहा ॥ 

श्रिय साथी स्तालिन्‌, हम- जनता शरीर उसके शिक्षित समाज--पर 

विश्वास करनेकेलिए श्ाप्रको धन्यवाद्‌ । हम कमी तुम्हारा साथ नहीं छोडगे ! 
तुम्हरि श्रादेशानुसार श्रौर सोवियत्‌.संधकरी कम्युनिस्ट पार्टाकी केन्द्रीय कमेशीके 
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श्रादेशानुसार हम सभी कठिनाइयोको पार करेगे; ओर साम्यवादके निर्माणरमे 


श्रानेवाली सभी बाधाश्रोको 


९३२ 


गे 


ष 


दूर्‌ फक 


१२ दिसम्बरको निर्वाचन श्र उसका परिणाम सोयियत्‌-इतिहासमे 


हमेशाक्रे लिए स्मरणीय बात रहेगी । इस निर्वाचने साबित करदियाकरिजो 
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पारं सोवियत्‌-भूभिका नेतृत्व कर रदी टै, वह जनताकी कितनी विश्वास-पात्र 
है। कुल वोटरोकी संख्या थी ६,३६,२३६.४७८ जिनमें ६,०२,१६.३४६ 
द्र्थात्‌ ६६.५. सैकडा लोग वार देने गये । इसकी श्राप दुनियाके रौर चुनावौ- 
से मुकात्रला कौजिए तव शआ्आापको सोवियत्‌. चुनावी विशेषता मालूम होगी-- 

इं गलेडमें जो अनुदार-दल शासन कर रहा है, उसे ५३६ सैक्डेदी बोट 
मित्ते थे । युक्त राष्ट्र यमरिकामें १६३६कं प्रसिडटके चुनावमें उमोक्ररिक पार्टी 
को कुल वोटका ६०५ संकडा मिला था; लेकिन सोवियत्‌ चुनावमे शासक 
` पार्टाको १०० सैका बोट मिले । 

सोवियत्‌ चुनाक्के बारेमे व्याख्यान देते हुए स्तालिनने कहा था--' हमारे 
याँ न पूजीपति हं, न जमीदारी इसीलिए धनवालोंका निर्धनो पर को दबावं 
नहीं । हमारे यर कमकरो, किसानों ओर वुद्धिजीवियोकरे सटयोगकी श्रवस्थामें 
चुनाव होते हे । परस्पर विश्वासकरी अवस्थामें यामे कटर परस्परकी भित्रनाको 
अवस्थामे  क्थोकि हमारे यदं न कोई पूजीपति है; न जमीदार है, न शोषण 
है । श्रौर यथार्थतः यहाँ कोई एेसा नदीं दै, जो लोगौपर उनकी इच्छ, विरुद 
दबाव डाल सके ¦ इसीलिए हमारे चुनाव ही संसारमें दरअसल स्वतन्त्र श्रौर 
प्रजासत्तात्मकर चुनाव हं ।" 

वोट श्रधिकार देनेमे दूसरे देशोने कई तरदकी बाधा डाल रक्खी 
हे । सोवियत्‌के नये विधानमे न स्त्री-पुरुषका भेद हं, न जात्तिका, न घमका, 
न शिक्षा सम्बन्धी योम्यताका, न सम्पत्तिका, न सामाजिक स्थित्तिका। 
वहाँ सिषं १८ वषकी श्रवस्थामे ज्यादा दोना चाहिये, बस, इतना ही 
बहौ लेकिन दूसरे देशोमें क्या हालत है १ जर्मनीमे २० वषकरे ऊपरके 
ही श्रादमी वोटदे सकते है चौर उन्मेभी वेदीजो `्ार्य' ह। ईगलंडमें 
२१ वषके बाद्‌ वोरका श्रधिकार मिलताद॑। फ्रासमें मी २१ सालके बाद; 
लेकिन सिफ म्दोको, श्रौरतोंको नहीं । 

वोटकी योग्यताकेलिए इतना कम निर्बन्ध होनैपर भी जमनी, अमेरिका 
श्नौर इगलेंडकी श्येता सोवियतमें प्रतिशत कम होनेका कारण यदै, कि 
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हगलैड श्रौर जर्मनीमें बच्चों श्रौर तरुणो की संख्या प्रतिशतक बहुत कम है | 
उन देशोमे लडकोंकी वैदाइश खास करके युद्धके बाद्‌ बहुत कम दहो गई है। 

- १६१० ज्मनीमें २० वरषृके कमके बच्चे रौर तरुण २,५.१,६०,००० 
( श्र्थात्‌ ४३५ प्रतिशतक ) ये ओर १६३ १,८०,३७.०००( २८८ 

सैकडा ) लेकिन सो वियते बच्चोकी पैदादश ज्यादा ह । 

र 
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मास्को नगरके वोररौँमेसे ६६.१३ प्रति सेकडाने वोर दिया । मास्कोको 
प्रान्तमें ६८ सेकड़ा । मिन््क नगरमे वोटर देनेवाक्ते ६६६ प्रतिशत थे । 
लेनिन्‌परादुमें ६६.३, ाकू ६५५, तिफलिस्‌ ( त्विलिसो ) ६५६ सेकक़ा । 
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महासोवियत्‌ -( सोवियत्‌-पार्लियामेर्ट )क दोनों भवनों ( संघ-भवन 
श्ओौर जातिक-भवन मे कुल मिलाकर ११४३ सदस्य दँ जिनमें ८५५ कम्युनिस्ट 
पार्टकि मेंबर च्रीर २८८ -गरर्मेनर ह । सदस्यों ( देपुतात्‌ या डिपुरी में १८४ 
ओओीरते दै ओर ६५६ मदं । | 

सोवियत्‌ संघमें उपयुक्त 3१ सोवियत्‌-सोशलिस्ट-रिपव्लिक ८ संघ- 
प्रजातन्त्र ) दह; जिन्द स्वतंत्रता हं कि जव चाहं तब संघसे लग टो जार्थँ। 
रूसी, उजवेक, यद्रदी, आमेंनियन, नेनेःस श्रादि १५५ जातियाँ ओर कबीज्ते 
सोवियत्‌-संघक नागरिक हे । 

३३ दजार समागमे किसानों श्र मजदूर, लाद-सैनिकों श्रौ प्रोफ. 
सरोने स्तालिनकी उम्मेदवारीका प्रस्ताव पाञ्च किया था । पर्चियोँमें लोगोँने 
लिखा था- में यपनावबोट दही नहींदे रहारं बिक जरूरत पडनेषर साथी 
स्तालित्केलिए अपना जीवन भी दे दूरगा 

मच्नि-मं डलके एक सदस्यकेलिए डाली गर एक पर्चीमें लिखा धा--भेरे 
प्रिय साथी मिकोयान्‌ ! मेँ ठम्दें अपना वोट ब सर्शाकेसाथदेरहादह्ं\ 
दूसरीमे लिखा धा-- प्रतिक्रियाकरे सालोँमें जारशाहीके वर्षोमिं गृहयुद्धके कठिन 
समयमे तुम कमकरोकौ श्राजादीकरेलिए लड, रौर आज हमारे सुख र 
बेहतर जिन्दगीकरेलिए श्रपना युद्ध जारी रखहुए हो । महान्‌ स्तालिनके 
नज्दीकौ सहकारी बोलशेविक भिकोयान्‌ ! मेँ तुम्दं श्रपना वोटदही नदीं दूँगा, 
बल्कि जीवन भी । चिरंजीव हमारा नेता पिता शरोर गुर योसेक्र. स्तालिन्‌ । 
चिरंजीव हमारा प्यारा मिकोयान्‌ 1 

माशंल वोरोशिलोफ ( युद्धमत्री )कौ सवभ्रियता इसीसे सिद्ध हैक 
मिन्स्क नगर--जहोसि वह खडा हुता था-के वोटरोमें ६६६ सैकडेने जाकर 
उसे वोट दिया) 

खरकोक्मे तरुण वोटरोकी सख्या सबसे ज़यादा थौ, यदह तरुणोकी 
नगरी समी जाती दै । नगरकी जन-संख्याके तीन चौथाई व्यक्ति कान्तिके 
बाद्‌ पैदा हुए श्रौर वर्हाके कारसानोमेसे १९ पिछले इतने ही दिनोमें बने 
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हे। वहौँके विश्वविदालयके छ्वात्रावासोके विदयाधियोमेदो मतदहो गयाथा। 
एकने प्रस्ताव किया कि जल्दी सो जाना चाहिए, कि जिसमें सबेरे उठकर 
सनसे पहले निवाचन-स्थान्मे पर्हैच जार्यै । दूसरे दलने कटा-रात जगकर 
चिता देनी चाहिए । कीं नींद लम्बी नहो जाय। उनकेलिए नि्वाचन-स्थान 
छात्राकासोंमें दी नियत किये गये थे) सबेरे ही उनके यँ भीड़ लग गई थी । 
उनमें प्रायः सभी १८ से २१ सालतकके ये) 
नेः त भैः > नैः 
( १ ) तात्याना फ़योदोरोवाने श्रपने मतदाताच्रोको धन्यवाद्‌ देते हए 
लिखा--““एक अनिवचनीय जबदस्त भावनाने, जिमे सिफ़ः खुशी नहीं कहा 
जा सकता, मेरे हृदयको भर दिया; जव क्रि १२ दिसम्बरकरे वोटदानका जब- 
दस्त परिणाम मैने पदा । यदह भाव हमारी साम्यवादी पितृभूमिकरेलिए कोमल 
प्रमकाथा श्रौर यदह मेरे जिए श्रानन्दका विषय था; क्योंकि मेरा रौर लाखों 
तरुण नागरिकोंका यह सीभाग्यथाजोकिं वे संसारे स्वतंत्र देश सन्सन्स° 
र्मे पैदा हुए रीर प्ले । 


““द्पने सदस्य चुने जनेकरे विषयमे, सो वियत्‌ जिलेके वोटरोकरे प्रति उन्होने 
जो देशके सर्वोपरि शासन सभाका मेंबर चुनकर मरे प्रति महान्‌ विश्वासका 
परिचय दिया है, इसके लिए मेँ उनकी हदयसे कृतज्ञ ह । मे अभौ बिलकुल 
तरुणी सिफं २२ सालकी हू; लेकिन मुभे स्तालिनीय पास्शालामें पदनेका मौक्रा 
मिला दहै । मेरी हमेशा कोशिश होगी कि श्रपने विचारोमें साफ़ रौर निश्चित 
रहर । दुश्मनके प्रति बिलकुत्. निदय रहं । न्यायनुक् श्रौर लड़ाई निभय, 
श्पनी पितृभूमिते वेसे ही प्रेम कर, जेसे लेनिनने क्या; श्र जेते स्ता- 
लिन्‌ कर रदे हं । 


"मेरा हृदय सारी सोवियत्‌ जनताकेलिए सन्मान श्रौर प्रेमसे भर गया 
हे; उस सोवियत्‌ जनताकेलिए जिसने कि कम्युनिष्ट पारीके सेबर श्रीर भर 
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मेम्बर उम्मेदवाय--जो कि देशके सर्वोत्तम व्यक्कि है--को चुनकर श्रपने राज- 
नैतिक सुविचारका उत्तम परिचय दिया ह) मेरा दिल, सोवियत्‌ जनताकी 
अम्रसेना महान्‌ कम्युनिस्ट पार्टी च्रौर उसक्रे यशस्वी नेनाके प्रेमसे भर गया हे । 
मै शपते जीवन ओर कार्यसे यह सिद्ध करनेकी कोशिश कष्टगी \ मे सोवियत्‌ 
बच्चों श्रौर नौजवानोंकी मा जेसी हितचिन्तनकेलिए कितनौ श्रधिक द्रं । 
इस हितचिन्तनकेलिष् मेने सदा कृतज्ञताका अनुभव क्रियादैश्मीर श्राज 
भी अपने देनिक जीवनके कामोंमें कर रही" 

(२) मास्कोके मशीन बनानेवाले एकं कारखानेका एक बड़ा तेज कम. 
कर गोरोफ़_ सदस्य चुने जानेके बरेमें श्रपनी कृतज्ञता निम्न शब्दोमें प्रकट 
करता रै- 

'निवाचनके परिणामने भरे दिलमें जबदंस्त उल्लास पैदा कर दिया दै; 
शरीर यशस्वी बोल्शेविक पार्ट तथा सारी पित्रभूमिकेलिए मेरे दिलमें अभिमान 

भर दिया है । इसने हमारे राटरकी राजनैतिक शरीर नैतिक एकताका परिचय दे 
दिया । 'लेनिन्‌ निवाचन-क्ेत्रके वोटरोने सोवियत्‌-शक्तिकी सर्वोच्च संस्थाके- 
लिए मुभ सदस्य चुना । सारे निरवाचनके प्रचारके समय मेने कम्युनिस्ट पारटीके 
मेम्बर ओर गोर-मेम्बर उम्मदवासोमें जनताका जवर्दस्त विश्वास देखा । कलं 
मेने सदूर व्लादिवोस्तोक्‌ तथा गोर्की, लेनिनम्राद्‌ ओर मास्कोमे पचासों 
बधारैके तार पये । 

'"जनताकरा विश्वासपाच्र होनेसे बदकर्‌ जीवनमें कोद श्रानन्द नहीं जो 
सन्मान“सुमे प्रदान किया गयादहै, मे कैपे अपनेको उसके योग्य सिद्ध कर 
सक्रःगा ! महासोवियतकेलिए चुना जाना, जनता ओर सखासकर अपने निर्वा. 
-चकोंके प्रति मेरे सिरपर एक बड़ा उत्तरदायित्व है । वह मुभसे श्राशा रखेगे कि 
मैं श्रपनेकेो भ्रष्ट कमकर श्रौर राजनीतिज्ञ सिद्ध करू“ । स्तालिनके परामशानुसारं 
वह्‌ श्रपने भेजे गये सदस्योंसे जषूर यह मागि करगे कि वह लेनिनकी तरह 

„ विचारमें साफ्र शरीर निश्चित. जनताके शत्रुश्योके भ्रति निर्दय, सच्चे श्चौर 
न्ाफ्र-पसन्रं राजनीतिज्ञ हयँ । एक सदस्यके तौरपर जनताको सदा प्यार 
रर्‌ 
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भरना मेराध्येयद्ै) यही श्रादश दहै जिसकी प्रा्तिकेलिण में निरन्तर प्रयत्न 
करूगा | 

““च्माज मे उपजके एक नये रेकाडकी स्थापनामे लगा ह्रं । € दिसम्बरको 
मेने श्रपना काम ४५.८२ गुना किया था मँ चाहता कि बहुन जल्द श्रपने 
उस रेकाडका मात कर । कारस्रानेवे उादरेक्टरकी श्राज्ञाके अनुसार इंजीनियरों 
शरीर यन्त्रपरवीणौँका एक दल बनाया गया है, जो मेरे बताये श्रनुसार तीसरे 
नम्बरकरी सारी वकरंशापकरेलिण -एक योजना बनाफ़ेगे । मरा इस वक्त सव्रसे 
पहला कामहै कि श्रगते महीनोंमे मेरा वकशाप प्रोम्रामको दूना पूरा करे । 

"दूस समस्याक्रो हल करके हम लोग स्तख्रानीपफ्‌-आन्दोलन ( उपजको 
कई गुना बदानेका श्रान्दोलन )को श्रौर श्रागे बदानेमे सफल होगे श्रौर हमारे 
सभी कमकर कामकी उपजको कई गुना वद़ानेमे कामयाव होगे । य राषटरक्र- 
लिए बहुत हौ महत्त्वपूर्ण ॒काम है; जसा कि तवारिश्‌ मोलोतोप्टुने संकेत 
क्रिया है--श्रमकी उपजको वदाना हमारे समने सवसे बड़ा प्रश्न है । पूँजी 
वाद श्रौर साम्यवादके युद्धका अन्तिम फेसला इसौ समस्याके हल करनेपर 
निभर है 1” 

(३ ) प्रसिद्ध वैमानिक सोवियत्‌-संष वीर वद्‌'दुकोफूने ्रपने वोटरोको 
हस प्रकार धन्यवाद दिया-- 

“.निवाचकोंने अपना इतना जबरदस्त विश्वास प्रकट किया, वह मेरे 
लिए सिप सन्मानकी ही बात नीं, बहिकि एक भारी जिम्मेवारी भी है । मै 
महान्‌ स्तालिनके इस वाक्यक्री सचाई श्रौर बुद्धिमत्ताको दिलसे मानता; कि 
धघोटरों रौर सदस्यका सम्बन्ध चुनावके बाद ही खतम नहींदहो जाता स्ता- 
सिनीय विधान--जो कि हमारे युगका सबसे बडा विधान टहै--साफ़र शब्दोँमें 
कहता है कि जिस सदस्यने अपनेको अपने निवाचकोंकरे विश्वासका पात्र 
नहीं सिद्ध क्रिया, उसको सोवियतसे श्रवश्य लीरा लेना चादिए । र 


"मारे देशमे सदस्यका नाम "दिखावा भर नदीं है श्रौर न सजावटकी 
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ची दै । बल्कि सर्वप्रथम वह है सन्मानपूवंक मशक्कत करना तथा गम्भीर 
बोलशेविक सिद्धान्ते अनुसार निरन्तर उद्योगाय रहना, लेनिन्‌ श्रौर 
स्तालिनके आदशकेलिए श्रसीम लगन रखना । मेँ जोरॐे साथ अपने नि्वा- 
चकों- जिन्दोंने कि मुभे महासो वियते अपना प्रतिनिधि बनाकर मेजा है-- 
से कर्हुगा कि वह ध्यानसे देखते रदे कि मेने कँ तक अपनेको उनके विष्वास- 
के योग्य सिद्ध किया श्रौर नियमपूवक मुके मेरे कामके बारेमे जवाव तलब 
करते रटे । श्रौर जव कमी मेँ कोद मूल या ग्रलती करतो मुभे स्रबरदार 
करे । भूलिए नही, मेरे कामका श्रच्छा मला होना बहुत कुच्छ निमर करता है, 
द्रापकरे ऊपर । वह निर्भर करता दै इस बात पर क्रि जनताकी चतुराद श्रौर 
अमनुभवसे म॒मे कितनौ सहायता मिलती दे 1 


“भने सारे उत्तरीय ध्रव प्रदेशमे स्तालिनीय मागे हई उस महान्‌ उदडान- 
मे भाग लिया था मैने स्तालिनकी श्राज्ञामे उस श्रयन्तं कठिन उड्ानमेँ भी 
भागलिया जो सौवियत्‌-भूमिसे उत्तरी धुव होकर युक्त राष्ट्र अ्रमेरिकाको 
हई थी । 


"त्मने एक शब्दकरी जिम्मेवारी लेते हुए मै घाषित करतार कि अपनी 
समृद्धिशाली पितृभूमिमें मे उस स्तालिनीय मागसे-जो किं हमारे देशमें 
साम्यवादका महानिमाण कर रदा है-एक जौ भर भी विना इधर-उधर हुए 
उसी तरह लगनसे काम कर"गा, जैमे करि उस उद्धानके समय मैने किया या। 
शरीर यदि इस आदरणीय श्रादशकेलिए्‌ मुके प्राणभीदेना होतो जरा 
भी हिचकिंचाये बिना सुशौसे वेसा करूंगा ! 

"“सन्सनस०र० की महान्‌ सोवियत्‌फा चुनाव हू श्या है सोवियत्‌ जनता- 
की इच्छसे । इस सोवियत्‌का सदस्य दोना बहुत भारी सम्मानदै। रेस 
सन्मान जो मुमे अत्यन्त सन्तोष प्रदान करता दै, साथ ही सोवियत्‌का सदस्य 
दोना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है । मै उस जिम्मेवारीको स्तालिन्‌के बताये 
रस्तेसे पूरा कर्मा ।” ` 
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(क) यकानोफ़- वह छोटे-छोटे शब्दोंमे बडी सादगीके साथ किन्तु 
स्पष्ट बोलता रहै । उसके सारे शरीरसे शान्ति ज्रौर स्थिरता टपकती टै दिखावा 
उसमे छु तक नहीं गया दहै । जरा-सा सिर एक तरफ़ काये वह नगरकी पार्ट 
कमटीकी काय-कारिणीके मेम्बरोकी बात बडे ध्यानसे सुनता है; ओर वादके 
` समय उनका नेतृत्व श्रौर पथ-प्रदशन करता हे; सबसे श्मावश्यक अंशको भटमे 
सममकर काम करने लायक तरीक्रसे बातोंको सं्लिप्त कर देता ह । 

मीरोन्‌ यकानोफ् जव कोयलोकी खानमें एक खनक था, तब भी 
पने साथी कमकरोको वातांको इसी तरह ध्यान तथा एकाम्रतासे सुनता 
था । जब वह इरमिनो खान ( दोन्‌-बास्‌ )के स्तलिन्‌ चंदवक (81211) 
में कम्युनिस्ट पार्टीका संगठन करता था, श्रीर जिस समय कि महत््वशाली 
स्तखरानोफ़ आन्दोलनका जन्म हश्रा; उस समय भी वह इसी तरह अपने 
साथियोकी बातोंको ध्यानसे सुनता था) वह लोगोको सिखलाता है श्रौर 
दहर शक्ितसे उनसे बहुतसी वातं सीखता है । वह अव भी सीधा सादा 
त्यागी पक्का बोलशेविक दै । अवभी वही द्रकानोफ्र रै .जिसने अरलेस्रेह 
स्तख्रानोफ़को परख लिया ओर उसको सिखाया; उसक्रे हृदयमे बोलशेविर्का 
की ज्वालाजगादौ । मालूमदहोतादहै किजसे इस वातको यग बीत गये। 
इस बीचमे चोरी -बड़ी अनेक समस्यार्णै उसके सामने श्ाई' । श्रभीदो ही वषं 
हण करि वह सवप्रथम क्रमलिनमे श्राया ओर स्तालिनने उसकी वातको बडे 
ध्यानसे तथा उसे उत्साहित करते हुए सुना । ब्युकानोफ़् ने कहा--''पहल्ञे हम 
खुद ही कोयला कारते य शरीर खुद ही खाली जगहे थूनी लगाते थे; लेकिन 
श्रव हमने कामको बांट दिया है।' 

साथी स्तालिन्‌ बोल उटै--“"यद्ी है सफलताकौ कुञ्ची !" 

दय कानोफ़से पूद्धा गया--श्रपने नये डंगके श्रनुसार जितनी मात्रामें 
वह कोयला निकाल रहे दै, क्या उसको खानके ऊपर प्ैचाया जा सकता है ! 
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जरा देरकेलिये य॒ कानोफ़. रहर गया फिर उसने श्राहिस्तेसे शान्तिपूवैक 
कटा-- “यदह भिल्कुल सम्भव है। में दावेके साथ कहता ह कि यह 
सम्भव हे ८. 

( घटं पडे हा्थोंको मेजकी दछोरपर रखे ) ठिगना शौर गठीले बदनका 
य्‌.कानोफ़. स्तालिनके सामने तिं खडा था । स्तालिन्‌ बडे ग्रौरसे खुन रहा 
था । यद्यपि य्‌कानोपफ़की बात स्क-रुककर होती थी, वह उस खनकके 
संजीदे तथा जरह तद कायलेकी नीली धरृलके दाग्र पड़े चेदहरेकी परीषठा कर 
रहा था । स्तालिन्‌ खडा हो गया ओर उसके साथ कमलिनके दालमें नैटी 
सारी जनता । इस ॒वोलशेविक-- जिसने कि लेखे स्ताखानो को सिखाकर 
तैयार किया-के लिये प्रशंसासूचक नारे लगाने लगी । तवारिश मोलोतोफने 
कदा--'"कम्युनिस्ट य॒ कानोफ़_ एसे लोग ही स्तस्रानोफ़. आन्दोलन के सच्चे 
सूत्रधार दें 1" | 

य॒ कानोफके श्रब तके किय कार्मोनि उसे तेयार करिया कि वह खानी 
खुदाईसे चंदवककी कम्युनिस्ट पार्टी श्राये । श्रौर वहसे नगरवली पाटींका 
नेता बने । इन्दं कामोने उसमें वह योग्यता पेदा की करि उसका गौरव जनता 
की रष्टिमे बद्‌ गया । लोगोंका वह विश्वासपात्र बना ओर आज वह सन्स 
स०र०्के महासोवियत्‌का सदस्य चुना गया , य॒ कानोफ़में पनी पार्टकि- 
लिए बड़ी लगन है । जनताके शनुश्रोंसे वह श्रत्यन्त घृणा करता है । उसके 
काममें बोलशेविक रग टै! उसमे ज्ञान श्रौर सर्कृतकी प्राप्तिकेलिए न 
बुमनेवाली प्यास है । 

वर्षो गुजर गये, जब कि लेनिन्‌ अपना अत्यन्त महत्वपूरं लेख 'होद्को 
कैसे संगठित करना चाहिए १ लिख रहा था, उसी समय एक खेतिहर मजदूर 
अपना गोव तरोयेरोज देस्त्वेन्स्कोयेको छोड़कर -मेदानमें श्या । वह पुराने 
धृणाके योग्य जीवन--जिसने उसके जैसे हजारों आदमियोकि जीवनको पीस 
दिया, निर्जीव बना दिया--के ्िलाफ़ लइनेको निकला । कान्तिके युद्धके 
समय वह बोल्गा प्रदेशमे लदा , चारित्सिम्‌के प्रसिद्ध॒ युद्धम उसने भाण 
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लिया । सफ़द देश-द्रोहियोके जेलकी भयंकर ` सौँसतको भी उसने सहा 
श्रौर चुपकेसे वहाँसे निकलकर फिर कान्तिके परमे हथियार ले क्रंद पड । 
जार, जमींदार, श्रौर प्रँःजीपतियोके लिए उसकी धणाने उसमे वह साहस 
पेदा कर दिया था, कि वह दिलोजानसे पुरानी रूढियों, पुराने जीवन, पुरानो 
परिस्थितिको उखाड़ फकनेकेलिये करिबद्ध दहो गया था । 

गृह-युद्ध समाप्त दो गया शौर अव साम्यवादियोको नव-निमाणमें लगना 
पड़ा । 

उसका भाई तेरेन्ती प्रदले हीमे कोयलेक्री खानमें काम करता था । वह 
द॒ कानोफ्रको पने साथ इरमिनो खानमें ले गया। यह १६२्४की बातदहै। 
पिंजडा मजदूरोको लेकर बडे वेगसे चन्दबकके पेदीकी रोर चला! चारों तरफ़ 
धुप अँधेरा था! पानीका "टप टप' स्पष्ट सुनाई देताथा। मीरोन्‌ सिकुडकर 
अपने भाईसे सट गया-- डर गया बचवा ' 

"हो, जरूर उर गया था ।' 

तेरेन्ती पने छोटे भाईको एक गलियारेमें ज्ञे गया । चिरागकी धीमी 
रोशनी कोयलेके काले स्तरको दिखलाकर उसने मीरोन्‌के हाथमे एक सुमा 
देकर कोयला खोदनेकी कलाक्री बारहखड्पी श्रारम्भ -करवाई । पुराने खनकने 
काले चमकरीज्ते कोयलेके बारेमे बडे प्रेमसे कहा--'यह जीवनदाता है !' 

मीरोन बडे ध्यानसे देखरहा थाकरि कैसे उसका भाई कोयज्ञेपर ट्ट 
रहा ह । 

३ सप्ताह बाद बडेने श्रपने छोटे भाईकी तारीफ़ की-- “तेरे पास खनको 
जेसा मजबूत श्रौर सधा हाथ है मीरोन्‌ ! हम तुभो पक्का खनकं बना्येगे ।' 

यह बात सच्ची निकली किन्तु उसको पनी निरक्षरताकेलिए बड़ी चिन्ता 
रहने लगी । वह सोचता था, कि उसमें ओर भी बड़ी बातोकी योग्यता ह. 
लेकिन निरकताका अन्धकार उसे खान, देश श्रौर संसार तक पर्ैचने देने 
बाधक दे), 

य्‌_कानोफने इस कठिनारका कैसे सामना किया, यह भी उसके चरित्र- 
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बलकी टदताको प्रकट करता है । उसे अपने-छोटेसे पुत्र-जो उस समय दूसरे 
दर्जेमे पद रहा धा--से अक्र सीखनेमे जरा भी लाज नदीं आई । यदी नही, 
वह श्रपने लड्केके साथ स्करलमे जाने लगा । लडका श्रगली जमातमें बस्ता था 
शरीर वाप पीैकी जमातमें । अपनी स्वाभाविक गम्भीरता शरीर सृद्म चिन्तन- 
के साथ द्य कानोफ़ श्रष्यापककी बातोको सुनता था मौर दूसरे बच्चोके साथ 
द्मपने पारको दोहराता था । द्य कानोफ जडकोंके चले जानेपर भी पीये र 
जाता था । अध्यापक उसमे कागरजके ्रक्ञर कटवाता धा श्मौर उन्हँं मेजपर 
बिखेर देता था। फिर मीरोन्‌ उन श्न्ञरोको जोड़कर शब्द शरीर वाक्य 
बनाता था, 

जिस कामम वह एक बार हाथ लगाता उसे बिना पूरा क्यिदम नहीं 
लेता था । इसी तरह उसने कोयला काटनेकी मशीनकी बारीकियोको भी सीखा 
शरीर उसकी पदको खतम कर शिक्लित-खनकका प्रमाणपत्र पाया । 

जितना दी श्रधिक वह पदृता उतनी दही अधिक ध्ययनकी चाह उसमें 
जदती गई | 

य॒ कानोे पद्नेसमेः कम्युनिस्ट पार्ट मेंबर एक इंजीनियर पावेल्‌ 
रसोखिन्‌ रता था । दोनों परिचय हो गया । रीर फिर कसर दोनों 
गमागरम बहस छिड़ जाती । इईंजीनियरने कदा-''व मीरोन्‌ य॒.कानोक़्को 
पाटींका मेंबर बनना चाहिए !"' सैकरिन मिरोन्‌ कहता था -- "अमी मुममें वैसी 
योग्यता नही ्राई दै ।'" इंजीनियर उत्तेजित होकर कहता---“ प्रकृति पहले 
हीसे ठोक पीटकर तैयार बोलृशेनिक नदीं पैदा करती, उनके लि सबसे ज़्यादा 
सख्त श्रौर रति विचित्र स्कल है पार्टी । वह शिक्ञा-दीन्ञा देकरके उन्दं पक्का 
अनाती है 1 

रसोखिन्‌का कहना टक था; इसे मीरोनने भी पार्टीमें दा.खरल होनेके 
जद अनुभव किया । 

मीरोनने जो कुद पटले सीखा श्रौर जो कुदं पानि ज्ञानके प्रति उत्साह 
सिख्रलाया, उन्हें वह श्रपने पास रखना पसन्द्‌ नीं करता था । वह अपने साथ 
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श्ञानके भीतर काम करनेवाले मजदूरों श्रौर पास्मे रटनेवाले पडोसि्योमें भी 
ही उत्साह ज्ञानकेलिण प्यास पेदा करनेकी कोशिश करता था थोडे ही 
दिनोँमें उसके प्रभावमें आकर उसका बड़ा भाई भी पार्टीका मेंबर दो गया। 

खानके उदरमें पर्हुचकर वह खनकोंको खोदनेकौ मशीनके इस्तेमालका 
हग बतलाता था । वहीं उसने नीली श्रांखों वाले णक लडकेको देखकर परख 
लिया कि इस पतलेसे कमकरमे नई चीज पैदा करनेकी प्रतिभा दै। लद्का 
खानमें उसके साथ काम करता था श्रौर गोविमें उसक्रे पडोसमे रहता था यही 
लडका था श्रलेक्सी स्ताखानोप् ! बोलशेविक दय कानोफ शअलेखेदके साथ 
खनकोकी लालटेन ले प्रथ्वीके उस अन्कारपूण उदरमें उतरा ओर उस रएेतिहा- 
सिक रात ( १६३५ को उस नौजवानके पथको प्रकाशित कर दिया । 

स्तस्रानोफ़ कोयला काटनेमें किसीमे पले नदीं था । वह खोदनेकी मशीन- 
फो भौ द्च्छौ तरह चलाना जानता था । उस वक्त तक कोयलेकी खानों 
कायदा यहथाकि एकर आदमी खद्‌ ही खनता था रौर कोयलेके निकाल देने- 
पर जिसमें ऊपरफे बोमसे जमीन बैट न जाय, लकडीकी धुनी लगता था । 
हस धूनीके लगानेका काम भी वही आदमी करता था। स्तस्रानोफूने सोचा 
मशीनसे खोदनेमे थोडे समयमे हम कोयलातो काफरौ निकाल लेते है; 
लेकिन ूनी लगनेमे समय श्रथिक लगता दै । उसने सोचा, अगर धूनी लगाने- 
काकाम दूसरेको दे दिया जाय तो खुदादमे जल्दी होगी । इस युक्तिमे उस 
रात स्तस्नानोफ़ कद गुना अधिक कोयला खोदनेमें सफल हुश्रा। अरब 
स्तसानोफ़.ने श्रपने गुरुसे भी श्रधिक कोयला निकालकर रस दिया । 

३ दिन बाद ्य्‌_कानोफने स्तसखरानोप्ूके रेकाड को तोड़ दिया । इसकी 
हवर खानके दूसरे हिस्सोमें श्रौर फिर खानके बाहर बड़ी तेजीसे पौली 
शरीर शीघ्र दी स्तस्रानोफ्‌-श्रान्दोलन सारे देशमें जंगलकी श्मागकी तरह 


पल गया ) 


कुदं ही समय बाद नगरकी कम्य॒निस्ट पारटीकी कमेरीने अपने वार्षिक 
्मधिवेशनमें य कानोफको मंत्री बनानैका प्रस्ताव पेश किया । दय कानोफके 
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लिये यह बड़ी भारी जिम्मेवारीकी बात थी; लेकिन वह जिम्मेवारीसे उरा 
नदीं । उसने कदहा-- “साथियो, क्या तुम सममते हो करि मँ इसे निबाह 
सकरू^गा १ क्या श्राप इतनी तेजीसे म॒मे ऊपर उठाकर जल्दी नदीं कर रहे 
है ? नीचेके कोयलेकरे गदेसे मुम श्राप इतना ऊपर चदा रहे हँ। तो भी यदि 
पक्का मुमपर विश्वास हैतो पाटनिजो काम मुफेसोपा हे, उसे पूरा 
करनेकेलिए मै कोई कसर नहीं उठ रंगा ॥? 

मंत्री बनते ही उसने वही तत्परता, व्ही नया रास्ता निकालनेकेलिए 
उद्योग श्रौर समाजवादकेलिए वही श्रद्धा श्रौर प्रेम दिखलाना शुरू क्रिया! 
उसने डिलमिल-यक्तीन कमजोर श्रादमिययोको हटाकर योग्य प्रतिभाशाली 
जवानोको श्रागे बढाना शुरू क्रिया । 

वह हर रोज खानोमिं पर्हैचता धा शओमौर्‌ पता लगाता था कि कौन द्कड़ी 
कामम पे पड़ रही ह, 

कोयला सेरगो शदरका स्स्व हे । चादे ने स्कूल बनाना हो या नईं 
नाट्यशाला खोलनी हो या द्रामवे की लाइन निक्रालनी हो या स्वाध्याय-केनद् 
स्थापित करना हो, हर जगह सर्च का प्रबन्ध कोयलेकीडपज दाकर ही हो 
सकता दै । 

एक खानको १६०० टन कोयला रोज निकालना चाहिए था लेकिनं 
निकलता था १३०० टन। बेटकरमें प्रस्तावपर प्रस्ताव लाये जते ये 
लेकिन कोर लाभ नदीं । य॒ कानोपफने प्रस्तावोको एक तरफ रखा, बैट्करको 
मुल्तवी कर दिया शौर मेनेजर साथ खानके भीतर गया । देखा मशीनसे 
काम॒ करनेका सारा प्रबन्ध ठीक है, लेकिन फिर कोन सी रोक १ य्‌.कानोश्ने 
किर खनकका कपड़ा पहना, हाथमे लालटेन ली श्रौर फिर चला णदे की श्रोर 1 
पेटके बल तथा निहुरकर सारी खान उसने छान डाली । दूसरे दिन फिर वहं 
उसी तरह गया । काँ क्या दोष है, इसे उसने नोट कर्‌ लिया । फिर उसने 
खनकोसे बात करन शुरू को । उन्होने दिल खोलकर सारी बतं बतलाई- । 
उसने उनको बदावा देना नदीं चाहा बल्कि उनसे राय मोगी, करि कैसे खानके 
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कामको सुचारु पमे चलाया जाय ? जो कुदं उसने देखा श्रौर जो कुचं सुना 
उन सरको लेकर उसने अपनी एक योजना तैयार कौ रौर जब वह योजना 
फोयलेकौ खानोके प्रवन्धकों श्रौर इजीनियरोके सामने रखी गई तो यका- 
नोष्टक निरीक्तणकरौ सृदमता शर वैज्ञानिक प्रक्रियाकौ शुद्धताको देखकर सब- 
ने एक रायस उमे मान लिया । चन्द्‌ हयी दिनों बाद खान अपने हिस्सेके काम 
हीको प्रान करने लर्गा, बल्कि नियमपूवक उससे मी श्रधिक कोयला देने 
लगी । य्‌.कानोफ़्._ दोबारा खान देखने गया, श्रौर खनकोंको सफलताकी कुजी 
बतलाने लगा । फिर उसने उस खानके चतुर खनकोको श्रासपासकी सुस्त 
खानोँमें बट दिया श्रीर्‌ इसी प्रकार सेरगो नगर अपने कामेँ आदशं बन 
गया; ओर स्तस्रानोफ़-्ान्दालनके जन्म-स्थान बननेका उसे सौभाग्य प्राप्त 
हुश्रा । 
य्‌.कानोफ़.को श्रव भी वेसी ही ज्ञानकौ जवर्दस्त प्यास लगी रहती है, 
जनता श्रौर पार्टानि उसपर जो विश्वास प्रकट किया, उसे सन्मानित किया, 
उससे बल्कि उसकी प्यास श्रौर बद्‌ गई ! नर पुस्तकके पदनेमे उसे बड़ा 
श्मानन्द्‌ श्राता दं। खानया पार्टी कमेटीकी बैटकसे जब वह रातको धर 
लीरता है, तो अपने उसी लङ्क जिसके साथ उसने स्कूल जाना शुरू किया 
थाश्मीर जो श्रव दसवां श्रणीमें पदता है-के साथ बैठ जाता "दै । वह पुश्‌- 
किनके मध्र पोको उच्स्वरते पठने लगता है रौर उसका लडका श्मपने 
ापके शुद्ध उचरणको शुद्ध करता है । नगरकौ पार्यीका सेकरेटरी बोलृशेविक 
युकानोफ_ इमे जरा भी शरम महसूस नीं करता । मिथ्याभिमान ओर 
श्रहम्मन्यता उसके लिए कोसों दूरकी चीं हं । 
# व 
( ख ) दया निकित्िच्ना फ़ेदुचेको मोशचेनोये गाँव तीन प्रान्ती- 
श्मादेसा, कियेफ़ शरोर विज्नितसा तथा मोल्दाविया स्वतंत्र-सो वियत्‌ रिपच्लिककौ 
श्तीमापर बसा हुश्रा ह; श्रौर इसीलिए सबकी आख उसके ऊपर रहती ह । इसे 
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भी मानना पडेगा कि मोशचेनोयेके स्तालिन्‌-कल्सख्रो्के चारों हजार धर इय 
जवाबदेहीको सममते है । उनका हमेशा प्रयत्न रहता है कि उनका कल्ख्ोजं 
आआस-पासके प्रदेशोकेलिए श्रादशं बना रहे । 

दयी इसी कट्स्रोजके एक त्रिगेडकी प्रसिद्ध नेता है शरीर दाल हीमे उदेसा 
देहाती .निर्वाचन-ज्ञत्रसे उसे पाल्ियामेटमें प्रतिनिधि चुना गया ह । वह पुराने 
दिन भी याद हं जव कि मोशचेनोयेके चारों श्रोरकी भूमि खननको नामक एकं 
बड़े जमीदारकी जमींदारी थी । खननको चतुथं दूमा (जारशाही पासियामेट )का 
सदस्य था । वह्‌ धन कुबेर था श्रौर साथ ही फुलवारी लगनेकी उसे सनकसी 
थी । उसके पास २०५० देसीयातिन (१ देसी =२॥ एकड़ ) जमीन 
थी । स्थानीय कुलकोंके हाथमे भी सैकडों देसीयातिन्‌ थे ! अर मोशचेनोयेके 
गरीब करिसानोकरे पास सिफं चारसौ देसीयातिन अर्थात्‌ श्मादमी पीद्ठे ९ 
देसी्यातिन्‌ । 

गरीबो किमे कहते है, दया इसे वचपन हीमे जानत थी । लेकिन वह उससे 
डरनेवाली न थी । उसके चारों श्रोर दरिद्रता हीका बसेरा था उसका परि 
वार, उसके पड़ोसी, श्मौर प्रायः सभी म्रामवासी दरिद्रता हीमेंजीरहे ये। 
८ वषकी उम्नमें बारहो मास भूखा रहनेवाले अपने बापकरे घरको ` छोडकर उसे 
पेट भरनेकेलजिए नहीं जीनेक्रेलिए काम' करने जाना पडा । घरमे = बच्चे थे 
द्या चौथी थी । ३ वड़े लङ्के धनी किसानोके यहाँ मजदूरी करते ये । गौमं 
दयाके भागकी सराहना हो रही थी--“छोरकी द्या बडी .खुश-किस्मत है । 
खननकोके महलमें उसे एूल सजानेका काम मिला है 1" 

खशकिस्मत | किसक्रो मालूम थाक इस चोटी कन्याको कितनी बार 
श्मासुग्रोसे अपनी अआंखोंको लाल करना पड़ा । कितनी बार मालिकके काममें 
जरा सी भूलदहो जाने पर उसे बुरी तरहसे पीटा गया 1 किसी वक्त गुच्छ 
मालिककी ख्वादिशके अनुसार नहीं बना था, या किसी समय माला ठीकंसे 
नहीं गृधी गहै, कभी एूलोको ठीक समयपर नदीं सीचा गयाः श्मौर बच्चे- 
पर दछदीपर चंडी ! ददंसे वह सिकुड जाती । सामने उसे रोनेकौ भो आक्ञा न 
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थी । शरँषेरमें द्धिपकर श्पने दिलके भीतर ही उसे सिसकना पडता था 
भावाज हुई नहीं कि श्रोँुश्ोंको पोंछकर महकी सिकुडनोंको दूरकर मालकिनके 
सामने श्राना पडता था । उस वक्त कौन जानता था, कि यदी दय एक दिन 
संसारे सबसे बड़े राज्यकौ पालियामेंटकी सदस्या चुनी जायगी 


द्मपने = व्यक्कियोंकरे परिवारकेलिए दयाके पिता निकिता स्लोबोधथा- 
मुके पास > देसीयातिन्‌ सेत था, एक घोड़ा था। गमियोमें एक गाय भी 
हो जाती थी, जिसे जाडंमें चारेके श्रभावसे बेच दिया जाता था। 


द्याको श्रव भी एकं घटनाको धीमी-सी याद्‌ बनी हुई दै एक हल ओर्‌ 
बुश्राईके पांचेके लिए निकिताको श्रपने खेतमेंसे श्राधा देसीयातिन्‌ बेचनेपर 
मजबूर होना पड़ा । पीठे एकं श्रकाल वाले सालमें उस हल ओर पाचिकोभी 
बेच देना पड़ा । कजमें घोडा भी लग गया । उसी कक्तं दर्याको जमींदार 
सेनन्‌कोके पास मजदूरी करनेकेलिये मेजना पडा । उस दिनसे मोँ-बापकां 
प्रेम किसे कहते हं, इसे उसने नदीं जाना । किसीने उसे बेटी नहीं कदा । 
किसीने उसे बच्चा करके नहीं देखा । वह 'मजूरिन' थी ! "सुस्त कालः | 
'मृखे' ! गोबर भरे दिमागकी' उसके मालिकोक्रे पास उसे पुकारनेकेलिए 
दूसरे शब्द न थे । लम्बे वषं बीत गये । 

तवसे ३० वं गुजर गये । द्या अपने भूतके बहुतसे भागको भूल गई 
जो याद्‌ भी हे, वह भी बहुत धुधला-सा । लेकिन अभी हालके ङधं॒वर्षोकी 
कितनी ही स्मरणीय धटनार्णै उसे खुब याद हें । श्रतेल श्रौर पंचायती खेती- 
का केसे संगठन हु कैसे उसमें उन्नति हुई; इस सम्बन्धकी छोरी-छोरी बातें 
भी उसे याद दं! रीर रेखा होनेकेलिए कारण है। द्या फेदूर्चेककिलिए, 
उसके सभौ भ्रामवासी नर-नारियोकिलिए कलस्रोजकी कल्पनाके साथ-साथ 
एके नये जीवनका आरम्भ हु्रा । 

स्तालिन्‌-कल्स्ोजको स्थापित हृए श्रमी सात ही सल खतम हुए, 
लेकिन इतने हीमे गोवकी जो भा्थिक श्रौर सांस्छृतिक उन्नति हुई है, उसका , 
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पटले स्वप्नमें भी देखना म॒श्किल था । १६३१का मोशचेनोये १६३५ क्या- 
से क्या हो मया, इसके लिए नीचे के नकशेको देखिए-- 





~ १६३७ 
जुते खेत ४२३५ हेक्तर | २,१०० हैक्कर 
गेहे खेत १६६ ७०७ 
चुकन्दरके खेत ५७८ २६५ 








न्थ | [न १६३१ १६३५७ 
ˆ गे्हैकी खेती १ ठन भ्रति २१६ टन प्रति 
| ेक्तर ेक्तर 
चुकन्दरकी फसल ` १२१ टन प्रति | २७६ ठन प्रति 
देकर ेक्तर 

ग्रति किसान कामके दिनि ११३ १६० 

कलस्रोजकी श्राय ३७,००० रूरल | ६,५०,००० रूबल 

भ्रतिदिनका वेतन ( नाज ) १.४ किलोग्राम | ५.२ किलोग्राम 
 अतिदिनका वेतन (नकद) | ९५ कोक | २ रूबल 





इसके देखनेसे मालूम होगा किं १६३१ जहां एक दिनका वेतन था 
प्रायः २ सेर नाज श्रीर चार श्राना पैसा; वहाँ १६३५ हो गया प्रायः ५ सेर्‌ 
नाज श्रौर १४ श्राना पेता। ` 

पिछले सात ॒वर्षोमिं स्तालिन्‌-कलस्रोजने चखेतीमें जबरदस्त उन्नति की 
है । गेर्हकी उपजमें ग्यारह गुना श्रौर चुकन्दरमें १० गुनाकौ तरक्की हद ह । 
इतना ही नहं इस कलसक पश्युशाला बड़ जबदस्त हे । एक विभागमे 
१७४ श्रच्छी नस्लकी गाये है । दूसरे विभागमे छफेद श्रंप्रेजी सूर २५० 
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पोसे गये है । तीसरेमे ऊँची नस्लकी मु्भियोका एक बहुत भारी मुर्भिखाना 
दं । पशुं श्रौर म॒र्िर्योमे कल्‌सरोजकौ आमदनी बहुत बद्‌ गई दै) हर 
एक करिसानको एक-एक दो-दो पशु च्चौर क्रितनी हौ मुर्भिर्यो भी व्यक्किगत 
तौरसे पालनेको भिली दै, जिनकौ नस्लकी शुुद्धताकी जिम्मेवारी कलस्रोज- 
पर टह । पश्ुश्चोकी ब्रद्धिमे सेतोकरेलिए श्रावश्यक खादकी मात्रा भी बहुत 
प्मधिक बद्‌ ग है । 

१६३ १में लोगोंक कामके दिन ३७००० ये लेकिन १६३५ उन्होनि 
१,३७,००० दिनि काम क्ये, इसु प्रकार दिनका वेतन ही इन ७ वर्षमिं चौगुना- 
पे चगुना नदीं हुमा बल्कि कामके दिन भी ६-७ गुना हो गये । प्रत्येक किंसान- 
की श्रामदनी ७० संकड़ा बद श्रौर साथ दी १६३१ें जाँ ढा एक्रड खेतीके- 
लिए ८८ दिनके कामक्रौ जरूरत थी, वर्ह १६३मेँ ६५ दिन दी लगे। कान्ति 
( १६१७ )से पदले किसानोको जौ श्रवस्था था, उसमे अआजका मुक्राबला दी 
नहीं करिया जा सक्ता । 

१६२६मे जब स्तालिन्‌-कल्खोजकी स्थापना हुई, तो दया सबसे पके 
उसमे शामिल हुई । उसके भ्रामवासियो मसे अधिकांश कल्खोजको बडे सन्देह- ` 
की दष्टिसे देखते थे । जो उसमे शामिल हृएयथे वह भी काम करनेकेलिषए 
नदीं । दयाको किसी मी काम करनेसे दिचकिचाहट नहीं थी । उन मेंहनतके 
कामोते भी वह मुँह नदीं फेरती थी, जिनमें लगनेकरेलिए मदं भी हिम्मत 
नहीं करते थे । उस साल जाडेका श्रारम्भ हो चुका था। कल्स्लोजके पशुश्रोकि 
पानी पीनेका कोद इन्तजाम न था । पश्ुशालाके बाडेमें एक कुर्णैकी जरूरत थी । 
पश्चायतमें मद॑ लोग खूब इसपर वादविवाद करते थे, लेक्रिन कोई उसके खोदने- 
केलिए तत्परता नदीं दिखलाता था । द्यासे प्यासे पशुश्रोंकी तकलीफ़ देखी 
नहीं गहे । पष्ुश्रोकी देख भालका काम उस वक्त उसीको मिला था ।' उसने 
तय क्रिया किं वह खुद उस कामको करेगी । सर्द मारे जमीन जमकर पत्थर- 
सौ शो गई थी । श्र उसका अपना शरीर भी कोपरहा था। द्याने फाक्छा 
उठाया भौर लगातार २ दिन तकं खोदती रही मर्दोको लज्जित देना 
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पडा । तीसरे दिन ५ मदनि दर्याको जगह ली श्नौर १० दिनमें कुरां तैयार 
हो गया । 

बुनारके दूसरे मौसममें दया खेतपर काम करनेवाले प्रथम त्रिगेडमें ली 
गई । एक साल बाद वह तूपरानी कमकर ( श्रपने हिस्सेते भी कई गुना काम 
करनेवाला व्यक्ति ) बन गई । श्रौर उसको कद बार कामकरेलिए इनाम मित्ते! 
पने च्छे कामकेलिए २० शओररतोकी रोलीकी वह नेता चुनी गई । जुताई 
श्रौर निराईमे मद भी कितनी दी बार उसके साथ चलनेकी हिम्मत नदीं रखते 
थे । गोँवकी ओरौरनोमे तो दयने शह प्क दी थी। सभी उसीकी तरह अपने 
काममें तत्परा दिखलाती थीं । पटले जो ओरतं गौर लडकरियोँ घरके कामका 
बहाना बनाकर काममे जी चुराती थीं; वह भी खेनोमे दौडने लगीं । कुच दीं 
दिनो काम करनेमे ओौरःनि ्रपनेको मदक वराबर सिद्धकर दिया । १६६३४ 
मे दर्याकी टोलीने प्रति बीघा १५० मन ( प्रनि देक्रतर १८ टन ) चुकन्दर पैदा 
करिया 1 उस समय तक श्रोदेसामें चुक्रन्दरक्री यह सबमे बड़ी उपजथी श्रौं 
तारीफ यद्‌ करि उस माल सुखा-सा पड़ गया था । इस उपजमे दर्याकी कीर्ति 
मोश॒चेनोयेमे बाहर फैलने लगी । वुग्‌ नदीकी सारी उपत्यकरामें उसका नाम फैल 
गया । 

श्रव द्याको कल्सोजने एक पूरं त्रिगेडका नेता बनाया श्रौर उसके जिम्मे 
१२०० बीघा (४०० दैक्तर्‌ ) खेत लगा दिया, टीक उतना ही खेत जितनेसे 
कि जमींदारी राञ्य़े समय सार गांवके किसान जीते ये। 

सातवीं अखिल सोवियत्‌ कांग्रेसमें दया ओदेशा प्रान्तकी प्रतिनिधि चुनी 
गर श्रीर्‌ यह पहला समय था, जव क्रि वट मारको गई । 

२८ जनवरी १६३५कौ वह स्मरणीय सभ्या थी जव करि वह मानों स्वप्रे 
हजारों विय त्‌-प्रदीपोंसे प्रकाशित कोलाहलपूणौ राजधानीकी सड़क्पर चल 
रही थी । वह भी स्वप्र ही-पा था जब कि वह केमलिनमें प्रविष्ट हुई । विशालं 
चमकते हए विजलीके फानूसोके प्रकाशमें केमलिनका प्रासाद उसे बचपनकौ 
चिरविस्णत किसी कहानीका स्वग-सा मालूम होता था । य्य केमलिनकीः 
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देदलीपर एक बार उसके सामने अपना सारा भूत जीवन मलक उढा। कांस 
मेः दया सन्सन्सण्रण्की केन्द्रीय प्रबन्धकारिणी समित्तिकी सदस्या चुनी गईं । 
कल्स्ोजी तूफ़ान कमकरोक्री जो दूसरी कारे हर थी, उसमें मो वह श्रोदेसा 
प्रान्तकौ प्रतिनिधि चुनो गई थी श्रौर स्तालिन्‌ तथा मन्त्रिमर्डलके प्रमुख 
व्यक्तियोकरे साथ उसने कांप्रेसके सचालनका काम किया । द्या कांम्रेसके उस 
पहले दिनको कभी नदी भूल सकती, जब कि स्तालिन्‌, वोरोशिलोष्ट श्रौर 
मोलोतोप्ूने उसका बडा जोरदार स्वागत क्रिया) हर एकने बडे जोशके 
साथ उससे हाथ मिलाया । उस दिन द्याको पना श्रँसू रोकना मुश्किल हो 
गया था श्रौर स्तालिनक ईैसमुख चेहरेसे निकले प्र्नके उत्तरमे उसने लड्- 
खातं जबानसे कहा --`“्राप जानते है, मेने श्रपनी सारीगजवानी जारश्चाही - 
के नीचे बिताई।......एक खेतिहर मजदूर, एक पददलित किसान ओररत 
1.4 प्रापका कृपापूणं व्यवहार मरे हृद्यके श्रन्तस्तल तक इतना प्च गया 
हैमे कुच नहीं कह सकती ।'' 

स्तालिनने उसे शान्त किया रौर अपनी बगरलकरी कुर्सीपर बैटाया । 

१६३४ें द्याके त्रिगेडने प्रति देक्तर २७ टन गेद्र पैदा किया, बल्कि १० 
देकतर लेनेपर श्रौसत ३७ टन तक पर्हुच ग॑थी । इसके श्रतिरिक्त ॒चुकन्दर 
प्रति देक्तर २१८ टन । इस सफलताकेलिए उसे लेनिन्‌-पदक { सोवियत्‌का 
सबसे ऊच पुरस्कार ) । मिला । १६२४ उसने प्रति हेक्तर २'४ टन गहू 
श्र २३८ टन चुकन्दर पैदा करिये । १६३७ उसने श्रौर्‌ उपज बढ़ाई, रौर 
उस साल प्रति हेक्तर २.५ टन गेह तथा ३० टन चुकन्दर । 

दयाका गव २ प्रान्तों रौर १ प्रजातन्त्रके बीचमें पदता रै, यह दम कदं 
चुके है । दयाको जिन तरीकोंसे ये सफलता मिली धां, उनके प्रचारका बहुत 
श्च्छा मौक्रा था) वह श्रपने त्रिगेड के श्रादभियोको जेकर श्रास-पासके पिच्छ 
हुए गमे चली जानी थी श्रौर उन्दे कामका ढंग सिखलाती थी 1 उस्ने 
श्रपने तज्बेसे सेतीके जो गुर प्राप्त यिथ, उन्हे क्ट दूसरों तक पर्हाना 
श्मपना कतेग्य समती थी । यही उसके कामका प्रभाव था, जिसके कारण 
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१२ दिसम्बर १६३७को लोगनि उसे अपना प्रतिनिधि बनाकर सोवियत्‌ परारलि- 
या्मेट ( संघ सोवियत्‌ मे मेजा | 

आज द्या निकितिच्ना, करमलिनमे सोवियत्‌ संसारे भाग्य-विधा- 
ताश्मों की पक्किमें बैठती ह । लेकिन श्रव उसमें यह हिचकिचादट नहीं है मौर 
न केमलिनकरे विशाल प्रासाद उसपर वैसा रोब डाल सक्ते ह जैसा कि उन्होने 
३ साल पटले, पटले-पहल अनेके वक्त डाला धा । 
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(ग) कोनेइचुक्‌--उकदने तरुण नाय्यकार शल्ेखांद्र कोनंरचुकके 
नाटकोको सोवियते करोड़ों ्रादभियोने देखा है । कितने दी सालौसे उसके 
दो नाटक--शबिदेका ष्वंस'--'प्लेटोन्‌ कचिद्‌ वर्षोसे सोवियत्‌ जनताके प्रीति- 
भाजन बने हें) उसकी इसी सफलताकेलिए ञ्वेनीगराद्‌ निवाचन्तेत्र 

 ( कयि प्रान्त ने उसे पार्लियामेंटमें अपनी तरफ़से भेजा हें । 

कोरनेइचुकका वाल्य महानुद्ध ओर गृह -युद्धके समयमे बीता । उक्रडन्‌ 
प्रजातन्त्रके एक छोटेमे स्टेशन क्रिस्तिनोप् काके एक रेलवे मजदूरके घर उसका 
जन्म हुद्या था । 

१६१ जमनोँने उक्रइनपर करन्ना किया शओ्मौर उनके श्मत्याचारका 

¢ बालक केोर्नेदचुकके दिलपर गहरा प्रभाव पड़ा । जमन देशको लूट रदे थे । 
श्नाज, ठोर, फल, मूल जो कुछ भी सामने श्राया सब छीनकर दनम लाद- 
लाद जर्मनी भेजाजा रहा था। लोग शअन्न-बिना भूखों मररटे ये । चौदह 
पके श्रलेखांद्रके दिलमें इन विदेशी लुटेरोके प्रति बडी धणापैदा हो 
गई । अलेखाद्रको एक घटना श्रव भी याद्‌ रहै । उसका कुत्ता पल्मा शजनबी 
को देखकर भूक पड़ा था। इसपर जर्मन सिपाहिर्योने कृत्तेको मार दिया! 

` बह कुत्तेक़ो तद्पता देख रहा था श्रौर अनने शअरघु्मोको भी नदीं रोक 
सक्ता था) । 
वह स्करूलके ते लडकोंमे था; श्रीर हर तरको किताओोंके पदनेका 

२३ । 
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बडा शौकीन धा । गमींकी ह्ुदरियोमें वह रेत्तवेमें गादियोंकी मरम्मतका काम 
करता था। उसौ समय वह तरुण-साम्यवादी संघका सदस्य था श्रौर उसके 
संणठनमें उसने वड योग्यताका परिचय दिया । १६२२३ संघने उसे पद्नके- 
लिए कियफ़्‌ मजा । उस्नने खूब टिल लगाकर अध्ययन क्रिया । उस उस 
समय लिखनेका शौक हुश्रा । उसने इसके लिए बहुत समय दिया । १९२५ 
लेनिनकी वषि नजदीक श्राते समय उस्ने उस महान्‌ नेता मन्युके बारेमे 
क कहानी लिखी । यह उसकी पटली कहानी धी । उसने उम धडकत दिलस 
एक पत्रमे भेज दिया । कद दिन उस्सुकतापूवक म्रतीक्ञा करता रहा । श्मास्तिर 
२१ जनवरीको उसक्र सहपायियोनि सूचिन क्रिया कि को्नेहचुक नामक किसी 
व्यक्तिने लेनिनक् जीवनपर्‌ एक बडा दिलचस्प कहानी लिखी रं । उनको 
गुमान भी नदहींद्ो सक्रताथा कि उस कहानीक्रा लेखक यही उनका सहपाठी 
ह । कु महीनों पी कियेफ़्के कमकर तख्ण-भियेटरमें एक अज्ञात नाटूय- 
कार 'देहलीपर' नामक नाटक का श्रभिनय हुमा । दशक-मगडलीने पहली 
द रात उसक्री बड़ी दाद दी। 

१६३० उकटनके तरुण-साम्यवादी-संघ्रने कानेहुचुकको श्रोदेसाके 
सिनेमाफे कारसरानेमे काम करनेको भेजा । यहीं उसने श्रपना प्रहला एेति- 
टासिक्र नायक "बडका ध्वंसः लिखा । अब उसकी प्रसिरि सारे देशमेंदो 
गद 1 यह नाटक गृह -ुद्धकी एक घटनाक्रा लेकर है । उस सन्य क्रान्तिकारी 
नौ मनिकोने दुश्मनके हाथ न पड़ने देनेकेलिए जंगी बेडेका पने हाथोंसे 
गकर कर दिया। कोर्नँदचुकने इस धटनाकी जानकारीकेलिए बहुत समय 
लगाया । वह कितने ही उन लाल न -सेनिकोसे मिला, जिन्दोने उस एेति- 
हामिक घटनामे भागल्ियाथा। नाटकका सख्राका तयार दा गया था, लेकिन 
श्मभी उपसंहार श्रौर कुच श्रौर बाते नही मिल रहौ थी । इत्तिफाकसे एकर दिन 
एक वरू मल्लाहने केोनंचुक्से कहा--नाव इवानेसे पहले केसे नाविकोनि 
जहाजकरो खव धो-धाकर इसलिए साफ़ किया किं जिसमे समुद्र देवको एक 


= 


स्वच्छ जदात्तकी भेट चढायं। इस बातने कोनंदचुकको अन्तःप्रेरणा दी. 
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रीर वह सममः सका कि वे नाविक कान्ति-यज्ञमें इस समिधाको एक बडे भाव- 
के साथ डाल रहे ये इस नाटकको रग-मंचपर बड़ी सफलता मिली; ओर 
लेखक्रको नाय्यकरार प्रतियोगितामें दूसरे नम्बरका पारितीषिक्र मिला। 
कोनेंदचुकका दुसरा नाटक “प्लटोन्‌ केचिद्‌" आधुनिक सोवियत्‌ जीवने 
सम्बन्ध रखना दै श्रौर सोवियत्‌ जनताको बहुत त्रिय दै। तीसरे नाय्य 
महोत्सव ( १६३५ मेँ खेले गये नाटरकोमेसे यह एक था । १६२६ पार्टी 
रौर गवनमेटके नताश्ने उक्रहनके नाय्यकारोका अभिनन्दन क्रिया थार। 
उसमें कोर्नइच॒क भी मौजृद था । कोनेंइच॒क लिखता ट --“"मे सभापति-मंचकी' 
शरोर बदा । सुभैः श्रपना परिचय देनेका मौक्ता दिये बिना दी कमगानोविचृने 
मुभे साथी स्तालिनके सामने “पेश करिया । दमने हाथ मिलाया रौर तवारिश 
स्तालिनने श्रपनी स्वाभाविक मुस्कुरादटके साथ मुभामे कदा-- मैने "तुम्दारे बारे 
मेँ खुना दै ।` मेरे दिलपर इसका इतना असर ह्या कि मै उसका कोई समु- 
चित उत्तरनदेसकरा। 

कोनंहचुक्का सबसे नया नाटक है “सत्यः । यह महान साम्यवादी करान्ति- 
की धटनाश्रोंमे सम्बन्ध रखता है । लेखकने लिखा टै--“'छ्मपने नये नाटकमें 
दिखलाना चाहता द्रकरि केसे मेरौ जन्मभूमिके कमकरोने लेनिन्‌-स्तालिन्‌- 
की पार्टक्रि नेतृत्वमें सत्यको पाया, श्रौर श्रम-जीवियोके अधिनायकरत्वका 
निमाण किया |'' 


नैः नैः नैः नैः 
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८ घ ) पा्लियामेंटकी एक सदस्या लिखती है- 
म्लोबोत्स्काया ( भूतपूव व्यत्का रौर वतमान कीरो प्रान्त )के छोटे. 
से गौँवमे में पैदा हई थी! सोवियतमे कितनी जल्दी नगरों. ग्रामोंकी कायापलर 
हो रही दै, इसका उदाहरण एक मेरा गोव भी है । ७ वषं पले मै एक छोरी. 
सी वकंशापमें समूर तैयार करनेके काममें. दाखिल हुई । वहाँ २०० कमकर ये । 
आजकल वर्होपर सन्सन्सण्रन्की सबसे बडी समर तैयार करनेवासती 
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दकटरी है । मक्रानोकी २ बदी-बदी कतारं चली मई ह । इस वक्त वहां ९६००० 
कमकर काम करते है | । 

पहल स्लोवोर्स्कायाके नजदीक दोर -डोरी पन्द्रह चमडा सिफानेकी 
कोषय थीं । अव सबको एके करके वहां एक बहुत जबरदस्त चमदेकी फैक्टरी 
तैयार हू दै । उमम ४००० कमकर काम करते दँ । पासवान शरावकी 
भट्‌दीको वदाकर बं कारसरानिका रूप द्या जा रहा है । १० वष पले गोँवकी 
गराबादी १२.००० थी रौर चत्र २५,००० द । अव बह षछोटा सा शहर है। 
हमारे शरक कमकरोकी श्राधिक्‌ + वस्था प्रत्येक साल उन्नत होतीजा रही 
ह । इसो साल हमारे कारखनेमें एक सांस्कृतिक भवन वनाया गया है । इसके 
राले ७०" त्रादमी वट सकने दै श्रौर उसके साथमे न विश्राम श्रौर 
छमभ्ययनके कमरे, ३ क्रिन्डरगारटेन श्रौर॒वच्ये-सरानेके कमरे, ( जिनमे ४०० 
बच्चोक्रा ईजाम दै) एकर वृहदू करीडा-कत्र, एक नाव खेनेकौ जगह, बनो 
हे हमारे कमकरो बहुन ही कम श्रशिक्तित या श्रद्-शिक्तित दे । 

हमरे कारसरानोमे काम करनेवले सेक्डों ध्यक्ति-जो श्राथिक सुख 
छरीर श्रथिकारमे वचित रपे गमे ये-- श्रव बड़े-बड़े पदोंपर पैव गयेदहै। 
सोवियत्‌-सरकारक कृपामे उनका सीखनेका णसा श्रवसर मिलाकर उनकी 
्रसिद्धि उनके नगर अौर जिलेमे पार्‌ होक्रर दूर तक फैल गद है । 

मेरे मबाप तभी मर गये, जवकिमे त व्षकीथी। मेरे षर्रार ङ्ध 
नदी था । एक कुलक्रके लड्करोंके खेलानेका काम मुफको मिला । वह्‌ जीवन 
बिलकुल सुखा श्रौर घोर श्रपमानका था । भूखी चीथडोंवाली सुम जैसी छोरी- 
सी श्ननाथ लडकौक्रेलिए भौर क्याश्राशा हो सकती थी ! लेकिन सोवियत्‌- 
शासनने सुमे उस भयंकर दरिदता शरीर परतन्त्रतासे सुक्क किया। मेनि 
ए्ैवटरीमे काम करना शुरू क्रियाश्च भेरा जोबन ङे $ बन गया । 
काम करते क़ मै रातकी पाठशाला श्रपने कामके विषयमे विशेष ञान 
सीखती रही । श्रव भौ मँ पद रही । सोविसत्‌ शासन श्रौर जनताने जो 
भेरा उपकार किया है, उसने मु सिखलाया कि मँ अपने देशके ऋशक् 
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सामग्रीकी उपज बढ़ाकर दूर करू | म एक तूफानी कमकर थी । फिर १६३२ 
मेँ एक त्रिगेडकी नायके बनाई गई) दलकरे-उयोग-विभागकफे मन्त्रीने सबसे 
श्रच्ठे काम करनेवाले त्रिगेडको एक भर्डा देना तय किया था; रौर हमारे 
त्रिगेडने इतना श्रच्छा काम किया कि वह भरडा हमको मिला । श्रपने काम- 
मे हमने श्रम बचानेवाज्ते कई तरीके निका्ते श्रौर श्रपने मालको बदिया 
बनाया । समूरकी सिला्मे जो छोट होती दै, उसमें भी हमने कमी कर दी । 
मने काएनेवाले दर्जीको नया तरीका बतलाया जिससे करि सिलारईका समय 
श्राधा हो गया अपनी फ़क्टरीमें पहले-पहल मैने स्तसरानोश्‌ श्रान्दोलनका 
सूत्रपात किया । हम बराबर शपे प्रो्राममे दुगुना माल तैयार कर रदे है । 

पिद्छले साल मै श्रपने कारस्ानेकी सबसे बड़ो वक-शाप--दर्जीखाना, 
जिसमे करि समूर काटा, जोड़ा ओर सिया जाता है- की सहायक मैनेजर 
बनाई गई; ओर उसके बाद मेने सुना कि मेरे जितलेके कमकर मुरे पारसिया- 
मटका उम्भेदवार खडा कर रहे टे । 

श्मपने बचपनके वर्षोमिं मुके स्वप्रमे भी खयाल नहीं ्रायाथाकिमैं कभी 
राजधानी देखुगी; श्रौर श्राज मे यहाँ मस्कोमें ह ओरसो भौ सन्सन्स° 
रण्की पालियामेंटके मेबरके तरपर ! यहाँ .सरकारी मन्त्रय, महान्‌ कान्तिका- 
रियो अर वैज्ञानिकोके साथ वैटकर मुमे भौ राजनैतिक समस्याश्मोके निय 
करनेका अधिकार होगा, 

पाियामेरके सदस्यक तौरपर मैने ्रपने सामने काम रखा टे कि उदयोग- 
धधेकी जिस समर शाखाको मलौ प्रकार जानतीर. में उसकी उन्नतिकेलिए 
पूरा जोर लगा । यह बड़ा दी श्रावश्यक काम है । पले जब कमकररोकी 
श्थिक अनवस्था श्नच्छी नदी थी, तो समूर ( कीमत बालवाले चमे )के कोट 
या पोशाकके सखररीदनेकेलिए पैसा किंसक्रे पास धा ए लेकिन श्रब हालत दूसरी 
शो गर्‌ है अच्छे समूरकी पोशाककी बही मोग दै । हमें हर कीमतके भिन्न 
भिन्न समूरोको कमकरोकेलिए तैयार करना है  समभूरके उ्ोगके सम्बन्धमें 
एेसी वैज्ञानिक खोजकेलिए मे मनोयोण दे रही द कि जिसमें चम्डेकी सिमाई 
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श्रोर रगाई बेहतर दो । यद्यपि श्रभी ही हमने इस स्लेत्रमे विदेशी कम्पनियोंको 
मात करना शुरू क्रिया है, लेक्रिन मँ चाहती ह करि इस सम्बन्धकी शौर सम- 
स्याए दल की जार्ये, जिसमें सम॒रका उद्योग बडे जोरसे बदरे । 


नैः नैः नैः > 
नैः मैः 


( ड ) कुव ओ्रोर सदम्य--बोत्कोवा एक रताखानोवी कमकर घ्री जो 
चेनेरिचेन्स्क रसायन प्रेक्टरीमे काम करती दै, श्रौर सध-सोवियत्‌की सदस्या 
चुनी गईं है, ्रपने वोटरोको धन्यवाद देते हण कहती दै-- 

"सि उसी देशमे--जहौपर करि शासनकी बागडोर किसानों नौर 
मजदृ रोके दाथमें हे, जहांपर करि साम्यवादी  समाजका निर्माण हुश्रा टै, जहौ 
पर कि सभी समाजवादी निमाणक्रा नेनृत्व वोलृशेविक पां ओर उसके महान्‌ 
नेता ओर शिक्तक तवारिश्‌ स्तालिनके दाथमें दै वहीं यह सम्भव दै, किएक 
स्री जो हाल तक्र घरी नौकरानी थी, वह राष्री सर्वोच्च पालिया्मेटकी 
सदस्या चुनी जाय । 

मे व्वूब द्मनुभव करती द्र कि निवाचकौनि मेरे कंपरेपर कितना भारी बोमः 
रख दिया दै । लेकिन मेँ प्रतिज्ञा करती द्रकिमे अपनी सारी शकिनि, सारा 
नीवन. सोवियत्‌-जनता अओ्नौर लेनिन-स्तालिनकी पार्टीको दूरी ।' 


+ + 
एक तातार (पले मुसलमान) श्रध्यापिका नर्यन्‌ तुमातोवाने ्रपने 
उद्गार इस प्रकार प्रक किये-- 

“मैने अपनी जन्मभूम्करि भ्रष्ठ पुत्र यौर कन्याका वोर दिया । मैने बोर 
दिया कम्युनिन्ट पार्टकेलिए, विधानके महान्‌ निर्माता तवारिश्‌ स्तालिनकेलिए । 
दूसरा मकर दही कैसे सकती थी! एक निरक्तर कमकरकी लडकी मेरी जसी 
तातार ख्ञीको जिस सोवियत्‌-शासनने नागरिकताका महान्‌ अधिकार दिया, 
भिसने सुमे उच्च-शिच्ञा पानेका शवसर दिया । मेँ अध्यापिका दँ । त्यांचीतमक्‌ 
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गोँवके हाई-स्कूलमें अ्रपनी तानार भाषामें मे केमेस्ट्री च्रौर बायालोजी पदाती 
ह । मेरे सभी शिष्य साम्यवादके ध्येयकेलिण सजग योद्धा होगे 1 


श्रै > भ< नः 
नः 


ध 
तात्याना विकुलिना कलस्नोजी भरिसान छी पारलियामेटकौ सदस्या दै । 
प्मपने जीवनके वारेमें वह कटनी टै-- 

“में एक सेनिहर-मजूरिन थी ओौर उसपर मी पिच्छडी हद जाति करेल्िया- 
की। मुमे कदां यह गुमान हा सक्ता था, कि स्वतत्र-करेली जनता मुके जातिक- 
सोवियत्‌ (पालियामेट)की सदस्या चुनेगी। सुमे कटां यद कन्पना हो 
सकती थी ऋ एक गरी व करिसान-सो भी जारशदहीके शासित एकर उपनिवेशमें 
--जैसा क्रि कान्तिकं पहले करलिया धी-- शिल्लित श्रौर सखुख-सम्परन्न बनेगी । 
श्र मेरे नडके शिन्ता पा्येभे । यद कटाँ मे सोच सकती थी. कि नागरिकताके 
धिकार वंचित एक खछी--जिसको गांवके पंच चुननेमें मी वाटरका अस्तियार 
नहीं था--पार्मियामेटकी मेम्बर चुनी जायगी '' 

स (3 

मरिया दमरचेकोने चन्दर खेपीमें स्ताखरानोफ्‌-दन्दोलन श्रारंभ किया 
था। यदह सबम पहली किसान थी जिसने एक एकडमें २० टन (१ बीचेमें 
२८६ मन) चुकन्द्र पैदा क्रिया था | उसका अनुकरण करके करिनने त्रिगेड 
नेताओ्मोन उसके ढग पर खनी करके प्रपि एक्ड. ४० सै६० टन तक (फ्री बीघा 
१००० मनसे श्रधिक ) चुकन्दर पदा किया। मरियके साथ दही सोवियत्‌ 
जनताने उसके ब्तलाए रास्तेपर चलने वाले नाव्याना, दादिकिना, 
तेजिकवयेवा इच्यारिको पार्लियामेटका मेम्बर चुना । 

दोरिमा जम्मपर्यवा एक गरीब श्रषद्‌ बुरयत्‌ मंगोल लडक्री थी । वह्‌ 
कल्‌खोजमे शामिल हुई । वहीं उसने लिखना-पदना सीखा । शपने काममें 
उसने बङ् तत्परता ओर जोर दिखलाया । इसपर पशुपालन-कलाके विशेष 
श्ष्ययनकेलिए उसे भेज दिया पिच्ले चार व्षोसे वह एक पश्ुशाला शरीर 


दुग्धशाला (डरी-कराम)में मैनेजर है; ओर उसके प्रबन्ध शरीर उक्नतिमें उसने 
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कमाल क्रिया है 1 इसके लिए उसे सरकारी पदक मिला) अज दुरयत्‌ 
जनताकी श्ओरमे वह पालियामेंटकौ मेंबर दे । 
व नैः नैः 


उजवेकम्तान उजबेक लोगोका प्रजातन्त्र दै । हिन्दुस्तानमें तो उजूबेक 
कहने रामे लोगोको हसी श्राती ह; लेकिन श्राज उजृबेकस्तान प्रजालन्त्र 
शिका श्रौर धन सभीमें बहत आगे बदा हूश्रादै। इस्लामने जो पदा च्रौर्‌ 
धार्मिक कट्ररता उनमें पैदा की थी, उसक्रा श्रव नाम तक नदीं टे । उज॒बेक 
जनताने सोवियत्‌ पालियामेटमे ४५ सदस्य ( संघ.सोवियतमें २० श्रीर्‌ 
जातिक-सो वियते २५ ) भेजे हें । कगानोविच (रेलवे मन्त्री ) श्रौ यूसुफोब 
जेसे प्रसिद्ध व्य्कि्योके अतिरिक्त उनमें उसमान बरकयेफ़्‌ , अलन्‌जर 
खुदीयेफ़ , शरीप् वावा हमरयेफ् . पाशा महमूदोफ, गुलजार 
अरतीकोव्रा--जमे कल्सरोजके सखरी-पुरष हे । भेडिषटर यृसुफ़ खसानोफ_. मिख्ी 
एम्सचोफ्‌ , ्रध्यापिका अदमनिसा मीर श्रहमदोवा भी उजूबेकस्तानसे चुने 
गये पाियामेरके सदस्य है । 

च्रहमेजान्‌ इन्ाही मोप उजूबेकस्तानमे चुने गये पालियामेंटके सदस्यने 
मार्फोमें एक प्रेस प्रतिनिधिको शअ्रपना वक्तव्य दिया- 

महासोवियत्‌के उदूघाटनाधिवेशनकौो पहली शामको देर तक मुभे नीद 
ही नहीं श्राई। मेँ बार-बार उटकर होरलके जंगलेसे क्रमलिन्‌के लाल 
( पद्मराग ) जटित तारको देखता रहा । कम्‌ूलिन्‌ राजधानीका हृद्य है 
श्रौरये तारे उसी हदयकी प्रतिमा है! हमारे देशके सभी कमक्रोका ध्यान 
केमूलिनकी श्रोर है । 

पहले शअभिवेशनकेलिए जत्र मेँ मस्को श्रारहा था, तो मेरी नजरके सामने 
श्मपना पुराना जीवन फिरने लगा। मुभे याद्‌ हु्ा, केसे में लालसेनाका 
एक सिपाही था श्रौर कैसे मे सोवियत्त्‌-शासनकेलिए दुरमनों-- अमीरों ओर 
मुल्लाश्रोसे लडा । लेनिन्‌ श्रौर पार्टी नाम मेरे होर्ठोपर ये । जब मै. दुश्मन- 
से मुकाबला करने युद्धेत्रमें गया, पारीं ओर जनताके साथ मेने साम्यवाद- 
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का निर्माण किया । कितना मुभे अनन्द आता दै, जबमैं देखना कि हमारा 
जीवन इतना सुखमय हो गया द । 
सदस्य दालमें पर्हैव गये ह । प्रतीक्ञाके मिनट बडे श्राहिस्ते-्ािस्ते 
गुजर रहे है । लोग तवारिश स्तालिनको देखनेकेलिए उतावलं हौ रदे दै । वहं 
श्यपने निकटतम सहयोगियोके साथ भीनर आते दटे। सदस्य ख्डे होते दै। 
ताली बजाते दह रौर हुराका नारा लगाने । मेरे मनम एक अनिर्ववनीय 
द्मानन्द उत्पन्नहोता दै । सारो दशक-मग्डली श्रानन्दविभोर दै । 
जनताकी मित्रता एक जबदस्त ताक्रत ह! सदस्यो-सो वियत्‌ जनताके 
ग्रतिनिधियो- ने नेताका अभिनन्दन करके दिखला दिया करि जनताकी 
मित्रता चलदै) जो कोई भी इस मिन्रताके खिलाफ जनेकी कोशिश 
करेगा; वह उस बड़ी चद्रानमे टकराकर र॑जा-रेजा होकर गिर जायगा । भने 
पार्टि भारडेकेलिए जिया श्रौर काम किया गौर प्रारकिलिए, जनताकरेलिषए, मैं 
जीता रर्हुगा । 
भ > 
> 


> 


ऋ्राजुरवाइजानसे निरवायित सदस्या चिमनाज्‌॒ ऋअस्लानोवाके उद्‌- 
गार है-- | 

“जिस दिनकी प्रतीक्षा कर रही थी, श्राखिर वह दिन श्रा गया । सम्स° 
स०र०की महासोवियत्‌का प्रथम अधिवेशन श्रारंभ हुश्मा । पूरे एक महीने हुए 
जबसे कि मैने सुना, किमे जातिक सोवियत्‌की डिप्टी चुनी गई द्र, तभीसे 
भेरा मन मास्कोमें लगा था । मै सोचती थी, कैसे सुमे काम करना चाहिए, कि 
जिन श्जारों व्यक्कियोने सुमे वोट दिया, वह श्रपने डिपुटीके कामसे सन्तुष्टं 
हो । सिवाय इसके मै श्रौर क्या कर सकती हूं कि सिद्ध करः कि जनताके सुख - 
छ्मरौर सन्तोषसे बढ़कर मेरे लिए कोई स्वाथ नहीं । सोच रही थी-- वद्य मस्को 
मे जाकर जब केमूलिनमें हम सभी इडिपुटी सारे देशके सन्मुख, स्तालिन्के 
-सम्मस् एकत्रित होगे तो मे क्या करहगी 


३६२ सोवियत्‌-भूमि 


१२ जनवरीकी शाम श्रादई । मै राजधानीमें द्रं । मे केमलिन्‌ गई । मास्को 
की सद्के प्रसन्न श्रौर शब्दायमान द। लाल-मैदान श्रदूभुत है केमलिन्‌के 
तारे बङी खृबसूरतीमे चमकते हं । 

मेरे निवाचकोंकी तस्र ॒दिमागके सामने श्राई । वह ट तेलके कमकर, 
कपदेके कमकर, अध्यापक. वियार्थो, लाल मेनाते सिपाही ओर बाक्रू-गैरिसन 
( पलटन के अक्सर । मे उन सभाश्रोक्रा याद श्राई्‌ जिनमें उन्होने मुमसे 
कहा या--'चिम्‌नाज. त्‌ `मातृ-मूमिकरी सच्ची वटी बनना । लेनिन श्रौर 
स्तालिनमे सीखना करि केम जनताक्रा प्रम क्रिया जाता ट! बोलृशेविक-पथसे 
कभी नहीं दटना" मेने अपने निवाचकोंको जवाब दिया- मे ईमानदार श्रौर 
विश्वासकरे साध बेहतर शओमौर कटिनतर काम क्टगी। मेरा जीवन. मेरा खनन 
जनताका हं ! दयौर अब यहां मे क्रमूलिनमे ह ।' मे कहती मालूम होती दरू 
भादयो, बहनो, दम एक म स्वतंत्र । हम समान अधिकार रखतेदहे 
उजत्रक, कलमुक्‌ आजरवाइजान्‌, याक्रत्‌, महान ममी जाति-जिसने 
सन्सन्सन्रन्की समी जातियोंको साम्यवाद्के पथपर श्रग्रसर क्रिया--के सगे 
भाई ह दम यदाक्यों हं! क्योकि लनिन्‌ श्रौर स्तालिनने सोवियत्‌-संघकी 
सभी जातियोंकरो मिलाकर एक परिवार बना दिया । 

हम शअरधिवेशनके उदूधाटनकौ प्रनक्ता कर रहे थे एकाएक मैने देखा, 
करि तवारिश्‌ स्तालिन्‌ अपने बक्समें प्रवेश कर रे है । मेरा हृदय उच्छलने. 
लगा । श्रौरजो ही शब्द्‌ प्रहल-प्रहल मेर दिमाग्रमे श्राया, उसीको मेँ चिल्ला 
उटी--'श्रभिनन्दन दै तवारिश्‌ स्तालिन्‌, तुम्हारा ! मुक्त इद चिकी 
तरफ़रसे ॥7 | 

यह मेर ही शब्द नहीं हे, बल्कि सोवियत्‌ संघकरी सभी जाति्योकी 
ल्ियोंका यह जय-घोष है । जातिक-सेवियत्‌ ८ पार्लियामेंटका एकं भवन गने 
श्रध्यक्तका -निवाचन क्रिया । सबने एक रायसे न° म० श्वेरनिककेलिए वोट 
दिया । वह अध्यक्के आसनपर श्रासीन दते है; रौर उपाध्यत्त चुननेकी सूचना 
देते ह । मे देखती ह॑ हमारे श्राजुरवाइजान्‌के प्रतिनिधियोमेसे एक तैमूर 
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याको उत्ते दं । वह कहते टै“ मे तवारिश्‌ चिमनाश शअस्लानोवाका 
नाम जातिक-सोवियत्‌के उपाध्य्लकेलिये पेश करता ह ।'' 

भें ! एेसा सन्मान }. 

याकूवोफने मेरी--आजरवाइजान्‌की एक॒ अध्यापिकाकी--ग्रतिशयो 
क्रिपूणं तारीफ करनी शुरू की । व्ह मेरे हष श्मौर संकोच दोनोंका विषय थी । 
डिपुरियोने मुफे चुना । हमारे बवेलारूसी साथी अम लवितम्की एक मतसे 
उपाध्यत्त चुने गये । क्या मुभे अपन नन्दक विष्रयमें कु कट्नकौी आवश्य 
कताम णक दही बात कर्टगी । मै ्नन्निम सांस तक कमकरो सुखकरेलिष, 
जन्म मूमिकेनिण, पाटक्रिलिए, लेन -स्तालिनके ध्येयकरेलिण लङ्गी 


नैः गैः नैः नैः 
गैः नैः 


लेवानावा मास्कोकी अध्यापिका सावियत्‌ पार्नियामेटका एक सदस्यानेः 
मपे भावोंका इन शर्ब्दोमं प्रकट किया-- 

''सन्सन्सन्रन्के महासोवियत प्रथम धिवेशनके उद्घाटनक दिन 
जब मे क्रभूलिन्‌करी दौवारोकी गरोरजारही थी, तो एकं असाधारण हर्षो 
ल्न्रास मेरे हृदयम उठ राथा, 

मे अधिवेशनके उदूधाटनके समयमे करीब एक घग्टा पटले स्याम्कीं 
दरवाजोंपर पर्हचो । तो भौ सदस्य ओर विशेष तौरमे श्रामन्त्रित श्रतिथि 
दरवाजमें प्रवेश कर रटे थे ¦ दरवाजे सामनेका शअ्रंगन लोगेमे भरा हूश्ाथा। 
वह सदस्योंका श्नभिनन्दन कर रटे ये हसते हुए बच्च दौढड्करर मरे पास 
पर्टुचे--'हो चाची लेवोनोवा !' 

स्यास्की दरवाजोंको द्योडकर मै रागे बही । केमूलिनकी गम्भीर शांति, 
श्मधिवेशनकी प्रथम बैठक्केलिण जल्दी करते सदस्यक कदमकी शआआवाजसे 
भगो रदी थी ! संगममरक्रा बडा हाल खचाखच भरा हुश्रा था । मेरी्श्ररखि 
द्मनन्त कतारोमें चक्कर काट रही थी । यदा है राज-काजमे, मेरे प्रिय साथी 
ताच्चिकों भ्र तुकमा्ंकी चमकीली पोशाक, काफेशसुको नाना जाति्ोंखे 
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आये सदस्योके काले कश्मीरेके जामे, उरन्‌ जौर बेलोरूसियाके कल्लोजो 
किसानोंकी भडकीली पीशाक...-..... । 


सब षी आंखें घडीका तरफ़ है सर के अंकक समीप ओौर समीप खिसक 
रही टे । इस। समय एक तूफ्रानी जन-रव रूट पडा श्रौर नाना भाषाश्मोमें अभि- 
नन्द्नके नरे होने लगे । तवारिश्‌ स्तालिन्‌ पाटा ओर गवनमेरके दूसरे नेताश्रो- 
के-साथ वक्रसोमें प्रविष्ट हुए । अपार श्रानन्दसे मेरा मन प्रफुल्लित हो गया! 
म तवारिश्‌ स्तालिन्‌की ओर्‌ टकटकी लगाये देखती रही । मैने दिलसे श्रनुभव 
करिया, इस प्रतिभाशाली पुरुषके स्वभाव--महानता, ज्रौर सादगीका । 


एकं वार फिर मेरा हृदय भावावेशमें इव गया, जब मेने ्रफदमिक बाच्‌ 
की ्रावाजको यन्त्रसे श्राते सुना । संघ-सोवियत्‌का वह व्रद्रतम सदस्य श्रधिवे- 
शनका उदूघाटन कर रहा था 1 हमारे देश-साम्यवादके देश- यह विशै- 
षता ट, एक ब्रद्ध वैज्ञानिक राषटरके महान्‌ पारियामेंटके रेतिहासिक श्रधिवेशनका 
उद्घाटन कररहादै। प्रौर एक बार फिर बडे जोरके साथ मेरे मनमें अपनी 
पितृभूमि-- जरह पाटी श्रीर्‌ जनता चिज्ञानकौ उज्ञगिकेलिएु सव कुक्ठं कर रहे 
ह. शरोर जाँ विज्ञान जनताकरी सेवा कर रहा है--के प्रति श्रभिमानका भाव 
लाग उठा! 


७. सोविथत्‌ महापालामेटका युद्ध अर चुनावके बाद प्रथम 
अधि वेशन 


महासो वियत्‌ पारियामेन्टका चुनाव वैसे तो चार साल बाद होना चाहिये, 
परन्तु युद्धके कारण उसे चार साल तक स्थगित रखना पडा १० फरवरी 
१६४६को श्रसरह सालसे धिक उमरके श्ाधे वोररोमेसे प्रायः सारोनेही 
बोट दिया । सोवियत्‌ पालियामेटके दोनों भवनोंको मिलाकर १,३४६ सदस्य है 
जिसमे संघ सोवियत्‌ भवनके ९६८२ सदस्य, हर तीन लाख जनताके ऊपर एकके 
हिसाबसे चुने जाते है । क्योंकि सोवियत्‌-संधकी उल्लस . करोड़ तीस लाख 
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( १६४० † जनतामें दश करोडमे ऊपर रूसी टे । इसलिये संघ-सोनियत्‌ भवन- 
मेँ ्रापेसे ऊपर रूसी सदस्य होत है । किन्तु जातीय सोवियत्‌ भवनकरे ६५७ 
दिपुती ( सदस्य ) जातियोंकी समानताकरे श्रधारपर चुने जाते दं। सोलदों 
संघ-प्रजातन्त्र बराबर संख्याम पचची-पचीस दिपुती चुन्ते द--अर्थात्‌ दश 
करोडसे श्रधिक सख्यावाला रूसी प्रजातन्त्र भी उतने दी ( २५) सदरस्योको 
चुनता है, जितने कि पन्द्रह लाखकरी जनसंख्यावाला कि्गिजिया प्रजातन्त्र । 
स्वायत्त प्रजातन्त्रोमेमे हरेक ग्यारह सदस्य, स्वायत्त जिलोमेमे हरक पाँच 
श्रौर जातिक स्तत्रोमें हरेक एक सदस्य चुनता दै । 

१५. माच, १६४६को क्रमलिन महाप्रासादमं सघ मदासोवियत्‌क्रा प्रथम 
श्रधिवेशन हश्या । नये-निवायित सदस्योंमें कितने पुराने भी सदस्यये. लेकिन 
उनमें कितने वही नहीं थे जो श्राठ साल पहल पहली दफे उस भवनम दाखिल 
होते समय थे । तात्याना पफ्योदोरोवा प्रहली बार चुने जानेषर मास्कोकी भूगर्भो 
रेलवेके निमाणमे काम करनेवाली एक तरुण कमकरिन ( मजदू-रेन } थौ. अव 
वह एक इंजीनियर टदे । श्रलेक्सान्द्र॒वुश्युगिन्‌ उस वक्त गोका मोटर-कार. 
खानेमें फेङ् हथौडोका एक होरा मिच्ली धा ऋ्रौर अव वह सारे कारखानेका 
शुपरिन्टेन्डेन्य हे । 

५ बजे सयक्राल अधिवेशन आरम्भ होनेवान्ना धा । समयमे प्रहत ही 
दिपुती लोग भिन्न-भिन्न द्वारोसे शालमे दाखिल हुए । बर्दिनविजेता मार्शल 
ग. जुकापेबके अनेपर सदस्योने करतल-भ्वनि की । वह आकर मार्शल ई° 
कोन्येफके पास बैठ गये । उनमे थोदधी ही दूरपर युद्धमे विजलीकी फुरतीसे 
बदनेवाले माल क. रकोसोव्स्की भी वै? थे आर उनके पाम ही स्तालिनभ्रादके 
पफीलाद-कारखानेका मजदूर इवान श्ल्योरिकिन्‌ भी । उमी पोतिमे सोवियत्‌ 
सादन्स-अकदमीक प्रसिडेन्ट मेगा वाविलोष़्‌ श्रौर तीन बार सोवियतके सर्वो्च 
पदक ““सोवियत्‌ संध-वीर " पानेवाले प्रसिद्ध विमान सैनिक कोजेदुव्‌ भी विराज- 

म्न यै 1 भवनमें जनरल, खनक, सामूहिक खेतिहर, राजदृत, नौसैनिक, सरल 
अध्यापक, डाक्टर, लेखकः, सभी तरहके लोग जनता द्वारा निवाचित होकर श्राये 
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ये । पत्रक्रार श्मौर दशक भा त्रपना-श्रपना जगह ये । तीनि हर व्यक्कियों- 
के बैठने लायक इम शालमें ?तिल धरनेकी जगह न भरी । दर्शकमें कितने ही 
विदेश राजग्रतिनिधि थ स्मौर प्रत्रकारोमे कितने दा विदेशी पत्रकार । 

ठीके पच वज शामको स्ताचिन अन्दर श्ये) उनके साथ मोलोतोकर्‌ , 
कलानिन .*वोराशित्ताफ्‌ , क्गानाविच्‌ . ज्दानाब . अन्द्रयेफु. श्चकफ्‌, 
मालिन्कोफ श्र श्वेर्निक्र भाय) लोग उनकै रवागनमे खडेदह्ा गये रौर 
तालियां भजने लगी, जा करं समिन नक्र जारा रहीं । संघ सावियतके ्रतिन्रद् 
सदस्य यार प्रसिद्ध साटन्सवेत्ता स्रकदूमिक द्य. च्. वाइकोफ्‌ ( द्व मरत मेने 
पालियामेनका उद्घाटन किया । उनके छेटेन भाषगके वाद्‌ भव्रनने एक राय- 
से लेनिनग्रादूके प्रनिनिधिश्र, अ. ज्दानोव भवनके स्पाकर चुने गगरे श्रौरदो 
उप-स्पीकरोकरेलिये अक्रद्मिक लिस्संको-- जा बी जेर वनलीकरण गवेषणाकेलिये 
जगन्प्रमिद्ध हो चुके हे-- खर काक प्रजातन्त्रके महामन्त्री नूरताश उन्दा 
सिनोफकेः नाम स्वीङृत हुए । भवनके समक्त इस अधिवेशनमे जो कायक्रम थे 
उनमें कु्ध॒ये ये; मदासो वियत्‌के. प्रेसीदिउम ( लघु-महासोवियत्‌ )का नि्वा- 
चन; मन्त्रिमण्डलका संगठन; महान्यायालयका निवाचन; चतुर्थं पंचवा्षिक 
योजना ( १६४६-५० )की स्वीकृति । 

उसी दिन क्रेमलिनके दीघंशालमें जातिक महासोवियत्‌का अधिवेशन 
श्राठ बजे सायंकाल श्रारम्भ इश्ा । लतविमा प्रजातन्त्रके प्रसिडन्ट-प्रोफेसर 
श्रोगस्त किरचन्स्ताईनने भवनका उद्घाटन किया । उन्होने श्रपने संक्तिप्त भाषण- 
मे बतलाया कि सोवियत्‌ पालियामेट विश्वमे सबसे अधिक जनतान्त्रिक पासिया- 
मैट है । बोटरोंमे से ६६"७% प्रतिशत यानी दश करोड़ दश लाख बोटरोने 
बोट दिये । लतविया प्रजातन्त्रमे संघ भवनकेलिये ६६४१६ प्रतिशत श्रौ 
जातिक-भवनकेलिये ६८६३९ प्रतिशत बोटरोने वोट दिये । 

( १) मन्त्रियोँका निवोचन--उद्षाटनके बाद व च० कुञनेसोक्र 
एक मतसे स्पीकर निवाचित हए ओर शआजुबादजनेकी स्कूल-च्रष्यापिका 
जिम्नाज अन्दुल श्रली -कुज श्रश्लानोवा शरीर बेलोरूसियाके उप-महामन्त्री प° 
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श्न्लेवित्स्कौ उप-म्पीकार निर्वाचित हए । कार्यकम्मे प्रधान-पधान बारै 
बही थीं, जो कि संघ महासोवियतमें स्वीकार हुई थीं । 

दोनों भवनोनि १६ माचको सात वजे सायंकाल अपना संयुक्त श्धिवेशन 
किया । अधिवेशन दीघशालमें स्पीकर र्दानोवके" सभापतित्वमें हुता । 
महासोवियत्‌कर प्रेसी दिटमका निवाचन हृद्या जिसके सभापति या सोवियन्‌- 
संघके राष्ट्रपति (१) निकरालाय म प्वेनिक्‌ चन गये । प्रन््रह उप- 
राष्ट्रपति रूसको दौड पन्द्रह संघ प्रजातन्त्रीके निम्नोक्त व्यक्ति चुने गये :-- 

(२) म० स० प्रचुखा, उकदन 

(३) न° य° नताल्ेविच, बलोरूसिया 

(४ ) श्रन्दुवली मोमिनोफ, उज्वकिस्तान 

( ५ ) अब्दी समेत्‌ कसाक्‌उपयेफ्‌, कृजाक्रस्तान 

(६) ग०फ० स्तूरुद्मा, गजी ( ज्योजिया ) 

( ७ ) वशीर कसूमोफ, सवीराबाद, आआआजुवाहजान 

( = ) ज० ई० पेचक, लिथुवानिया 

(&) फ० ग० व्रोव्को, मोल्द्ाविया 

( 4० ) श्र म° किर्चैनस्ताईन, लतविया 

( ११ ) तोरावादे कुलातोफ, किगिजिया 

{ १२ ) मिनावर शाहदयेफ़्, ताजिकिस्तान 

( १३) मर पठ पाप्यान, श्मामंनिया 

( १४ ) अलावा वे्दियेफ्‌, तुकमानिया 

( १५) जन ज० वारेस, एस्तोनिया 

( १६ ) अतो कुउस्विनेन,करेलो -फिन 

(१७ ) ० फ० गोकरिन्‌ प्रसीदिउमूके मन्त्री चुने गये। 

म्रेसीदिडमके सदस्य निम्न व्यङ्ग चने गये- 

, (१ ) मीरजाफर बागिराफ, बादर, अनुर्‌ बाइजान 
(१६ ) सन्म° बुदयोन्नी, उक्रडन 
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(२० ) न०इ° गुसारेफ, मोलानौफ़ जिला 

(२१) गणय्य दीनमुहम्दाफ, नातार्‌ ( प्रजानन्त्र ) 

(२२) म इ० कलीनिन( भरून ), लेनिनग्रादु 

(२३) द० स० करातचकरा, उक्रदन 

(२४) श्र अ लौरिम्तिन्‌, णस्या 

( २५.) ग०म० मलन्कोफ्‌, मास्का 

(२६ ) गण वण निग्माजोनोफ, वार्किर ( प्रजातन्त्र ) 

( २७) प० स° पपकोफ़, लेनिन्‌ग्राद्‌ 

(२८) ग० म० पपोफ़. मास्को 

(२६ ) आदिल गिरेद्‌ तस्तारोफ़, दागिस्नान ( प्रजातन्त्र ) 

(३० ) य° इ° उरालोवा, बेलोरूसिया 

(३१) म फ० श्किर्‌यातोफ़, तुला 

( ३२ ) उस्मान युखुपोफ, ताशकंद ( उञ्बेकिस्तान ) 

फिर दोनों भवनोने सोवियत्‌-सघका-मन्न्र-मर्डल चुना : 

(१) य° व° स्वाजिन्‌--महामन्त्री 

(२) व म मोलोतोफ--उप-महामन्त्रौ ओर विदेशमन्त्री 

(३) ल० प बेरिया-उप-महामन्तरी 

(४) ० अन अन्दर येफ़--उप-महामन्त्री 

(५) अ ६० भिकोयान--उप-महामन्त्री शौर विदेश म्यापार मन्त्री 

(६ ) श्र° न° कोसिगिन्‌--उप-महामन्त्री 

( ७ ) न° अ्° वोज॒नेपेन्स्की--उप महामन्त्री शरीर राज्य-योजना-कमी- 
शनके प्रधान 

(८) क० या० वोरोशीलोफ़--उप-महामन्त्रा 

(६ ) ल० म कगानोविच्‌--उप-महामन्त्री ओर वास्तु सामभ्री-उद्योग- 

मन्त्री 
(१०) इ” व° कोवालेकफ्र-रेलवे मन्त्री 


महापालोमेंटका युद्ध ३६९ 


(११) क० य° सेगेइचुक--यातायात-मन्ती 

( १२) प° प> शिरशोफ्--व्यापारिक्र नौका मन्त्री 

{ १३) जन श्र० शशकोफ़--नदी-नौका मन्त्री 

( १४ ) द° ग° च्रोनिका--पधिमी कोयला-कतेत्रके मन्त्री 

{ १५) न° क० नादबकोफ़-- तेल मन्त्री ( दङकिणी श्रौर पश्चिमी क्तेत्र ) 

( १६ ) म° अ येवृसेयेको--तेलमन्त्री ( पूर्वी त्तत्र) 

{ १७) द° ग० ज्िमेरिन्‌-- पावर स्टेशन मन्त्री 

( १८) इ० ग० कबानोफ़- मन्त्री बिजली-सामम्री-उद्ोग 

( १६ ) इ० त° तेवोर्यान्‌-- मन्त्री लोहा -फोलाद्‌-उद्योग 

{ २० ) पर फ० लोमको--मन्त्री चलोह-घातु-उदयोग 

(२१) म ग° पेवुखिन्‌-- मन्त्री रसायन-उद्योग 

(२२) म० व° खनीचेफ़--मन्त्री विमान-उयोग 

(२३) श्र अ= गोरेल्याद--मन्त्री जदाज-मशीन-उयोग 

({ २४ ) च० ल वल्िकोफ़--मन्त्री कषि-मशीन-उद्योग 

(२४५) द्‌० फ़° उस्तिनोफ-- मन्त्री च्र-शच्र-उद्ोग 

(२६ ) न° स० कजाकोफ़-- मन्त्री भारी मशीन-निर्माण-उदौग 

( २५७ ) सर श्र श्कोपोफ़- मन्त्री मोटर-उयोग 

(२८) पी इ० पर्िन्‌-- मन्त्री मशीन सूचम-यन्त्र-उद्योग 

{२६९ ) ब ° दिन्स्की--मन्त्री कषि-पशु 

{ ३० ) प अ० यूदिन-- मन्त्री भारी उद्योग-निर्माण 

(३१ ) स= ज० भिन्सवुर्ग-- मन्त्री सेना-नीसेना-उयो ग-निर्माा 

(३२ ) ग० म° श्चो्लोफ--मन्त्री पल्प श्रीर्‌ कागज उद्योग 

(३३ ) त° ब० भित्रोखिन्‌--मन्त्री रबर-उद्योग 

( ३४ ) ° इ° येक्ररेमोफ़-- मन्त्री मशौीनर्लं (मशीन बनावक मशौन) 
उद्योग 

( ३५ ) ब* श मालौरेफ-- मन्त्री यातायाक मशीन-निमीश उद्नोग 
ग 
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( ३६ ) ° न° जदेमिदुको - ईधन कारखाना-उदयोग 
(३७ ) क० म° सोकोलोफ--गृह-पथ मशीन-उद्योग 
(३८ ) व प° जोतोफ-- मन्त्री अन्न-उद्योग 

( १६ ) श्र" अ इरकोफ-- मन्त्री मछली -उद्योग 
(४०) प व° स्मर्नोफ - मन्त्री मांस दूध-उद्योग 
(४१) स ग° लुकिन्‌--मन्त्री दलका उद्योग 

( ४२ ) इ० क ° सदिन्‌-- मन्त्री कपड़ा मिल उद्योग 

( ४३) म इ० साल्तिकोफ- मन्त कोष-उद्योग 

( ४४ ) इ० श्र° बेनेदिक्तोफ-- मन्त कृषि 

(४५) ° ग० ज्वेरेफ़--मन्त्री कोषविभाग 

( ४६ ) श्र° व° ल्यूबविमोफ़--भ्यापार-मन्त्री 
(४७) स न° कृग्‌तोक्र--गरह-मन्व्र 

(४) व° न° मक्रंलोक--राज्यरक्ता मन्त्री 
(४६ )न०म० रिच्करोफ--न्याय-मन्त्री 

(४० ) ग° श्र" मीतेरेफ--स्वास्थ्य-मन्यी 

( ५१ ) ल° ज° मेखलिस्‌- राज्य नियन्त्रण मन्त्री 
( ४२) न° श्र° स्व्कोरःसोफ़-- ऋ) थोभिक फसल मन्त्रौ 
( ५३ ) ३० ग° बोल्श।कोफ--ग्रधान सिनेमासमिति 
(५४ ) म° ब० सखर्च्येकोक्-- प्रधान, कलासमिति 
( ५५) स ब क्‌ नोफ--उन्वशिन्ता मन्त्री 

( ५६ ) य° इ० ग्ोलेफ़--भधान, राज्य-बेक 


>< >€ >< 


(२) एक भाषण-देपुती प्रीतर शरिया ( गर्जा )ेने जांतिक भवनर्मे 
बोलते हुए कदा--' सध सोवियतकेलिये ६५७ पारियामेट सदस्य चने 
शये, जिसके वोटरों को संख्या दन्न करोड सत्तरह लाख सत्तरह हजार च सै 
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चियासी थी, जिसमे १०,१४,५०,९३६ने वोट दिया । इसमे १०,०६.०३,५६७ 
वोट यानी वोरोंके ६६१६ सैकदा वोट पारं आर अ्र-पार्टा उमीदवार्योको भिले। 
जातिक सोवियत्प्े सदस्यो ४६ जा्िर्योके प्रतिनिधि चुने गये है, जिनमें 
निन्न जाति्योँ शामिल टहै--रूसी, उकदनी, बेलोरूसी, श्ाजुर्बादजानी, गजौ, 
श्रामैनियन, तुकमान, उजबेक, ताजिक, क्रजाक्र किगिज, करेलीय, मोलदा- 
जीय, लिथुवानीय, लेत, एस्तीनीय, श्रनखाजीाय श्ओसेदीय, तातार, कोमी, 
ु्यत्‌-मंगोल, याकूत, चुवाश, उदुमूर्त, बारश्किर, यद्रूदी, मार्ीनीय, फिन्‌, 
कराकल्पक, मारी, अदिगेई, तूवीनीय, श्ोदरोत्‌, दागिस्तानी, कुमिक, अवार, 
खकास, वेपू ओर दूसरी । 


जात्तिक सोवियत्‌ॐ़ ६५७ मेबयोमे ४६६ यानी ७५.५९ मद्‌, १६१ यानी 
२४.५९ च्ियोँ है... जात्तिक भवनके मेबरोमें २२४ यानी ३४१९ कमक; 
१६८ या ३०.१५ किसान, २३५ या ३५.८१ कर्मचारी ओर सोवियत्‌ शिक्ति- 
तोढे प्रतिनिधि,. ..कमकर सदस्योमें १७८ एक टै, जो सोवियत्‌ अर्थगति, सेना, 
सामाजिक कार्यम काम करनेवाले दै श्रौर किसान गेम्बरोँमें मी ७५ वही काम 
करते है । सदस्योमे ४४ सामूदिक खे.के प्रधान, २० सेतिहर त्रिगद या 
टोलीके नेता है । भवने बहुतसे प्रसिद्ध इली नियर, डाक्टर शरीर प्रोफेसर है, 
२४ “सो वियत्‌.संघ' वोर शरीर १३ “समाजवादी श्रम्बीर' र १६ स्तालिन्‌- 
पुरस्कार प्राप्त टै, ४४७ या ६८९ सरकारी तमगोसे विभूषित ट । शिन्ञाके. 
. विचारये देखने पर १६५ यानी २६० सदस्य उच-शिक्ताप्राप्त, ३२ या 
४%६ पूरो उच्च शिक्लापराप्त ओर १४० यानी २१९ ३ माध्यमिक 
शिक्ता-प्ाप्त है, 


युक दष्टिसे देखने पर ३४ सदस्य २३ अर रधक बीचके दं, ५५ 
सदस्य २६ शीर ३०३ बीचको श्रायुके है, ३५ सदस्य ३१ छर ३५ॐ यौचके 
दे, १४५. सद्य ३६ श्रीर्‌ ४०्के बीचके है, १०० सस्य ४१ नौर भके 
 बीचके टै, ५७५ सदस्य ४६ श्रौर ४०के गीकके टै, ३७ सदस्य ५१ भौर ५४ 
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बीचके है, २० सदस्य ५६ श्रौर ६०्के बीचके है ओर २६ सदस्य ६० सालक. 
ऊपरके ह । 

सदस्योमें से ५०६ कम्युनिस्ट पार्टकि मेंबर या उमीदवार हैँ श्रीर १४ 
अ-पार्ट सदस्य दै, 

( ३) संव-सोवियत्‌ भवन--चेल्याविन्स्कके देपुती न° स° पतोलि- 
चेफ़ने शपे भाषरमें सघ-सोवियत्‌ भवनके सदस्यो बारेमे कई बातें बतलाई । 
सध-सोवियत्‌े ९६८२ मेंबरोमें २५७ यानी ४२९ कमकर हें, जिनर्मेसे २३१ 
प्रर्टा, सोवियत्‌ , अथनीति , सेनाया सामाजिक कार्यके क्तत्रमें काम करते है; 
इसके सदस्यो १५१ यानी २२९ किसान हे, जिनमें भी ५७ पारं श्मादिके 
कामें लने हे। बाकौ सब कृषके क्तत्रमें काम करते द । ४४ तो उनमें कल्खोजों 
के प्रधान दै । सारे सदस्योमे ५५६ पार्ट मेंबर या उमीदवार द श्नौर १०६ 
श्र-पार्टी मेंबर, सदस्योमे १६६ पाटा नौर सावजनिक सगठनोके का्यकता, 
१६८ सोवियतूफे कमचाररी, ४१ नाना आर्थिक्र-केत्रोके कर्मी, ५५ साइन्स शरीर 
कला-त्ेत्रके कर्म टै । सघ सोवियत्‌क मेबरोँमे बहुत काफी सख्या सोवियत्‌के 
प्रमुख-साइन्स वेत्ता्मोकी रै, इसमे बहुतसे लाल-सेनाके सैनिक, कमार्डर, 
जनरल श्रौर माशल है । सदरस्योमे ५३५ या ७८९ सरकारके तमो रौर 
सनदोको पाये हुए है । ४८ सदस्य '“सोवियत्‌ सधवीर” दै, जिनमे ११ 
दो-दो तीन-तीन वार इस वीरताके सर्वो पुरस्कारको पाया । ३६ सदस्य 
` सामाजिक श्रमवोर” आर १६ स्तालिन-पुरस्कार प्राप्त है । सदस्योमें २५० 
उच-शिक्ञा-प्राप्त, ३६ पूरं उचच्च-शि्ठा प्राप्त रौर १६० माध्यमिक शिचा 
प्राप्त दै । 

१२ सदस्य २३ मौर २८५ वर्षके बीचके है, ६७ सदस्य २६ अर ३५ 
मौ चके, १७६ सदस्य ३६ शरीर ४०के बौचके, १६४ सदस्य ४१ श्रौर ४५३ 
बीच, ११४ सदस्य ४६ ओर ५०३ बीचके श्रोर ~६ सदस्य ५०ये ऊपरके 
द । संध-सोवियत्‌ भवनकेलिये & ६.१८ या १०,०६.२१.२२५ वोटरोनि 
पार्ट, भ-पा्ां उम्मीदवारोंको वोट दिया । ४. 


अन्याय १९ 


( धमं श्रौर वैयक्तिक सम्पत्ति ) 
१. सोबियतमे धम 


सोवियतमें कान्ति-कालसे ही सरकारकी श्रोरसे ध्मेके प्रति हस्तन्तेप नीं 
किया गया । वरौ चार ध्म ॒प्रचलित टै--८ १) ईसाई-धम, जिसे सारी 
यूरोपीय-जात्तियों तथा गुर्जी शरीर श्रार्मेनियाके प्रजातन्त्रोमें माना जाता है; 
( २ ) इस्लाम, जिसे अजुवीदजान श्रौर मध्य-एसियाकरे प्रजातन्तौ ( कजाक-, 
स्तान, कि्भिजिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिप्तान ओर तुक॑मानिस्तान ), 
तथा विकिर, तातार प्रजातन्त्र मानाजाता दै, (३) बौद्ध धम्मं जिसके 
माननेवाले बदकालके पास बुर्यत-मंगोत्तिया प्रजातन्त्र रहते दै; रौर ( ड ) 
यहूदी धर्म ॒जिसके माननेवःले सोवियत्‌ॐ सभी भागोंमें मिलते है, साथ ही 
खुदूर पूवं सिविरियाके बीरोविजान इलाकेमें यहद जातीय चेत्र भी कायम 
हृश्मा है, 

कऋरानितके श्रारम्भमे जमींदारों, पू“जीपतियों शरीर जारके स्वाथके खिलाफ 
सघष चला । उसमे पादरियों, मुल्लों श्रीर महन्तो जो सम्पत्तिशाली ये 
रीर जिनके पास भी जर्मीदारिर्यां शरोर बड़ी-बड़ी संपत्ति थी, उन्दनि कांति- 
विरोधि्योका साथ दिया । उनमेसे कितने दी देशसे निकल भागे । इसौको 
लेकर जाहरके देशोंमे जोरका प्रचार हुश्या, कि सोवियतमं धर्मोका उच्छेद किया 
जा रहा है, अधिकतर छोटे धार्मिक अगुश्या उस संघषमे भी कांतिके साथ 
दे । यद ठीक दै फिं कुदं बडे-बदे गिर्जोको म्युजियमोके रूपमे परिणत कर 
दिया गया, किन्तु उनकी कलाकी कतियोंकी रक्लाकेलिये उस समय यह 
अवश्यक था, नहीं तो कितनी ही अनमोल कलापूरा मूर्तयो जो अब वहो सुरद्धित 
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दै, नष्ट हो गई होतीं । उस वक्तकी कारवाश्योको देखकर पदे यह भी शाव- 
श्यकं समभा गया था, कि धम-्चारकोंको नागरिकताका अधिकार यानी 
थोटका श्रधिकरार न दिया जाय, चरन्तु यह भेदभाव १६रे्मेही भिर. 
चुका श्रौर अव्र कोई भी धार्मिक नेता पालियामेंर या दूसरी निवाचन-संस्थाश्रो- 
में वोर दे सक्ता दहं, उम्मीदवार खड़ादहो सकता है । 

वहां धर्मि श्रपने च्छे-श्नच्छै संगठन द। मध्य-एसियाके मुसल- 
मानोकि सर्वोपरि नेता शेखल इस्लाम ओर उनकी समिति धार्मिक शिद 
श्र घम-प्रचारका काम करती दहै । पहले जो इस्लामके शिया-सन्नी श्रौर दूसरे 
संप्रदाय आपसमें लड़ा करते थे, विद्व ष ॒फेलाते थे, उसका श्रव कीं नाम भी 
नदीं द । धािक पुस्तके अर पत्रिकाये छापनेका उन परा अधिकार दे, 
इसकेलिये सामग्री सरकार से बे-रोकटोक भिल जाती दै । हँ, इतना जषूर है, 
किं कोतिके बाद सरक्रारने किसी धर्मको सरकारी खजानेसे पैसा देना बन्द 
कर दिया है, किन्तु श्रद्धालु भक्त दान-पेटीमं इतना पैसा दे देते दहै, कि पैसेकी 

मी नहीं रह जाती 

जो बात यों इप्लाम-धमंके बारेमे कदी गई, वही दूसरे धर्मोपर भी 
चरिताथ होती है । मेँनियाका ईसाई चच सोवियत्‌का सत्रसे पुराना धार्मिक 
चच है, जिद स्थापनां ईसाकौ चौथी-पँंचवो सदीमें हुई थी । शरमनियन 
चचक्रा प्रधान ( कथोलिकोस्‌ ) सदासे अमे नियन जातिमें बहुत सम्मानित 
रक्ष दै, रीर हमेशा योग्य व्यक्ति ही इस पदकेलिये जनता द्वारा निवीचित होता , 
रहा । जारशादीके जमानेमें कथोलिकोसके म्रभावको खबं करनेकेलिये सरकारने 
हके लोगों ते यदह शते मनवाई, कि लोग दो कथोलिकोसको चुने श्नौर आखिरी 
निशेय जारके हाथमे रदे, १६४६में नये कथोलिकोसके चुननेका अवसर 
आया । चुनावमे सम्मति देनेकेलिये श्रमेनिया-प्रजातन्त्रके दी नदीं बिक ईगलेंड, 
अमेरिका श्रोर दूसरे-दूसरे देशोके भी श्ररमेनियन म्रतिनिधि पर्वे थे रीर 
उन्दने नये कथोलिकोसका निवाचन किया । यद प्रतिनिधि नवौन अर्मेनियाको , 
देखकर बहुत प्रभावित हुए ५ 


धमं श्रौर वैयक्तिक सम्पत्ति २५५ 


यहाँ हम एक श्र्॑रज पादरी खेरंड व° अ बोएलर-वाटरहौसके एक 
जैसे कुद उद्धरण देते है जिससे हमारी बात ओर स्पष्ट हो जयेगी । प्री 
वाटरहौस अगस्त १६४६ में सोवियत्‌ ग्ये ये । 

'ष्टम्ने छ सप्ताह सोवियत्‌ संधी यात्रा की शरीर जच पड़तालकेलिये 
इभे एरी स्वतन्त्रता थी । हमने च्राठ हजार मोली यात्रा की, जिसर्मे रूस, 
लत्‌विया, अर्मेनिया, गुर्जी, सिजेरिया, दोनवास. शओरौर उक्रदनके प्रदेश सम्मि- 
लित थे । सभो जगह हमें पूरी खुविधादी गईथी, क्रि हम धर्मके नेतारो, 
भ्मविभागके सरकारी प्रतिनिधिर्यो ्ौर साधारण श्रद्धालु लो्गसे मिल सके ; 
हमने सरकारी बयानोकरी बहुत भारी परिमाणमें लोगो बातोँसे मिलानकर "` 
खीक पाया । यह साफ़ था, कि सोवियनफे सभी भागोमें सभी धर्मोकि बारेमे एकं 
ही तरहका.भाव ह्‌ग...... 

-"रूसमे जो इसाई संप्रदाय सबसे श्रधिकं प्रचलित दै, वद ग्रीक-चर्चसे 
सम्बन्ध रखता दै । इस धर्मको महारावल व्लादिमिरने ६८८ ६० मे सरासकर 
उसके पूजा-पाठ श्रौर संगीतके सोदयंसे अकृष्ट होकर स्वीकार किया था, 
जब ज्लादिमिरने वपनिस्मा ( धमाभिषेक )लिया, तो उसके साथ ही उसको 
सारी प्रजा रीर कमियोने भी राजाका धर्मं स्वीकार किया श्रौर इस तरह 
रूसी चचकी स्थापना हुई । यह॒ जनतासे निकला जन-छन्दोलन नदी था, 
बल्कि रावलके अनुगामी जन-समूहका स्वीकार था । रावल श्रपनी प्रजाके-जन्मः 
मरणका अधिकार रखता था । रावलने श्ाज्ञा दी --"चाहे धनी ददो या गरीब 
जो कोई कल नदीपर व्षिस्माकेलिये नदी श्रायेगा, वह मेरे पास सम्मान का 
श्रधिकारी नहीं रूसी लोग राजाज्ञासे ईसाई बने ।..... रूसी चचका काफी 
शेय दै, खासकर मंगोल-श्राक्रमणके समय, ( जो कि तैरहवीं सदीके मभ्यसे 
१४.०० ईस्वौ तक रहा ) । इस वक्त चर्चने रूसी कीलको एकताबद्ध करनेमे 
कापर काम किया । इस सङ्कट ओर सर्बनाशके काले निःसन्देह चचने कितने 
ही श्रज्डधे श्रौर महान्‌ व्यक्ि पैदा क्ि।...... 

“१७२ १ पीतर महानने चचको परणता अपने अधीन किया चीर स्वयं 
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उसका सबसे बड़ा मुखिया बन गया । पत्रियाकं ( ध्म-मदानायक ) के पदको 
उस्ने उठ दिया, विशप॒श्रौर पादरिर्यो्ी सभाके सभी जनतान्तरिक श्रधिकारो- 
को छीन लिया श्रौर रूसी चर्चका शासन बडे मुखिया श्रौर राजा द्वारा नियुक्त 
पवित्र-सभा दारा होने लगा । पविघ्र-समाको जार नियुक्त करता ओर वे उसीके 
प्रति जवाबदेह होते 1 इस समयसे चच जारशाद्ी निरंकुशताका एजेट शौर 
क्रमर्थक बन गया । 

“जार स्वय भगवानकी तरह सभ्मानित होने लगा ओर लोगोमें कहावत 
अचलित दो गई “जो विघाताका विरोध करे उमे चमा भिल सकतो टै, लेकिन 
ज्ारके विरोधीको अपने शिरसे हाथ धोना पडेगा ।*......... 

"उस समय भौ चच बहुत धनी था । पीतर महानने भी उसके काफी 
धनको अपने काममे लगाया, किंतु च्चैकी उससे बहुत क्ति नहीं हुई । डा 
करिडने श्रपने पूर्वाय ईसाई जगत चर्च» पुस्तकमें लिखा टै--“मुख्य काम यह 
था कि कैसे च्चको रूसी भूमिका करेला स्वामी बननेसे रोका जाय ।' कभिया- 
युगमें सारी जनताका दशांश चके कमिया धे ।.--वतमान शताब्दीके आरंभमें 
उसके पास मकान श्र व्यापारके रूपमे अपार संपत्ति थ! उसकी वार्षिक 
प्रामदनी ५ करोड पोंड थी रौर वेकोमें १ खरब पोंड जमा ये। ऋतिसे पले 
रूसी चचेके प्रास इतनी सम्पत्ति जमा थी,---पादरियोंका हुक्मथा कि पराध 
त्मापन विधिकर खुफिया पुलिसके कामकेलिये इस्तेमाल करे । फादर ग्रगोरीं 
पेत्रोफ़्ने खुल्लम-ख॒ल्ला विरोध किया श्रौर इसके लिये उसे दंडित होना पड़ा । 
उसने कटा था-'ज १६ शताच्दियोंके धमं प्रचारके बाद हमारे पास वैय- 
क्विकं ईसाई हे किन्तु ईसाई-घम॑नहीं । शासन-नियमानुकूल पादरियोनि रूसौः 
चर्चैका गला घोट दिया । बायविलको निगडबद्ध कर दिण श्रौर चर्च॑को जारकी 
घरकारके हाथ बेच दिया गया । अधिकारियोका कोई श्रपराध, कोई ठशंसता 
एेसी नदीं है, जिसे चर्चके शासक चर्चकी चादरसे ठक न दे । च्चैके भीतर 
सत्यकी खजन-शक्ति मुभा गई, खूख गई, निस्तेज बन गई. . › येत्रोफको 
इसके लिये सिवेरियामें निवासित क्रिया गया। ( पादरिर्योकी तादाद 
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बहुत बट्‌ ग ) श्रौर जारकी सरकार मजबूर हुई कि पेंट लाञ्ज रूक्ल उनके 
खं केलिये दे 1. . .चर्चका संगठन बहुत गंदा श्रौर सङा हुश्रा था ।...एक बाति 
साफ है, किं जारके राज्यम धारभिक स्वतंत्रता नामकं कोई चीजनथी 1 एक दी 
चको रदनेकी इजाजत थी शरीर वद भौ दासतामें था । 

“श्न्तिमि जार निको लाय द्वितीयके समय सबसे अधिक प्रभाव बदनाम 
रश्युतिनका था । सरकारी चच भी उतनादही गंदाथा जेसी कि सरकार, 
किन्तु कितने दी विशप श्रीर्‌ पादरी संघषरत दरिद्रिता-पीडित जनताके साथ 
खुली सहानुभूति दिखलाते थे, जिसके लिये ११ विशपोको सिवेरयामें निवोसित 
क्र दिया गया । १६० भम संत-पीतरवुर्गमें कितने दी पादरिर्योनि सुक्तिरोलती 
नामक संस्था संगसिति की! कोति (१६०५ )के बाद टोलीर्मेसे जो लोग 
बच रहे ये, उन्दने चर्च-खुधार ्न्दोलनमें भारी भाग लिया । उनके आन्दौ- 
लनके फलस्वरूप जारको मजबूर होकर च्-कोंसिलको बुलाना पडा, जो किं 
पौतर महानके समयसे कभी नहीं बैठी थी । तो भी लगातार इसमे दिलाई की 
गद, शरीर १६१७ जारके पतनके बाद करेन्स्कीकी सरकारे वक्त कोंसिल 
बैठी । लेकिन कांति श्रौर आगे बढती गई । कौंसिल यह देखकर घबड़ा उदी, 
किं किसान जमीन पर अधिकार कर रहे हं ! जमौनके लीटनेकी माँग करते हुए 
उसने: यह भौ कहा, कि कांतिकारी मानव जातिके दानव दँ ! सरकारने इसके. 
जवाबमे विचार-स्वतत्रता श्रौर धार्मिक समभाग्मोके सम्बन्धी अपनी प्रसिद्ध 
घोषणा २३ जनवरी १६१८्को निकाली । उसने च्चको राज्य श्र स्करूलोंसे 
थक्‌ कर दिया । उसने धौषित किया कि चचेकी सम्पत्ति जनताकी सम्पत्ति है, 
किन्तु पूजाकरे लिये बनाई गई इमारतें धार्मिक संस्थाश्चोंके निःशुल्क दी गई 
है । १८ वषये कम उग्रके बच्चौको घरमे बाहर धामिक शिवा नदींदौ जा 
सक्तौ ! पादरो श्चौर सम्पत्तिवाले बोटके शअधिकारसे वंचित कयि गये; क्योकि 
बह पुरानी भ्यवस्थासे बहुत बधे हुषएये। चर्चके सारे व्यापार, धरके रूपे 
म्पि श्रौर खेत जन्त कर लिये गये । च्यको सरकारी सहायता भी मिलनी 
जन्द्‌ टो गई । 
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'संगटित चर्चने इस धोषरणाक्रा विरोध क्रिया ओौर पुराने जारशाही 
जेनरलों दारा सचालित शआ्मक्रमणकारी श्वेत-सेनाका साथ दिया । वर्षो गृह- 
युद्ध शरीर विदेशी शक्ियोका सशच् हस्तन्तेप चलता रहा । शवेत-सैनाकी सहा- 
यता करते सकडों पादरी मारे ग्येया कांति-विरोधौ कामके लिये शूट कयि 
गये । १६२१क शकालमें-- जब क्रि लाखो श्रादमी मखो मर ग्ये--फिर 
च्चैने विरोध किया । सोवियत्‌ सरकारने चचसे उसके खजानेको मांगा । यद्यपि 
खजाना राष्ट्रीय सम्पत्ति बना दिया गया था, किन्तु अरब भी वह चर्चके हाथमे 
छोङ दिया गयाथा, पूजाकरेलिये आवश्यक चीजोंको खास तोरसे छोड 
दिया गया. ङिन्तु चचैकासोना शरीर जवाहर तुरन्त जशूरी धा, जिसमे कि 
भूखा मरते लो गोरेलिये शन्न खरीदाजा स । चर्चने देनेसे इनकार किमा 
श्रौर सोवियत्‌ सरकारको मोंगका पूरा विरोध करनेकी श्याज्ञा निकाली । इससे 
सरकारके विरुद्ध ्रनगिनत बलवे हुए । एक बार फिर खून बहाया गया । भूखी 
जनता उनको कभी क्षमा नदीं कर सक्रती, जो उसके श्रीर्‌ ्नन्नके बीचमें रोड़ा 
श्रटकाना चाहे । इस समय चर्चको सत्रसे अधिक हानि हुई । पत्रियाकं गिर- 
फंतार कर लिया गया श्रौर देश-द्रोहके अपराधे कितने टी पादरी मौर कु 
विशपमभी शु कयि गये । लेकिन कैदसे छ्ूरनेपर पत्रियाकंने चचक शअधिका- 
रिर्थोको सो वियत्‌-सरकारसे सयोग करनेके -लिये कहा । अत्र प्रगतिशील 
विशप भी कितने ही नियुक्त किये गये । 

१६२३ कार्दिनत्स्की श्रौर वेदेन्स्कीके नेतृत्वमें इन विशर्पो नं॑चर्च॑- 
कंसिल बुलाई, जिसने घोषित किया कि पूजीवाद सबसे भयङ्कर पाप है, ओर 
कम दिया कि इससे लड़ना सभी ईसाइयोंका पवित्र धम दै । इस कंसिलके 
आद्‌ चचैमें फूट पडी, किन्तु १६२५ नये पत्नियाकंके चुनाकके वक्त उङ्क 
निश्वयको स्वीकार कर लिया गया । इस तरह श्र्थोदक्स ( रूखी ) चच आर 
कोतिके बीचका संघषं समाप्त हुश्रा । पुराने आर सुधारवादी दोनों 
चर्चोरे विशपोका १६२३० जम्वेष्‌ कान्फेसमें अनेका निमन्त्रण दिया गया । 
भारवादी चचंका मेघ्नोपोलितन ( धर्मनायक ) वेदेन्स्कौ बना, जो श्रबभौ 
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जीवित है। मास्कोमे हमने उसमे मिलना चाहा, किन्तु वह बहुत बौमार 
पद्ङर भ्रस्पतालमें था 1... रूसी चच श्राज एक है, शर चर्चका नियमोप- 
नियम सव-स्वौकृत द । इसका मतलब है, कि (सुधारवादी चच ्ान्दोलन' श्र 
निग्रला जाचुका है... दमने देखा कि अर्थोदक्स चर्य श्रपने चर्यकरी 
विशेषता रखनेवाल्े सभौ पूजः-प्रकारों भर धार्मिक रीति रवार्जोक्रा पालन 
करता है । इस बहुत जन-प्रिय होनेमें कोर सन्देह नहीं है, किन्तु बह कमी 
जन-तात्रिक हो सकेगा, यद चिन्त्य है। जनतांत्रिक सुधारवादी च्च, 
जिसने एक समय इतना काम किया, अब स्वयं बन्द हो गया है । 

"मेने कुक सममदार रूसियोसे पृा, क्यो लोग श्रव फिर धर्मके अर्ो- 
दक्स स्वहूपकी तरफ लौट रहे दै ।.....मुमे उन्दने बतलाया,-रूसी .धार्भिक 
मस्तिष्कको एक विशाल ओर अविच्िन्न दीघं-इतिहास रखने वाला चच 
दो*ुधारवादी चचसे श्रधिक प्रिय है। 

"'यही भाव इग्लेंड में रोमन श्रौर अंग्लिकन चर्चैके अनुगामियोंका स्वतन्त्र 
चर्योके बरिमें देख। जाता है, किन्तु यह्‌ बात रूस जैसे देशकेलिये समभना 
सुशिकिल टै, ज्य के लोग विश्वके नवीनतम सरकारकेलिये इतना श्रधिक उत्साह 
भरगट करते है । षमतसे तटस्थ नेताश्रोने मुभसे ्रक्सर सीधी-सौधी भाषामें 
कहा हे--' हम किसान दहै । हमारा रष्टिकोण किंसार्नो कारटै। धार्भिक रूसौ 
उन्दी चौ जोको पूज्य मानते हे, जो प्राचोन, एकताबद्ध अर सबल है ।११...... 
श्रथोदक्स गिज सदा लोगोसे भरे रहते दै. श्रौर उन लोगोंसे जो तीन चार्‌ 
धरटे तक पूजामें बिताते हे, 

“श्व मे कुठ स्वतन्त्र चर्यो या रूखमें पुकारे जानेवा्े नाम-सम्प्रदायोके 
वारेमे कहना चाहता हं । १६१८ जिन धोषणाग्मोका अर्थोदक्स चर्य॑ने घोर 
विरोध किमा.था, उनका स्वतन्त्र चर्च ने स्वागत किया, क्योकि अब तक 
जार उनका दमन करते श्राये थे । इन चर्चौमेसे अधिकांश पुराण-श्रद्धाल्मोमि- 
से आये थे, जिन्दोने कि भ्रीक पूजा-प्रकारसे " हटनेके कारण अर्थोदक्स च्ोकि 
कोड दिया था, उनमें कु्च॒बपरिस्ट भी थे, जारशाही शांसनमें उनपर 
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श्नव्याचार किया जाता, च्रौर मधभ्ययुग जेसी यातनायं दी जातीं । देश निकाश. 
होता, जेलोमे सड़ाये जाते, कजाकोके कोड खाने पडते ।.... -.उन्दं श्रषने. 
चके श्नन्दर न विवाह-सम्पन्न करनेका श्रधिक्रार थान सभा करनेका। यही 
ु्दशा श्रारमेनियन चर्च श्रौर रोमन कैथलिकंकी भी थी । अन्तिम जाद्‌ 
निकोलाय द्वितीयके शासनम आर्मैनियन चर्चकी सारी सम्पत्ति जप्त करली 
गई । पीतर महानसे लेकर अ्रलेकसान्द्र प्रथम तक ॒रूसमें रोमन केधोलिक च्यक. 
साथभीषेसादी होता रहा 1. ..-..मूलतः रोमन-कैथलिक श्रधिकतरपोल रौर 
लिथुवानियन वशज ये । १६१८की सोवियत्‌ शासन षोषणाने सभी उत्पीडित 
धार्मिक समदार्योको स्वतन्त्रता प्रदान की ओर इस शासनमें वह लूब फले 


^..... सरकारने कभी भौ धर्मोपदेश मेँ प्रतिबन्ध नदीं डाला । लेनिम्‌- 
भरादूके श्राकविशपने हमें श्रपने ( प्रवचन ) का हस्तलेख दिखलाया. जिसे इसं 
सारी ्रवधिमें वह देते रहे श्रौर श्न वे प्रकाशित होते जारे है। मास्कोके 
बपतिस्त संघे प्रधानने ईस दिया, जब हमने उनसे पृहा--सोवियत्‌ स्ंधरमें 
क्ये. धर्मोपदेश करने की श्रनुमति मिली । उन्दने कहा--वक्तिस्त गिजंङी 
वेदी सवदा मुक्त ओर श्र-अतिबद्ध रही । हमने बाइबल, स्तोत्र, गीत, पू जापद्धति- 
की उन पुस्तकों को उलटकर देखा, जो उस समय काममें लाई जाती थीं । 
बह सभी लेनिन्‌भराद्में १६२६ श्रौर २५ सरकारी प्िन्टिग प्रसमं पी थीं । 
इमे च्चकी बहुत सी गुटका, कलन्डर शरीर इतिदहास-युस्तके दिखलाईं गह ˆ, 
बह सभी सोवियत्‌ युनियनकी चछपी थीं । चचके समाचार-पत्र श्रीर्‌ इर तरहक 
प्रचार पत्रक भी छते रहे दै......1 


““सोवियत्‌ खघ धम श्र सरकारके बीचके मौजूदा सम्बन्धके विषयमे 
इमने एता की । मालूम हुमा कि अत्येक जिलेसे धर्मविभाग कौन्सिलेकिलिये 
सोनियत्‌ मेम्बरोमेसे एकं प्रतिनिधि नियुक्तं भिया जाता हे, जिस कायालब 
सलोवियत्‌-भवनमें ही रहता है । केनदर्मे धर्मविभागमें दौन्सिलेकि दो अध्य हेते 
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ईै--एक आार्थोदक्स चर्चकेणिये ओर दसरा बाकी सभी धर्मकिलिये । उनं 
दोनो श्रष्यत्लोका श्रपना श्रपना राजकीय विभाग दै, 

"हमने लेनिनम्रादके श्रार्थोदक्सचयकरे विभागसे शध्यक्तसे बात की) 
सोवियतरमे इस तरदकी हमारी यह पटली बात चीत थी । जिस 
तरहके प्रशन हम पुद्धना चाहते थे, उसे देखते हमे भरोसा नदीं था, कि उनका 
स्वागत किया जयेगा । तो भी यह ख्याल करके हमारा उत्साह बढा. किं दो 
धरटा पटले जिला-सोवियतफे-सभापरिने अपने .साथियोके साथ बेटकसे अव 
काशके समय हमसे लम्बी बात चीतकी...ओर ह्मे चाय पीने बुलाया, जो 
बस्तुतः चाय पार्टी थी-रेखौ चाय-पार्टा जो गिल्ड हाल ( लन्दनमेमें भी 
देल्लनेको नदीं मिलेगा । जिला धम विभागके अभ्यक्त भी वरौ मौजूद घे... 

"हमारा पहला सवाल था, उनके श्रौर जिलाके गिजकि सम्बन्धके विषयमे॥ 
उन्दने बतल।या, कि हमारा विभाग चच॑के भीतरी मामले कभी दखल नी 
देता । हमने यही बात सोवियत्‌ सघमें सब जगह देखी । फिर हमारा दूसरा 
प्रश्न था--'क्या पादरीकी नियुक्तिमे श्यापका कोई हाथ ट ।› जवाब भिला 
"बिल्कुल नहीं, पादरीको नियुक्त. करने या स्ये हटाने वाले श्राकं-विशप या 
भर्म-समा ( सीनेट ) दै, ओर नियुक्तिके उपरान्त हमारे विभागमे उनका 
नाम, स्थान श्रादि लिख लिया जाता द ।" हमारा च्रगला प्रश्न था--क्या 
सरकार नियुक्ति, विश्वास श्रौर पूजा-पाठ हस्तक्तेपका अधिकार रखती है? 
उत्तर फिर ॒ददता-पूवक्र मिला--नहीं ।` हमने फिर पूदछा--्रच्छा, तो 
श्रापका क्या काम है १, तव श्रो कुश्नरेक्षने खुलासा करके कहना शुरू किया-- 
'प्रतिदिन हमारे पास बहु तसे मिलने कले अते हं । भक्त ओर पादरी दोनौं 
ही । सब तरहक श्ावश्यक्ताये ओर करिना््यो हमारे समश पेशकी जातौ 
द । श्रष्यक्तका काम दै, उनकी सहायता करना---- -पाददीके रहनेका घर ठीक 
करना, घरमे गैस, पानी शरीर दुसरी आवश्यक चीजं लगवाना 1 लेनिनग्राद 
युद्मेपबहुत बुरी तरह ध्वस्त हुश्रा था । उनका काम ह टेलीफोन, कागज्र आौर 
अ दरी सामभ्रीके लिये परभिर प्राप्त करना । गिरजोँकी मरम्मत श्रौर 
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श्रावश्यकतानुसार निमाण विस्तार आदिकेलिये । मक्रान बनाने की सामग्री 
दिलानेका प्रयत्न; याँ तक कि पादरी यदि कोई यात्रा करना चाहतादो, तो 
उस$क्तिये रेलवे टिकट श्रौर बीजा जरा पहले दिला, देनेकी कोशिश करना । 
श्रधिक महृत्वपूण बातोंमें अध्यत्त चच आर सरकारे मध्य बिचवई करता दै । 
महाशय कुश्नारेभरने यह भी बतलाया, कि चचने फासिस्ोड विरुद्ध मातृमुक्ति 
युद्धम अतिप्रचुर परिमाणमें पैसा जमा करके दिया--युद्ध तत्र ओर धरम भी 
यैनिकों तथा कमकरोमें ददता पदा की । 

“चच फा सस्तवादको किश्चियन धर्म-विरोधी सममः उससे लोद्ा 
लेनेमें किसीते पीद्धे न रहा । हमको उन्दने यद भो बतलाया फ ले नन्‌प्राद नी 
सौ दिनों तक धिरा श्रौर बम्बों द्वारा ष्व्त होता रहा 1 हजारों आदमी 
` घायल या भूखों मरे । इन दुर्दिनमिं पादरियोनि जनताके मनोबलको कायम 
ही नदीं रखा, बल्कि उसे बढाया । कटा जाता ह रूसमें युद्धके दि. मे चच॑ने जो 
सेवा की, उसफ़ कारण धर्म-विभाग स्थापित किया गया श्रौ राज्य ( सोवियत्‌ ) 
श्रौर सयुक्र-चचके बीच नये सम्पकं स्थापित हुए, जिसमे नास्तिकं श्रौर 
ईसाई दोनों दी समान रूपसे प्रसन्न है । सभीके समक्न एक ल्य दै, सारे सोवि- 
वत्‌-सघमें जनताको सुखी शरीर समरद्ध बनाना... 

८. लेनिनप्रादमें नौ अरथोदक्स गिर्जे काम कर रदे दै, मौर कु भौर 
खुलने जा रदे ह । लेनिन्मादकी दीहातमें फचासपे अधिक गर्ज कामकर रहे 
हं । श्रनीश्वरवादिर्योकी सभा भौर बन्द कर दी ग्ड है । श्रधि़ंश गिजमिंदो 
या तीन पादरी दे 1.. .लेनिनआदमें एकं पादरी रिक्तषणालय खुला है । जल्दी 
दी सरकारॐे दिये एक मकाममें धमविद्या-श्रकदमी खुलने जा रदी है) 
सेनिनप्रादकरे गिरो पत्र-पु्तकादि मास्कोमे छापे जाते ह । 

"'मास्कोमें मेँ वेत्रोस्स्फी परथपर बपतिस्त-चचमें गया । वह लोगोसे इतना 
भराथा, क्रि जैसा मेने पहले कहीं नदीं देखा था । लोग सङ्कपर खहे थे । 
इमे भीर भीतरस एक केनेमे छज्जेपर ले गये, वहाँ सेनी बे हम जनसमूहको 
देख सकते ये ।......मकान दीवारसे दीवार तक श्मौरं खुले दरवाजोंते बार 
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तक ठसाटस भरा हूश्रा था । मेरे अन्दाजसे ५००५ आआदमियोके बेठने लायक. 
शाल (हाल) में १२०० आदमी बेट ये श्रीर्‌ पूजा ठाई घटे तक चल) रदी 
मकान इंग्ले उमे पाये जाने वाले पुराने ढगके स्वतन्त्र चर्चोकी हब नकल 
यो--सादा श्रौर श्रायनाकार, साठ कंचकी लम्बी खिङकिया, वेदी एके तरफ 
शरीर गानम्थान दूमरी तरफ 1......यह सब देखकर ममे*वट्‌ कंडे नियम वाला 
ज्िस्न गिज याद्‌ आया, जिसमे में बचपनमें जाया करता था 


` वहां कोड वाजा नहींधा, जसा कि टमारे याकि स्वतन्त्र च्चर्मिंभी 
नही ह्या करता था ।.....-गान बहुत €ोरदारथा श्रीर्‌ बहुतसे सूत्र तथा 
लय सरँकरेका था । इस रूसी व्तिस्त-वचका सारा वातावरण ठीकव॑सा ही. 
था, जेना कि इग्लैन्डमें प्रयास साल पटले था।,..... 


""बादमे कम्पूनियन (सव चया ) पूजा हुई । यह सममा मुश्किल 
मालूम दाता था, कि इतनी भारी जनः मेँ रोटी आर मदिराका प्रसाद श्रद्धा 
श्रौर ्ादरपूर्वक वितरण किया जा सकेगा । लेकिन प्रसाद्‌ वितरण तरिधिवत्‌ 
सम्पन्न हुश्रा । रूसियोंकी श्रद्धा श्रौर ्रादर श्राश्चयशी बात दहै । पुरोदितने एक 
प्रकांड रोटको लगभग बारह उक्डोमे तोडा ओर उपपुरोहितोने शराबको दोरी- 
छोरी प्यालियोँमें ढाला । फिर सन्त्र पदा गय। । तदनन्तर नीर वता-पूत्रक पले. 
छीपी (प्लेट ) ओर फिर प्यालिर्यां बस प्रसाद-परिवेशकों ( बां-नेवालों )े 
हार्थोमें दौ गई ! उतना बड़ी मदमे कमे वे बटों, यह कलापूर्ण*कामथा। 
मेने देखा, येरी श्रौर मदिरा एक दाथपे दूसरे हाथमे हाती द्यारफे बाहर स्क. 
तक पहची श्रौर फिर पी लौट आई । उस शोर गलका यहां कर्द पता न या, 
जो क दमे दो तिहाई खाली श्रंगरेजी गिजमिं-देखनेको मिलता दै । कम्यूनियनके 
बार पुरोहितने सूचना दी-बसन्त-पूजामें मेने एक सौ आरमियोका ब्िस्मा 
दिया । तब उसने एक सौ नामको दूसरौ सूची खनाई, जिन्द अगले रविवार 
को बतिष्मा मिलने वाला था । यदह बहुत क्रठिनि कामदो, कर्योक हरेक 
दमो अलग-श्रलग कुरडपर जायेगा 1 फिर प्रत्येक आदमी सिरतक पानीमें 
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डुबकी लगधैगा । तब एक यादो मिनर कुर्डसे निकलमेमें बीत जायगा । 
श्रीर प्रत्येक व्य्तिकेलिये यही विधि । इसमें तो घर्टै लग जा्येगे ... 

“मुभे यह भी मालूम हुत्रा, कि गिरजमें तीन -हजार व्षिस्मा प्राप्त मेम्बर 
दै । उसे तीन सौ ओौर श्रादमि्योंके बेठने लायक बनानेकी इजाजत दी गई हे । 
एतवारको मै वहां पर्हुचा, तो देखा, लोहेका शहतीरे अपनी जगर्होपर रखी 
हुई द । यष्ट भी पता लगा, किं सरकारने उन्हें शियायती दामपर दिया है । 
मकान बननेकी दूसरी सामभ्रियों भो उसी तरह दी जायेगी । सोवियतमे एक 
दौ मालकी भिन्न-भिन्न कीमतें होती है। गिर्जकेलिये मालकी कीमत सबसे 
कम रखो जाती है । गिर्जोकी इमारतकेलिये किराया नहीं देना पड़ता । वह 
पूजा करनेवालोको सदाके लिये देदी गयौ ह हाँ. मकानकी मरम्मत या 
बदने, पुरोहितोँको वेतन देने तथा पूजोपयोगी चोजोकै खरीदनेका भार 
चचपर रहता है । उस दिन वहाँ दश्िणा पोच जार रूबल जमा हई थी । प्लेट- 
पर नोर ऊपर तक एूले हुये थे, जब कि वह लोगोंके सिरपरसे बद्‌ रहौ थौ । 
मुभे उर लग रहा धा, कि कटी कुं नोट गायब न हो जये" किन्तु ठेसा नहीं 
हुमा... जिस शिरजमे मँ गया था. वो प्रति सप्ताह पंच बार पूजा होती दै 
ओर श्रौसत्‌ दक्िणा प्रतिवार ५०० रूबल होती है । 

*"( मास्कोके बप्तिस्त संघ श्राफिसमे ) हमने देखा कि गिर्जेकी मरम्मत, 
दाव श्रीर्‌ उपयुक्त सामग्रीका परमिर धर्मविभाग-कौसिलके श्रभ्यक्च महाशय 
पोल्यान्स्कीकौ मददसे चीजोके सबसे पटले भिलनेकी शर्तके साथ भिल गया । 
हमने यह भी सुना, कि रूसके बपिस्तोने एकं मजवृत प्रतिनिधि मण्डल स्वी- 
डनमें रोनेवालौ विश्व-ब्तिस्त कान्फन्सर्मे भेजा । मदाशय पोल्यान्स्कीकौ 
मददसे उनकेलिये विमान पासपोटं विनिमय-पैसा अर दूसरी श्रावश्यक चौ 
भौ भित गर । 

“हमने बध्िस्तोके राजनीतिमें भाग लेनेके बरेमे पचा जवाब भिला, 
कि चके मेंबर चां तो कम्युनिस्त पार्टी मेंबर हो सकते ह । पौ कम्युनिस्त 
नेताश्रोसे मालूम हु, कि ईसाई होनेसे पारदीके मेम्बर बननेमे कोई स्कावट नदी । 


धमं अर वैयक्तिक सम्पत्ति ३८५ 


तस्तुतः जिस नये राज्यका वह निमाण कर रहे है, उसके प्रति उत्साह शौर 
सद्धाव दिखानेमें ईसादयों आर माक्संवादियोंमें कोई न्तर नदीं 1. पिच 
चुनावमें पादरियोने सिफ वोट ही नहीं दिया, बल्कि उनमेंसे कितने ही 
स्थानीय सोवियतोके मेंबर तकं चुने गये । 

सोवियतमे तीन हजारके करीब बप्तिस्त रीर इवानजेलिक गिज ड । 
इनमें वह गर्ज शामिल नही है,जो कि दोनों सम्भ्रदायोंकी एकता होनेसे 
सहमत नहीं हुए । इसके लिये कोई जबरदस्त नहीं । सिफ बिस्त गिर्जो 
केही प्रायः च्राठ लाख बर्षिस्मा-प्राप्न मेबर दै ।... जुन १६४२ में दोनों सम्प्र 
दायोकी संयुक्त कौँंसिलकरे चालीस लाख मेंबर ये । 

““ धार्मिक सम्प्रदाय विभागकी कौंसिलका सम्बन्ध श्र्थोदक्स चच छोड 
बाकी सभी धर्मा--्ार्मेनियन चच, पुराणविश्वासौ, बाल्तिक प्रजा -तन्त्ोकर 
लूथरन, रोमन कथो लिक, ग्रीकरकेथोलिक, मुस्लिम, यद्रूदी ओर बौद्ध साथ ही 
स्वतन्त्र इवान्जेलिक च्चये भी दै... 

८. . अर्थोदक्स चचके नये पन्नियाक ( धर्ममहानायक को १६४५से 
यविनत्र धमं सभा ( सीनेत )ने भवे पत्रियाकं सेर्गियसकी ग्रल्युके बाद निवी- 
चित किया) उनके नीचे ३ ्ार्यविशप श्मौर ६७ विशप दं) सोवियत्‌ 
संघे बास हजार श्र्थोदक्स गिज टै, जव क्रि २२ अगस्त १६४१को 
उनकी संख्या ४२२५ थी !... नये गिजकिलिये या तो सरकारसे मकान मिलते 
हे, या लोगोने स्वयं पैसा एकत्र करके नया मकान बनाया । 

“चैसे-कौडीमे चच राजमे बिल्कुल स्वतन्त्र है । सरकारने कभी उनसे पैसा 
नदीं मोगा, लेकिन चचने माता-परितृ-विहीन बालकोंकी सहायता श्रौर दूसरे 
कामौकेलिये भारी रकम सरकारको दी । उनके पास दक्तिणासे प्रचुर द्रव्य आता 
है । महाशय कर प्रोफने बतलाया--चचवाले बहुत श्रासानीसे लाखों रूबल 
जमा कर सकते है । एक एतवारको मँ बपतिस्त॒गिर्जेमे. गया, आर रेवरेड 
स्टेनली इवान्स थर्थोदक्स गिर्जमे. गये । उन्होने उस एक पूजे देखा, डद 
लाख रूल एकं दिने चडा था । सरकार ` नये . गिजेकि निमाणकेलिये शटा, 

५ 
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सीमेट, लकड, काच शरीर लोहा श्रादि कन्दरोल-भावपर देती दै, जो किं साधा- 
रण व्यापारिके भावते दशांश होता है । कार, मदिरा, पेट्रोल, मोमबत्ती रादि 
सभौ चीजें कन्प्रूल रेटपर मिलती दं । अर्धोदक्स चचकी मातहत नवासी 
भित्तुमठ दै । पादरी सनिक सेवाते मुक्त दै, ओर भिन्तशमोपर श्रविवाहित-कर 
नदीं लगता... 

“जब हम मास्कोमे ये, तो एक दिन श्राचविशप इरिनाचको देखने गये । 
यह पीतर महान्‌के सुधारको न माननेवाले अर्थोदपन्थी पुराण विश्वासियों 
के प्रमुख धमाचा्यं दे । सोवियतमें इस सम्प्रदायवालोंकी तादाद्‌ तीस लाख टै, 
श्रौर इसमे भी अधिक संल्या उनकी दै, जा सगित नदीं हुए । युद्धके समय इनकी 
सेवायं आश्वर्यं जनक रहीं । यह कायेद्रल ( धर्मशाल ) १७७१ बनी थी । 
षह इतने बहुमूल्य मूतियों श्रौर धर्मेवि्रोसे भरी थी, जितना मेने जीवन भरमें 
नही देखा । उनमेंसे श्रधिकांशको धनिक व्यापारि्योने पद्रहवीं शताब्दीमें अपण 
किया "या । पुस्तकालय ओर संगीत भवनमे बहुमूल्य पुराने हस्तलिखित 
प्रथो ( जिनके किनारे खुनहले ये )से भरे थे । जिर सद्कर पर यह चचं श्व 
स्थित दै, उसका नाम पुराणविश्वासीपथ दै । हमने सरोवियतमें चर्चोके अनेक 
खजाने देखे । देखकर विस्मय हूश्रा कि १६२१के महा श्रकालमें करोडों भूखोके 
वास्ते अन्न खरीदनेफेलिये ३४.००० हीरे, ४,४१४ म्राम (सदे ५ सेर) 
मोती, ७२.३८३ भ्राम दूसरे रत्न साथ ही चार सौ बयालीस किलोग्राम 
( १ किलोग्राम = १। सेर ) सोना, तीन हजार छत्तीस किलोभ्राम चाँदी दे देने. 
पर भी कैसे इतना बच गया १ सुमे याददहै, एक दिनम एच्मियाजिनमें 
श्मर्मेनीयन च्च॑के हेडक्वाटरमें पुराने कोचपर बैठाथा। मैने कु गदहिर्योकोः 
हय दिया । पीद्धे मैने जाना कि जिन गद्दियोको मैने इतनी बेपरवाहीसे हटा 
दिया, उनमें हजारों सच्ची मोतिया की दै 

रेवरेन्ड वाटरहौसके वणनको पूरा उदुधृत करे में पाठकको उकताना 
नहीं चादता, इसलिये श्रागे मै उनके लेखका संक्तपदेदेतार्हू।\ 

खोवियत्‌के बहुत सारे गिजंमिं सोना्वादके वतन नौर श्राभूषण, रत्न- 
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जरित वलन देखकर वह दङ्ग रह गये । उनसे भी श्रधिक बहुमूल्य चीजं इन 
मेहमानोंको कऋमल्लिनमे देखनेको मिली । वहाके खजानेको देखकर उन्हं लन्दन 
के टावर का राजमुकुट श्यौर रत्न श्रकिचन जान पडे । १६४६ कै शन्ते पुराण- 
विश्वासियोंकी चच-कौन्सिल मिलनेवाली थी, जिसमे उनके दंडक्वाटरको 
रूमनियःकी सीमापर्‌ अवस्थित वेलया.क्रिनितव्सास दटाक्रर मास्को ले अनेका 
निश्वय दोनेवाला था । लत्‌बिया श्रौर लिथुवानियाके बहुतस ललुथरन पादरियों 
ने जमन फासिस्तोंका साथ दिया था, अरब वह भाग गये थे । लतवियामें रोमन 
 कैथलिक प्रभाव बहुत अधिकदै। १६४५ अगस्तमे श्रग्लोनकौ मरयम 
माके मन्दिरमे ३५,००० दर्शनार्थं एक्ट हुए घ । 

प्र.निधि-मरडल गजीमें एक भिक्षणीमठ देखन गया । सावियत्‌ संघमं 
यही एक स्थान था, जरह उन्हे फोटो नदी लेने दिया गया । उन्होने अमंनिया 
मेँ वाकी धार्मिक वस्था बारेमे खूब चछ्वान बीनकी। करं घग्टे वहे. 
महामन्त्रीसे वातालाप किया । शर्मेनियाके ६० लाग ईसाई हे ओर अ्रधि- 
कांश लोग गिजा जाते ह । जनसंख्याकी दष्टिसे सोवियत.क सभी प्रजातन्त्रौसे 
यदह अधिक गिज दै । इनके पास सोवियत्‌-यूनियनका सर्वोत्तम दस्तलेख पुस्तका- 
लय दै । ““हम एच्मियाजिनमें वर्का धमवियापीठ देखने गये । कथोलिकस 
( धममहानायक ) वहाँ मौजूद नहीं थे । हम विद्यापौरके महास्थविर (रेक्टर ) 
से भिले। भिन्लुश्रों स तीन-चार घरटे बातं करत रदे । सुमधुर फल श्रौर पेयसे 
सत्कार करिया गया । यहाँ पाँच सालकी पदर दै श्रौर दर साल पेंतीस वियार्थ 
लिये जते है । आमे नियन चचचके पास १२ भिक्तमट हं । शर्मेनियन पादरी 
सारे सो वियतमे सबसे श्रधिक्र संस्कृत पुरोहित हं । जनतरमें उनका सम्मान भी 
उतना ही श्रधिक्र दै" 

यात्राकरा निष्कं बतलाते हए ल्ेखकने लिखा है- सोवियत्‌के जौवनमें धमं 
शीर माक्सवादौ दर्शनका क्या स्थान दै, इसक्रा पता न्मे क्रमलिनसे मिलता 
३ जह्य कि चारों श्रोर से एक तरफ लाल तार दिखज्लाईे देते टै, शरोर दूसरी 
तरफ सुनहले करसि । 
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वाहरकीौ दुनियामें लोग सममते है करि सोवियतमें वैयक्तिक सम्पत्ति 
ञ्य दी गयी । यह विश्वास सोवियत्‌ विरोधियोमे. ही नरी पाया जाता, बल्कि 
सावियत्‌ खुद भी अनजाने इस गलत धारणाका प्रचार करते है । सोवियतमें 
वरयक्किक सम्पत्तिको एक श्रोरसे नहीं उञ दिया गया है, उत्पादनके साधनो 
कल कारखानों खान श्रौर जमान-- में वेयक्किक सम्पर्ति नहीं है, यह दीक दै 
रौर न पनी वेयक्तिक सम्पत्ति श्रादमी दूसरेके श्रमक्रा खरीदकर लाभका 
व्यवसाय कर सकना हं: सोवियत्‌ क्रानूनके श्रनुसार शहर या गाँवका रहने 
ताना कोई भी आदमी अपने श्रमे जौ कुं अर्जित करता दै वद्‌ उसकी 
वेयक्िक सम्पत्ति द श्रौर वह इच्छानुसार उसे उपयाग कर सकता या दे सक्ता 
द । चल सम्पत्कर अलावा गोँवोंमे लोगोके अपने निजी घर होते टे शष्टरोमें 
भा श्रपने लिये निजी धर बनानेमे कोर आपत्ति नहीं । आदमी अपने धर 
या मोररका--जिमे उसने व्यवसायके लिये नीं बल्कि पने उपयोगकेलिये 
य्रजित किया था--सुशीमे बव मकताया प्रदान कर सकता दै, ओर इसी तरह 
रपरने उपयोगकेलिये वह चीजोक्रा खरीद सक्तां इस तरहकी सम्पत्ति 
सम्बन्धमें वह किस दूसरेके साथ लिखा-पद्ं भा कर सकता हे । 


मोवियत्‌-कानून सोवियत्‌ नागरिकरकै वयज्किक सम्पर्तिकी राकी गारन्टी 
द्‌ है । इस समर्तिमे अपने परिश्रमसे पदा की गई सम्पत्ति श्रौर बचाकरर 
जमा कयि ग्ये पेद नहीं, बल्कि ब्राप्मासे मिली दाय-भागक्री सम्पत्ति भी 
शामिल हं । दीवानी अदालत श्धिकारके भगडों का फसा देती ₹ै। . 


सोवियतमें लोगोके मकान नही हं, यह भौ बात गलत दै, जैसा कि मेने 
ऊपर कटा । श्राजकल युदध-भ्वस्त प्रदेशोमे तो सरकार अरो रूबल तकावा - 
या सदयताके तौर पर उन लोगोको दे रहीं. जो अपने लिये मकान. बना 
रहे है । त्सेकोम-गांक पांचसे दस सालमें नेवाक कर दी जाने बाली कजं मकान 
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बनाने वालोको देता है । १६४५ पूरवार्दमें उद लाख व्ग-मीतर फशं रखने 
वाजे मकानों के बनानेकेलिये लोगोको कज मिला धा । 

यह सही दै कि सोवियतकी आर्थिक व्यवस्था समाजवादी दहं वहां 
उत्पादनके सभी साधन . नौर हथियार जनता की सम्पत्ति हं। जनताकी 
सम्पत्तिकरा मतलब दहै, कियातोक्ह सारे राष्रकी सम्पत्ति दै या गविके 
किसानोँकी सम्मिलित संस्था-कल खोज थवा अनेकं नागरिग्नेकी सम्मिलित 
संस्था सहयोग-समितिकी सम्पत्ति दै, सहयोग समितिर्यां नाना प्रकारकी 
दस्तकारियाँ से लेकर जूता, सिलाई, घड़ीसाजी . तकका काम करती हं! श्राप 
श्रपने हाथसे सिलाई; फोरोग्राफो याकरिसी तरहका काम कर सक्ते हे, 
श्राप श्रपना श्रम लगादये ओर उससे फायदा उदये दा, ईइसमेसे थोडासा 
कर राजके चलानेकरेलिये श्रापका भी देना पड़ेगा । लेकिन यदि आप चाहे कि 
पने घडसाजोके काममें तीन श्रौर आदमिर्योक्रो नौकर रखे, तो यह नदीं 
हो सकता । श्राप उनके श्रमके मस्थे नफ़रा नहीं उख सक्ते । हा, श्रगर श्राप 
श्रपने कामें तीन-चार आदमियोंको शामिल करके उसे को-श्रपरेरिषे या 
सहयोग ठङ्गते करे. जिसमें सभी काम करने वाले भागीदार है, तो श्राप यद्‌ 
काम ठेन-कानूनके मताचिक कर रहे टे । सावियत्‌ राज्यका आर्थिक श्राधार है 
उत्फरदनके साधनोंपर सारे रष्र या सहायोगी स्क्यं श्रम करनेवाली संस्थाश्मोका 
शअरधिकार पूरे राष्रकी सम्पत्ति दे."मूमि, उसकी खनिज सम्पत्ति, पानी न भितं 
फेक्टरिरया, रेल-जल-वायुकरे यातायात, डाकखाना, तारघर, टेलीफोन, बद 
भारी पैमानेकी कृषि यानी सोव-स्ञोज ( सरकारी खेती ), मशीन-दरक्टर- 
स्टेशन; म्यु,नसपिलटीके उद्योग -धन्धे, नगरों शरीर श्रौयोगिक केन्दोके अधिकांश 
धर । सहयोगी-समितिर्योकी सम्पत्ति श्रीर कल खोज दूसरे ठङ्गकौ सम्पत्ति दै, जो 
कि वैयक्तिक-सम्पत्तिमे नहीं आती । 

यहाँ सावजनिक-सम्पत्तिका "मतलब दै, सामूहिक खेती या सहयोग 
समभितिद्वारा कल्खोज आर सहयोगसमितियोके सामेके कारवार, उनकी 
इभाग्त । 
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कलखोजका खेत गौवकी नहीं बरक राष्रकी यानौ राज्यकी सम्पत्ति है 
किन्तु जैसा ॐ सोवियत्‌ विधान बतलाता है, वह कलखोजोंको निःशुल्क श्रौर 
सीमित समय यानी सदाके उपयोगके लिये दे दिया गया दे । 

लेञजिन कलसो जके खतो अतिरिक्त गोँवके लोगोंको भी वैयक्तिक उपयोगके 
ल्लिये घरक पास थोडा-धोड़ा खेत मिलता दै । उसके लिये उपयोगी कु कृषि- 
सम्बन्धौ हथियार भौ किसानकी वैयक्तिक सम्पत्ति दै । साथ हौ कुं गाय, मेड 
शीर मुभयं भी उनकी श्रपनौ सम्पत्ति होती द) 

इनके रतिरिक श्रौर भी स्थान है, जहो सोवियत्‌ नागरिकको वैयक्तिक 
सम्पत्ति है उनकी संख्या बाल्तिक प्रजातत्नों पश्चिमी उक्रदन श्रौर बेलोरूसियामे 
काफी टै, अव भी वद्य एेसे किसान मिलते टै. जो कलखोजमं शामिलन 
दये चपनी सती आप करते द । कितने दस्तकार, दजाम य्‌ दूसरे कारीगर ह 
जो सहयोग-समितिमें नदीं शामिल इए श्नौर श्रपना स्वतन्त्र काम करते हं । 
उनके पास मौ अपनी निजी सम्पत्ति होती दै। इन. छोटे-छोटे कामोमेजो भी 
धन श्रित होता दै, वह श्रजन करने वालेका होता ह । 

संत्तेपे सोवियत्‌-नागरिक जो ङु भी कमाता हे, जैसे कारखानेके मज- 
दूर्‌ ओर आफिस कर्म॑चारीका वेतन, सामूदिक खेतीके का्य-दिनक्ी श्रामदनी 
श्रथवा लेखक कलाकार, अभिनेता, मूर्तिकार या दुसरे व्यवसायकी द्रामदनी- 
यह सब वैयक्तिक सम्पत्ति है, श्नौर आदमी उसके उपभोग श्रौर व्यय करनेका 
पूरा अधिकार रखता टै । 

सोवियत्‌-कानून इस वैयक्तिक सम्पत्तिके अधिकारको उसके जीवनमे भी 
मानता ह ओर बादमे मी । वह श्रपनी सम्पत्तिकी वसीयत करके किंसीको 
दे जा सकता दै.या सन्तानोके लिये छोड सकता दै । उत्तराधिकारका फगङ़ा 
होनेपर श्रदालत उसका उचित फैसला करती है । 

सो विये वैयक्तिक सम्पत्तिका श्राधार भूत सिद्धान्त यंह हे--'“जो ङक 
भी आदमी अपने वैयक्तिक श्रमसे पैदा करता है, वह उसकी सम्पत्ति हे ।* 
सोनियत्‌-नागरिक श्रगर अधिक काम करता दै या श्रमसे अधिक उत्पादन बदाता 
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दै, तो उसको श्राय भी उतनी ह श्रधिक होती दै, श्ायमेसे श्रधिक बचत होनेपर 
उसकी संपत्ति भी उतनी ही श्रधिके होती श्रौर कानून उसे ऽस सम्पत्तिकां 
माल्तिकं ठहराता है । लेकिन यद ध्यान रखना चाहिये, किं सोवियत्‌़े लोग 
श्रायके बचानेकी उतनी परवाह नहीं करते, जितनी दूसरे देशोमे कौ जाती 
दै । क्योंकि वृदे या बेकार -होनेपर उन्हे भूखे मरनेका डर नहीं है, न रड्के- 
ल्कियों कौ व्याह-शादीके खचकी चिन्ता दै । हँ, उनके प्रास पुस्तके, फर्नीचर, 
कपडे-लत्ते मोर -रडियो श्रोर गोवोमे षरोकी शकलमें सम्पत्ति जरूर रहती है । 


अपत्याय ११ 
महोत्सव 
१. कऋान्ति-पदहोत्सव 


७ नवम्बर १६४६को सारे सोवियत्‌ देशमें महाकान्ति का र्वो वार्षिको- 
त्सव मनाया गया । सारे देशम, हरनगर श्रौर हर गधे यह उतसव हरसाल 
बङी शानसे मनाया जाता है, फिर सोवियत्‌ री राजधानी मास्कोके बरेमें कहना 
ही क्या दे । मास्कोके करम्ल ( केभ्लिन्‌ )के सामने विशाल लालमैदान है, यदीं 
एक किनारे लाल संगमरमरकी काचकी तरह चमकती सेनिनकी समाधिदहै, 
जिसकी छत उत्सवके समय नेताश्मोके खडे होनेकी वेदीका काम देती 
दै । समाधिग्गी दोनों तरफ सीदिर्योकी तरह दशंकोके नैयनेया खडे होनेके 
स्थानद) 

उस दिन ( ७ नवम्बर १६४६ )> प्रदशेनके आरम्भक बहुत पहले हीसे 
लोग इस स्थानको भरने लगे । इनमें कम्युनिस्ट॒पार्टकि नेता, पालियामेटके 
मेम्बर, ^ सोवियत्‌-संघ-वीर', "समाजवादी श्रमवीर'", प्रसिद्ध जनरल, प्रमुख 
उद्योगोके प्रधान, अच्छे कमकर, जगद्धिख्यात सादृन्सवेत्ता, कलाकार श्रादि 
मौजूद ये । एक जगदपर विदेशी राजदूत श्रौर दूसरी जगह विदेशी सैनिक भिश- 
नके सदस्य बे हए ये ! दस बजे मोलोतोफ, अन्दरेयेफ़, कगानोविच्‌ , भिकोयान, 
बरिया, मलिनकोफ, शवर्निक शरीर वोजनेसेस्न्कीने आकर .श्मपना स्थान म्हणा 
क्रिया श्रौर लोगोँने तालियोंसे उनका स्वागत क्रिया | सैनिक शोभा-यात्राका 
श्रारम्भ हुश्रा जब कि लाल सेनाके - जनरल-स्टाफके प्रमुख जनरल अन्तोनोफ़् 
केम्लिन्‌के स्पास्की मीनारसे .बाहर निकले शरीर लालमेदानके बौचमे शोमा 
या्नाके कमान्डर कनल जनरल अर्त॑मूयेफ़रसे भेट कौ । अरतेमूयेक्रने शोभा-यात्राके 


क्रान्ति-महोत्सव ३९६ 


बारेमे रि्पोट दी ओर दोनोनि मेदानमें पंक्ति-वद्ध खडी सेनाका निरीङ्ण क्रिया । 
जनरल श्रन्तोनोफ़्ने स्वागत करते हुए सेनाको बधाई दी । 

जनरलके संपति भाषरणके बाद सैनिक-बाजे बजने लगे । शोभा-यात्रा 
शुरू दहो गयी । पहले शअफसरोकी रेजीमेन्टने माचै करिया, यही शानसे हाथ 
हिलाते-पग मिलाते चलते भद्कौली वरदी वालेमें तरुण आगे चलकर लाल- 
सेनाके सेना-नायक होगे । 

इसके बाद सैनिक श्रकदमी ( स्कूल `क विदयाधथियोकी पोती अगे बदी। 
श्राज ये विदार्थी द, लेकिन यद्.युद्धके बडे लाके वीर रह चुके टै रौर इनको 
युद्धका बहुत म्यवदारिकं ज्ञान हं, श्रव वे सनिक-सिद्धान्तोके अभ्ययनमें लगे हुए 
ह । इनके तजेका सबसे अधिक सबूत ता यहीदै, कि फरजे अकदमीका हर 
एक विद्यार्थ युद्धम बहादुरीका तमगा पाये हुए ह, उन्मेस ८४ ''सोवियत्‌- 
सघ-वीर '› हं । तीन बार सोवियत्‌ सध-वीरके तमगेको पाये प्रसिद्ध विमान-योद्धा 
पोकरस्किन भी पंजे कदमीका एकं विद्यार्थी दै । वह भी अपने सहपासियोके 
साथ कदम भिलाता चलरहा है! प्रजे शअकदमीमे दो पीदिर्यां ह| कनल 
बास्लीक २८ साल प्रहे जारे शरत-प्रासादको दखल .करते वक्त लडे ये श्रौर 
द्वितीय विश्व युद्धम लेनिन्‌भ्राद्‌ नगरके रक-सेनामें थे! लाल मैदानमे उनके 
साथ उनक्रा २८ साला तरुण पुत्र श्रौर '“सोवियत्‌ संघ-वीर ` मेजर निकितिन 
भी माच कर रदा था, 

पंजे श्कदमीके नाद्‌ दूसरे सेनिक स्कूलों जर्जिन्स्की तोपखाना श्रकरदमोौ 
स्तालिन मशीनीकृत सेना अकदमी. जुकरोस्स्की-विमान-शकदमी, इजी नियररिग 
अकदमी श्रौर दूसरे भौ से'नक स्कूलोके वियाथीं सामनेसे माचं करते निकले । 

श्रब नौसेना अपनी नौसनिक वर्दीमिं मेदानमें माच करने लगी । जनतानि 
श्मपने वीर नौसंनिकोका तालियों द्वारा स्वागत किया । 

तमन राहफल डिवीजनके गारद्‌ सैनिक श्रपनी अपनी राहूफलोको तैयार. 
-रखे बड़ी शानसे सामनेसे गुजरे । प्रसिद्ध येल्याके युद्धमे १६४१मे श्रपनी वीरताकरा 
इन्दवने अच्छा परिचय दिया था, फिर भ्रागे बद्कर ईन्हनि तमन प्रायद्वीपमे 
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घुसकर जम॑ंन-सेनाश्रोका चक्षा ह्ुडाया । तमन ( करिमिया )से अ्रपनी- वीरता 
दिखलते हुए इन्दनि पूर्वी प्रशियाकरे जमन साम्राज्य-दुगंको ध्वम्त किया । इनके 
३२ श्रादमि्योके सीनेके पाकटसे ऊपर “ सोवियत्‌-युद्ध-वीर''का सोनेका पंच- 
कोनातारार्ठका ह्राद: 

लोगोने बडे जोरकी तालिर्यो बजाई, जब सुवारोप््‌ सैनिक स्कूलोके छोटे- 
छोटे विदया्थियोक्रा कालम सामनेसे माच करने लगा । उनकी गर्बीली चाल 
श्रीर सुन्दर वर्दी प्रशंसनीय थौ । यदपि उनकी श्नवस्था बहुत थोड़ी थी, परन्तु 
उनमेसे कित्नोँने युद्धर्मे भाग लिया था । कोल्या मिश्चेन्कोके" मोँबापको 
जमनोनि मार उालाथा । फिर दो साल तक उसने सेनामें स्काउटका काम 
किया ' वह कईं बार श्ुपंक्ति पारकर श्रपने कामको बजा लाया श्रौर एेसी बहा- 
दुर दिखलाई, जो उसकी आसे बहुत अधिक थी । इन लड्कोमें एेसे कितने 
ही ये । सिफं कालिनिन सैनिक स्करुलमें एेसे २६ विदार्थी ये, जिनको युद्धम 
बहादुर दिखलानेके तमगे मिल चुके थे। 

सेनिक बाजेवालोका भंड लाल-मैदानके एक किनारेपर खिसका । “दसी 
समय रिसालेके घोडोंकी टाप सुनाई देने लगी । स्वस्थ घोडे अपने चाद्ुक- 
सवारोके साथ समाधिके सामनेसे गुजरने लगे । यह जमंन-पंक्तिके पीछे दौड 
लगानेवालेकेलिये प्रसिद्ध सवार थे । इन्होने कितनी ही बार शत्रु-प्किको भेदकरं 
उसके भीतर हडङ्म्भ मचाई थी । रिसालेके खत्म होते ही तोपखाना मैदानमें 
फेलने लगा । विजयमें सोवियत्‌के तोपखानेका कितना हाथ रहा, यदह सबको 
मालूम है । जर्मन फासिस्ट रौर जापानी सामुराई इसकी चोरसे यमल न 
सके । इसने फौलाद अरर सौरमेटके बनाये श्रमे दुर्गोको तोड़कर लाल-सेनाके 
कों नौर सेनाके लिये रास्ता साफ किया । इसने दुश्मनके कों नौर तोक 
मरोड कर लोहेका ठेरके रूपमे परिणत कर दिया श्रौर इवान भयंकर अर प्रथमं 
पीतरके समयसे चलते श्राते त्रपने यशको श्रौर अधिक बढाया । | 

तोपखनिके बाद विमान-ध्वंसी तोषे" आरै, जिन्होने १६४१ . मास्कोके 
ऊपर विमानोंको अने नदीं दिया । उनके पीडे सर्चलादट श्रौर शब्द-सुचक 
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यंत्रकी टकडियो सामने गजरी । फिर प्रसिद्ध कल्युशा मारेर--एक साथ 
कर गोले फेकने वाली छोरी रोपे मैदानमे श्रई । सोवियत्‌ युद्धाख्रोंमे यह 
` अमोघ श्रल्र इसी युद्धम निकला । जर्म॑नोके पासं इसका कोई ˆ जवा नहीं था ) 
इसका उपयोग सबसे पहले सितम्बर १६४२ वोरोनेलके मैदानमे हृश्रा श्रौर 
फिर यह कल्युशा-सेना वेलगोरद. खरकोफ़््‌ होते द्वियेपर पार हो जस्सी- " 
किसिनेप़्के धिरावेमेँ जर्मनोंको ध्वस्त करते कार्पाथीय दीवारको तोड्कर आगे 
बढी \ 

>क-विरोधी तोप, हावितज्र शरीर भारी नोपे- जिनके सामने न जर्मन 
दुर्ग ठहर सके न जापानी--घरधराती हई सामनेमे निकली । इसीर्मे सेवस्नापोल 
गारद-तोपखानेका च्रिगेड था. जिसकी कनल वचमानोफ़़ कमान कर रहे थे । 
यह त्रिगेड पिच्छ्ते गृह-युद्धके समयसे हौ श्रपनौ वीर ताकेलिए प्रसिद्ध हो चुका 
था. जब कि उसने कांति-विरोधी जार-शाही गारदोँ श्रौर सोवियत्‌फो कचलने 
आद विदेशी सेनार््मोक्रा सुक्राबला किया था । उस समय वचमानोफुके 
तोपचियोने सोवियत्‌-भूमिके भीतर विदेशी सेनाश्रोके श्रन्तिम दु्मको पैरेकोपरमे 
ध्वस्त कर उन्हें मार भगाया । द्वितीय युद्धम वचमानो की पलटनने स्गलिनभ्राद्‌ 
मे लते पने युद्ध-क्ेत्र पेरेकोपमेः जर्मन रक्ता-पंक्किको चिन्न भिन्न किया । फिर 
` कनल शौर उसके ्रादमिर्योने वाल॒तिकं तटपर पूरवीप्रशियामें घुसकर जर्मन 
अन्द्रगाह पिल्लाउ पर कन्जा किया । 

श्रन्तमें हर तरहके >ंक सामनेसे गुजरने लगे । यह विशालकाय कौलादौ 
रथ ऊपर-चदी तोपेके साथ चलते श्रपनी खड़खडाहरसे सारे मैदानमे हल्ला 
मचाये हए थे । एक रठैकरके उपर लिखी हुई पाँतियसे मालूम होता था, किं 
वह स्तालिनग्रादसे इस्डेन तक लता गया । इसका वेग-मापक यन्त्र बता रहा 
था, कि इसने १३ हजार किलो-मीतरकी-युद्ध-यात्रा की श्रौर यह १३ इर 
मीतर एसे थे, जिसमें हरेक मीतरपर जमनोंसे मुकाबला करना पड़ा था। 
इसका ङाहवर मेजर दोजेको था, जिसने ठीक चार साल पडले १६४१ लाल 
मैदानमे अपना ठक चलाया था। उस कक्घ जर्मन सेनार्णै सोवियत्‌-मूमिके 
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न्द्र बहुत भीतर तके घुस शदे थीं, किन्तु उस वक्र भ॑ स्तालिनने अपने 
उत्साहवद्धक भाषणमें सोवियत्‌की श्रजेयताको घोषित किया था । 

सादे ग्यारह बजे-डद्‌ षरटे बाद शेभा-यात्रा समाप्त हुई 

चन्द मिनटों तक मैदान खाली रहा। दशक अपनी अपनी जगहोपर 
नागरिके प्रदशनकौ प्रतीक्ञा करते ठरे रहे । बेंडने ्रावाज दी श्रौर फरडे, 
पताके स्तालिन श्यौर दूसरे नेताश्मोके यित्रों तथा उत्साहवर्धक वाक्यावलियोके. 
साथ नागरिक मैदानमे आने लगे । इसमें मास्काकी पँकिदरयो, मिलो श्रौर 
कारखानों, साडन्सके प्ररिष्ठानों ओर संस्थाश्मोमें काम करनेवाले नर-नारी 
नारे लगाते ज्ेनिनकौं समाधिकके पाससे गजरने लगे । 'दीर्घजीवीं हों साधौ 
स्तालिन सोवियत्‌ जनताके महान नेता" 'हुरा साथी स्तालिन्‌', ` महान्‌ स्तालिन 
कौ जयःके नारे सवते ज्यादा बोले जा रहे ये । विजयी सोवियत्‌-जन श्रपने 
रेपिहासिक लाल-मेदानमें माच कर रदे थे । इनमें वह नर-नारी भी थे, जिन्दोनि 
अपने काम--जा युद्धकेलिये भी अत्यावश्यक था- में गज्बकी बहादुरी दिख- 
लाई था । इनमें वे मजदूर, खयां रौर तरुण भी ये, जिन््ोने लालसेनाकी दरक 
चीजको प्रस्तुत किया । लोहा, फौलाद, मशीनरी, अ्रस्र-शच्के कारखानोके 
मजदूर विशेषज्ञ, साईन्सवेत्ता, बियार्था, स्कूली लङ्क, आ फिस-कमं चारौ ओर 
घरक श्रौरतं सभी इन भर्डोके पीके पीदे चल रदैये। वह श्रपने साथ 
चित्र रेखां श्र विज्ञापक फलकोंको लेकर चल रहे थे, जिनसे मालूम होता 
था, कि वह क्या चीज बनात हे शरीर कितने परिमाणमें लाल प्रोलेतारी ्ीत-- 
सोवियत्‌का सनसे बड़ा मशीन-दूल ( मशीन-निमापक मशोन )के कारखानेके 
कमकर एक बडे विशाल शहरनके नमूनेका लेकर चल रहे थे। उनको इस 
-बातका अभिमान था, कि उन्दने अभा ही श्रषने दुद्ध-पूवके उत्पादनके परिमा- 
को पे छोड़ दिया है । कास्नयाप्रस्न्या जिलेके दलमें व्येखगणनेया क्तपडा- 
कारखाने के मजदूर भ चल रहे थे । यह देशक प्राचीनतम कपड़ा मिल है । 
हसने इस साल २५ लाख मीतर कपड़ा यो जनासे अधिक्‌ पैदा किया श्रीर्‌ युदक 
समय पोच लख -सिपाहियोकेलिये वरदा का कपड़ा दिय । 
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एक बड़ा गुन्वारा लिये हए लोग चल ग्रहे थे, जिसपर लिखा था ` महान्‌ 
स्तालिन्‌कौ जय [` इसे पर जिलेकी का उच्ुक फेकटरी वाजे मजदूर ले चल रहे 
थे । युद्धके समय विमानोँको रोकरनेकेलिये बड़े-बडे शदहरोमे जो गुभ्वारे खडे 
क्यिग्यरेथे, उनमेमे कितने ही ओ्रौर मास्कोके सारे ही गुय्वारे इसने बनाये 
थे । “` हसिया-दथौडा लोहा फौलाद मिलक कमकरर बडे अभिमाने श्रपने 
मरडोको फहराते चल रदे यरे | युद्धके समय इन्टोनि दजारों टेको नौर लाखों 
गोलो केलिये फलाद दिया । इसी तरह दुसरे कारखानोने भी श्रपने चल. बन्दन- 
पर अपने कामोके ओंकडोको अद्ध श्र रेखा-चत्रोमे लिख रक्खा था । बुदोन्नी 
कारखनेके बन्दनवारपर लिखा था, ` हमने लाल- सनाको बारह हजार मोटर 
( छोरी सीडी रोपे ) श्रौर स्वयंचालिंत पिस्तौलके ७० लाख पजं दिये। 
मास्को बदई-खानेके बन्दनवार पर लिखा धा 'हमने २५ लाख रामीगनके कंदे 
दिये श्रौर फिर कुसीं-मेज बना रहे हे । मास्कोवाल बिजलीके कारखानेके मज- 
दुरोने लिख रखा था "हमने हजारों तेकोंपर बिजली लगाई श्मौर अरब हम 
दक्टरों पर काम कर रेदं ।' साइन्स अकदमीके कमियोने श्रपने बन्दनवारपर 
लिखा था 'हम साइन्स श्रौर टेकनिकको नये-नये शआ्ाविष्कारों श्रौर नयौ-नयी 
खोजोंस सण्द्ध करर टे ।' इसी तरह मेडिक्रल-कदमीकी बन्दनवारोपरमभी 
प्मपने कामक बारेमं लिखा धा | 

किर मास्को जिलेकी दीदहातके सामूहिक खती ( क्रलखोज ) वाले किसानों 
का जलतूस श्राया जिनके साथ मास्को शदहरके जजिन्स्की जिलक्रे भी लोग 
चल रहे थ । युद्ध ध्वस्त इन कलखोजोके सरक्तक यदह जजिन्स्की वले लोग हे । 
इसलिये जस तरह वह कलखोजोके पुनर्निमाणमें एक दूसरं की सहायता कर 
रहे दै, उसी तरह भ्रदशनमें भी एक साथ भागने रहंये। नगरके लोगोने 
स्वयं सममकर अपनी इच्छास इलाके गरृहहीन किसानोकेलिये संकडों घर 
जना दिये) | 
यड बन्दनवारें ्जक्रलके सोवियत्‌ जीवनके हर श्ह्गको प्रदारित कर 
र््ीधीं। 
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उस दिन लाल मेदानके प्रदर्शनमें १५ लाख नरनारी शामिल हृएये 
श्मौर नागरिक-प्रदशन तीन घरे तकं मैदानको पार करता रहा । 


२. परडे-पहोत्सव 


१६४६ के प्रथम मई महोत्सवमें मास्कोके लाल मेदानसे २० लाख श्रादमो 
गुजरे थे । मै उस वक्त नेशनल हाटलमे ठहरा था । नेशनल होटल श्मौर लाल 
मैदानके बीच एक बडे चौरस्ते शरीर कुच गज सडक हीका अन्तर दै । प्रदर्शनकी 
व्यवस्थाके लिये सारे मास्को-अन्तगदहीमें जबदस्त संनिक्र प्रबन्ध था । मुके 
जानेका पास मिल गया था, न्तु प्हलेक्रौ तरह चौरस्ता पारकर सीधे लाल- 
मैदानमे नहं जाया जा सकता था । जहाँ जाते जवाब मिलता "रास्ता इघरमे नही, 
ऊधर से जादये ।' एक दजनस अधिक बार पास श्रौर पास-पोटं दिखलाना 
पड़] । अच्छा हच्माकिमे श्राध घर्टा प्रहले ही होटलसे चल प्डाथा। पूरे 
श्राघ धरटेके बाद टम श्मपने स्थानपर परह । बेठनेका स्थान सीमेटकी गैलरी 
थी । हम अपने निश्चित स्थानपर पिद्धली पंक्तिमें जाकर खड़े हु । श्मागेकरे लोग 
भी खड़ेये, इसमे पीठे वा्लोक्राभी खडा होना आवश्यक था। लेनिनकी 
समाधि सामनेके विशाल मकानपर सबसे ऊपर सोवियत्‌-लांछन बहुत बडे 
श्राकार्मे &गा हु था । उसके नीचे "दा दद्राबरवृथयेत्‌ ? मया देन स्मोत्रा 
वोथेवयु सीन त्रुद्याधिखस्या व्येख_ खान्‌" ( सारे देशक कमकरोकी सैनिक 
शङ्किके प्रदशनके दन-- पहली मदैका स्वागत ) ये वाक्य लाल जमीनपर सफेद 
बडे श्र्षरोमे लिखे हुए ये । इसके बाये' लेनिन श्रौर दाहिने स्तालिनका 
बिशालचित्र था । दोनों बगलमे फिर दो नारं लिखे थे, जिनमें बाये' वाला था- 
“'स्तालिन्‌ वृपेरेद'” ( स्तालिन, श्मागे बो ) इनके नीचे यानी तीसरी ॑पोँतीमें 
दोनों बण्ल श्राठ-ग्राठक के सोलहो प्रजातन्त्रोके लांछन लगेये। मकानकी 
तपर पाँतीसे लाल फरिडियां फरा रही थीं । लाल मैदानके बाये' क्षीरपर 
श्वस्थित इतिहास-म्यूजियमकरे भवनपर बीचमें नारा-वाक्य, बये' विशाख 
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हसिया हथौडा रीर दाहिने पञ्चकोण तारा अकित ये। हमारे सामने दाहिनी 
श्रोरके मकरानपर भी बहुत-से नारे लिखे हुए े। 

ठीके दस बजे, सोवियत्‌ नेता .पधारे, संनिक वर्दमिं स्तालिन्‌ पहले श्राये । 
उनके बाद मलिन्कफ्‌ , बेरिया, ज्दानीक्ू तथा दूसरे मन्त्री पर्हुच । स्तालिन्‌के 
श्मानेपर बहुत जारको तालियां वजीं । लेनिन-समाधिके निचले स्तरपर लाल 
सेना जेनरल खे ये । ठीक दस बजे मेनायात्रा आरम्भ हुई । वेड ने माच 
की तान बजानी शुरू कौ । माशल रकोस्सोन्स्क परेडकरे निरीक्तक श्रौर जेनरल 
अरतम्येप्‌ परेडके कमांडर पने घोडोंपर चदे लाल मेदानके बौचमें रये, 
जेनरलने माशलको परडकी रिष्टाचारी सिर दी । फिर वह पाँतीमे खड़ी 
सेनाके सामने गये । उनका स्वागत किया गया । माशनलन लौटकर समाधि 
ऊपर चद्‌ एक सिप्त भाषण दिया-- 

“साथियो ! लाल मेना, लल नौसना, सर्जन्ट, छोटे अफसर, मेना एवं 
नौ-सेनाके बड़े अफसर, जनरल ओर एडमिरल, सोवियत्‌.सघकी केमकर 
जनता ¦ मै सोवियत्‌ सरकार ओर सोवियत्‌ सघकौ कम्यूनिस्ट-पार्टाकी ओआरसे 
कमकर जनताफे अन्तरराष्ट्रीय महोत्सवकरे-दिन प्रथम महं दिवसको श्ापका 
श्रभिनन्दन करता, बधार देताद्रू । युद्धके संकटपूण श्मौर कठोर वर्षेकि 
बाद श्राज शान्तिके समय हमारी मातृभूमिकी जनता मईै-दिवस मना रही द । 

"“भातृ-सुक्तिके ।महायुद्धमें सोवियत्‌ सघकी सेनाने हिटल्गी जर्म॑नीकरो 
ध्वस्त करके धूलमें मिला दिया । वही दशा सास्नाज्यवादी जापनकौ भी हई! 
दवितीय विश्वयुद्धका अत स्वतंत्रता-प्रेमी जातियोंकी पूणो विजयके साथ हुश्रा । 

“्युद्धने हमारी समाजवादी भयवस्थाक्रे जेय जीवर, लेनिन्‌ स्तालिनकी 
पाटे महान्‌ संगठनके काम शौर उसके विचारोकी यथाथताको प्रमाणित कर 
दिया । | 

“"प्ननेक जातियोंकी मित्रता रौर समानतापर आधारित सोवियत्‌-राज्य 
युद्धॐे बाद अज पहलेसे भी अधिक एकताक्द्ध श्नीर शक्तिशाली है । देशरकके ` 
महायुदमे विजय सो वियत्‌की सैनिक सूक श्रौर॒सादन्सकी विजय है । युद्धे 
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दिखला दिया, कि हमारी जननकरे लाभोंपर जो कोह भी हाथ बदानेकी 
कोशिश करेगा, उसप्र सोवियत्‌ सघक्धी सेना भारौ ध्वेसक प्रहार शरीर चोट 
कर सकती हैँ । ` 


“ुदधमे विजय शौर पने एतिहासिक कतच्यको पूरा करके आज सोवि- 
यत्‌ जनताने फिर युद्धे रुक गये त्रपने शानितपूणौ रचनात्मक मागको पक 
लिया हे । इसपर श्रागे चलनेका सवे बडा कदम महासोवियत्‌ द्वारा स्वीकृत 
वह पंच वार्षिके-योजना है, जिसके द्वारा राष्रीय कृषि ओर उन्योगका पुनरनि- 
माण शौर नवविकासका काम होने वाला... 

` माधिर्यो ! हमने बड़ौ-वडां सफलतायं प्राप्त कौ ह, हमें दसकेलिये भि. 
मान दं । बडे द्यात्म-विश्वासके साथ हम अपने भविष्यको देख रहे ह) तो.भी 
दनुचिन होगा. यदि हम उन सफ़लताग्रँमे फएूलकर हाथ पर हाथ धरे वैदे 
रह जाये । फेसा करना हमारे राज्यके लिये खतरनाक होगा । 

यद्यपि युद्धका तूफान दव गयादै. किन्तु श्भा शान्ति अरर सुरक्ताकी 
स्थापना नहीं हर । विश्व प्रतिगामी शक्या अपना सिर फिरमे उढ रही ह । 
स्वतन्त्रता-प्रमी जात्योक शान्ति रौर सुरक्षा सम्बन्धौ चेष्टाश्मोमे वह बाधा 
उलि रही टं । क्रिन्तु कमकर जनसमूह फिर नये सिरेसे युद्ध नहीं चाहता, 
कर्यो वद मानवताकेलिये मयु च्रौर ध्वंस हागा। इसीलिये सभां देशोँकी 
जनतान्त्रिक शक्तियाँ स्थार्या शान्ति ओर मुरक्ताकेलये भगीरथ प्रयत्न कर 
रही दं । 

` सोवियत-जनता श्रपनां सना, श्रपनौ नौ सेना, श्रपनी आकाशसेनके 
ऊपर पूरा सन्तोष कर सकती है । युद्धक भटटरीमें तपकर फलाद बनी हमारी 
मेना विश्वकी सुरक्ञाक्रेलिये एक विरवसनीय दुगका काम देगी । वह हमारी 
जनताके शान्तिपूरा श्रम शओ्नौर राजके हितकेक्िये विश्वासपात्र संरक्ञक ह । 
सारी जनताका समर्थन उसे प्राप्त है । सोवियत्‌ योद्धा त्रपते कर्तन्यको ईमान. 
दारी श्रीर्‌ जागरूकताके साय पूरा करेगा । वह युद्धकी श्रपनी अनुमूति्ोषं ` 
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लाभ उखा सैनिक दक्ञताक्रो भौर पूणं करनेको बराबर कोशिश कर्ता 
रहेगा । | 

“चिरजीवी दो कमकर जनताका अ्न्तरयघ्रीय मद दिवस | 

^. चिरजीवी हो महान्‌ सोवियत्‌ जन | 

"सो वियत्‌कौ वौर सेना, नौ सेना श्रौर वायुसेनाकी जय ] 

““लेनिन-स्ताज्िनकी पारटीकी जय | 

“चिरजीवी हो सोवियत सरकार । 

"चिरजीवी हयो हमारा चतुर नेता शओरौर कमांडर मदान्‌ स्तालिन। 
उरा !'' 

माशल रकोसृसोन्स्कोने अपना भाषण समाप्त किया । सोवियत्‌ राटूगीत- 
ॐ बजनेके साथ तोपोंकी सलामीसे हवा थराने लगी । सैनिक बाजेने संकेत 
किया, ओर वँ खडी सेना थोड़ा एक तरफ हटी । संनिक नगादेके साथ 
पल्टने" मार्च करने लगीं । पहली योलीमें सेनाके समी विभागोके श्रफसर माच 
कर रहेथे) 

उच्च सैनिक कालेजके कालमको अरगलो पंक्तियोमे रुजं सैनिक श्रकदमीके 
छात्र चल रहे थे, जिनमें अधिकांश युद्धके भमुख लङाके ओर ““सोवियत्‌के 
संधवीर' माच कर रहे थे । द्वियेपरकी लङ्ामे अपने पराकमकेलिये प्रसिद्ध 
““सोवियत्‌ संघवीर' ओर श्रकद्मीके प्रधानाध्यापक कनेल-जनरल चिविसोष्ट 
श्मपने छात्रोके श्गे-ञ्ागे चल रहे ये । 

उसके बाद जेजिन्स्की-, स्तालिन-, ज॒कोन्स्की-, ऊुदविशेफ-, वोरोशि- 
लोफ़ सैनिक कालेजों शरीर वायुसेना तथा जलसेनाके कमांडरोकी अकदमियों, 
उच्च सैनिक-राजनीतिकं तथा उच्च सैनिक दूतोंके जनरल स्टाफवाले कालेजोंके 
विद्यां माच करते श्रये । ये सारे विद्यार्थ पक्के योद्धा ये । 

पैदल सेना दशंकोके सामने बंदूकोको हाथोंमे तने प्रगट हुई । तमनं 
-राइफल-डिवीजनको देखकर लोगोने तालि्यो बजाई", दोनतट, तमन प्रायद्वीप, 
रूगन भीर केच युद्धम इसने पनी कीति अमर्‌ कर दी . दै, “"सुवारोक्र 
५ २६ 
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्ाडर'” शौर “लाल पताका, ्राप्त करनेके सम्मान उसे प्राप्त ह । फिर कनल 

फरदेयेफ़ (जो कि “लाल पताकाः ` श्रौर '“्रलेक्सान्द्र ने्स्की -अआडर "के सम्मानसे 
विभूषित हैके नेतृत्वमें प्रथम विशेष सेवस्तापोल रेजिमेंट श्राईं 1 इसी रेजिमेटमें 
भ्रसिद्ध ““सोवियत्‌ संघ-वीर' सर्जट मेजर दोव्यस्को टै. जिसने सेवस्तापोलके 
युदधमें अकेले ७० जमंनोंको तलवारके घाट उतारा, ओौर सपुनगिरिपर लाल 
पताका गाड़ी । बटालियनके वाद्‌ बटालियन श्रपने उन योद्धाओ्ओके साथ श्राह. 
जिन्दोने नियेफ़ श्नौर वासा, स्तालिनम्राद श्रौर प्राग, मिन्स्क श्रौर कुदनिग्सेनेगके 
युदधोमें वीरता दिखलाईं रौर बर्दिनके ऊपर विजयपताका माड्ी 1 

स्तालिनने इनके अभिनन्दनमें हाथ उगया, श्रौर हजारों दाथोंने उसका 
छनुकरण किया । 

जिस समय पैदल सेना लेनिन-समाधिकरे पास प्च रही थी, आकाशम 
विमानोंकी गजना सुनाई देन लगी । श्रागे-श्रागे उडते दो मोटर विमानको 
लेफटेनेन्ट जेनरल स्वितोफ उड़ा रहे थे । इसने मास्को-र्ाकं समय वायुसैनिक 
स्कवाद नका सचालन किया था । पहिलेकरे नी-नौके च्रिकोणमें वमवर्षक उड़ा रै 
थे । लाल मैदानपर पर्हचते दी लोगोने तालि्योः बजाई । इसके बाद मापाटक 
बमवषकोंकौ पाती आमादं । यह पंचम ओओशा डिवौ जनके विमान ये, जिन्दौने 
स्तालिनग्राद, उक्रदन, रौर बाल्तिकमें जमनोमे भगदद़ मचा दी थी | इन्टौनि 
जमन .कारखानोको ध्वस्त किया, ओर वर्रिनमें पर्हचकर लदाईको समाप्त करिया । 
फिर शुके हृदयको कपा देनेवाज्ञे “पक्र टेक “स्तोमं विको'*के इजर्नोकी 
गनगनाहट खुनाई देने लगी । यह जप्रोज्ये स्तोर्मोविक डिवीजनके विमान ये, 
जिसके वैमानिकोमें २३ “सोवियत्‌ सधवीर" दै। विमानोंके प्रथम पक्के 
सचालक ““सोवियत्‌-सघ-वीर'› लेफटेनेन्ट कनंल फेदोतोफ़ था । सिफ इसकी 
रेजिमेंटमे ५ ""सोवियत्‌-संघवीरः, है । 

चन्द मिनटों तक सन्नाटा रहा, फिर लड़के विमान विदत गतिसे 
द्याकाशमें उङते मास्को नदीके पारकी श्रोर चले गये । फिर जर-संचालित 
रग" अरति तीतर गतिसे उने लगे, अमेरिकन श्रौर बटिश सैनिक पति, 
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निधि्योनि कु श्राश्वयं श्रौर आतन्कसे उनकी श्रोर नजर दौडाई-सोवियत्‌ 
राष्र विमान वियामें पिच नहीं दै । 

विमानोके बाद रिसालेके सवार श्रपने घोडंकां टापोंकी खदखङादटके 
साथ श्राये । यह बुदोन्नी उच्च रिसाला-कालेजके शफ़सर थे, जिन्टोनि श्रपने 
शक-पूवैजों की वीरता श्रौर युद्ध चातुरी को कभी कम न होने दिया, इनके 
श्रहारको जमन कमी मूल न्दी सकते । 

रिसालेकरे निकलते ही संत बसिली गिर्जेकी ओओरपे तोपखानेके चलनेकी 
मड्गद्।हट सुनाई दी । सो वियत्‌का तोपस्राना जिसके लिए कोर चीज भी श्रमे 
नथी | फिर विमान-ष्वसक तोप श्रौर युद्धकौ नायिका “कत्यृशाः” मध्यम 
त्रौर महाकाय तोपे सामनेसे जाने लगीं । किरोवोग्राद्‌ गारद डिवीजनका नाम 
वीरताकेलिये महासेनानायक ( स्तालिन )की शआ्ज्ञा-पत्रोमें बारह वार लिया 
मया था) सेवस्तापोल-विशेष-हाविट्‌जर त्रिगेडने स्तालिनग्रादूमे जर्मनोँको 
ध्वस्त किया, दोनवासमें म्युसके मोर्चको तोडा, क्रिमिया श्रौर भिन्स् 
( वेलोरूसिया से शत्रको भगाया, ओशा, रीगा ओ्रौर कोइनिग्सवेर्गमें श्रपने 
षराक्रमको दिखलाया । कितनोपर उनके य॒द्धोकी नामावली लिखी हुई थी । 
तोप नम्बर १४२२ने ११ शत्रुदुर्गो, चार तोप-वेटरियों, १० श्रग्निनीडौं अर 
दो स्वयंचालित तोपोंको तोडा । 

द्मन्तमे मोररवाली सेना--मोटरसाईकली सनिक, मोटरी सैनिक श्रौर 
खुली ट्रक ( खुली लारियों ) वाली अवतरण-सेना--अ्राई । इसके पौरे-पीङे 
स्वयं चालित तोप श्मौर टेक परिज्ते हलके, फिर मध्यम फिर विकराल 
बर्हे । श्रागे चलनेवाले ठेककौ छतपर ““सोवियत्‌ संघ-वीर' लेषटेनेट जेनरल 
बोलुबोयारोफ़ षे ये । उनके पौच्छेके राट टेकोंमें “ सोवियत्‌ संघ-वीर'› लेफ- 
ठेनेट फरोलोफ, ““सोवियत्‌ संघ-वीर ज्येष्ठ लेफरिनेंट ्र्न्का ओर दूसरे थे \ 
साल भर पदिले भेम्न्काका टेक पहिला धा, जो मागंकौ बवाधाच्रोंको ध्वस्त 
करते राद स्टाग ( जमन पालौमेट ) पर्चा । टैक सैनिक स्िदानोफने-- 
जो सात बार लाल मैदानकी परेम भागले चुका था--ईइन जर्मन रेको, 
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पाच कवचित सेनाबाहक मोररो. £ तोपोके साथ सैकड़ों जमनोंको मोतके धाट 
उतारा उसके दवारा संचालित >कं टुकड़ीने बोरोनेजमें धूल लगाई, श्रौर 
चेकोस्लावाकरियाकी राजधानी प्रागमें जाकर विश्राम लिया 


डेद घरठेमें सेना-यात्रा समाप्त हई, फिर नागरिकोंका प्रदशेन श्रारम्भ 
हश्मा । इस जनसमुदरमे ( प्रदर्शनमें २० लाख नरनारिर्योनि भाग लिया था) 
लाल भरे, लेनिन, स्ताज्िन श्रौर दूसरे नेता्रोंके चित्र चारों ओर दिखलाई 
पडते थे । मास्कोके -शआफिसोके कर्मचारी, धातुकार, मशीनकार, रेलवेकर्मी, 
कपड् मिल मजूर, श्ाहार फैक्टरी कमकर-मास्कोके सारे कमकर यां जय 
कोलाहल के साथ चल रहे ये । उनके महसे जयघोष निकल रहे ये- ` "साथी 
स्तालिनकी जय, “चिरजीवी दो महान्‌ स्तालिन,” “"हमारी जनताके नेता 
साथी स्तालिन, उरा 12 

हरेक कारखानेके मजदूर श्रपने कारखानेकि रेखाचित्र शओ्रौर चारं साथ- 
साधक्ञे चल रहे ये। इनमें मास्कोके 'स्तालिन्‌ जिलेके मोररके बिजली- 
सामान प्रस्तुत करने वाल्ते कमकर भौ चल रहे थे, जो १६५०मं अपना उत्पा- 
दन पाँच गुना अधिक करने वले हें । एक निजली-लेम्प फेक्टरीके बन्दनवार- 
प्र लिखा था--“्टमने तीन करोड सत्तर लाख लेम्प इस साल दिये श्रौर 
१६५० इससे दूना दंगे !` मास्कोके हरेक जिलेने श्धिकसे अधिक आदमी 
प्रदशनमें मेजे थे । मास्कोरेप्स्को जिनलेके एक लाख नर-नारी न्लंदिमिर इलिच 
कारखाने# नेत॒त्वमे चल रहै थे ! प्रोज्तेतेरी जिलेके नेतृत्वसे स्तालिन मोटर 
कारख्रानेके पचीस हजार कमकर चल रहे ये । इस कारखानेने युद्धके समय 
उत्पादन-प्रतियोगितामें उनचालीस वार विजय प्राप्त की । 


हरेक कालमके श्रागे तत्तत्‌ कारखानेके भमुख कमकर चल रहे ये । 


सादन्स-अरकदमी श्र मास्को युनिवसिरी तथा द्रे कालेजोके हजारों 
विययार्थी, प्रोफेसर, अनुसन्धान-कत्ता जब ल्ेनिन-समाधिके पास श्रये, तो बी 
तालियँ बजी । स्तालिनके यह वैसे ही दुलारे है, जैसे किं लाल सैनिक । 
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सदे छः धरटे तक्र प्रदशैन चलता रहा लेकिन चार घणटेके बाद में थक 
गया । पाका दिखलाना अन भी अनिवाय था किन्तु दश सैकडेसे अधिक 
सैनिक रूखे न मिले । सैनिक पंक्कियोसे भी अधिक मुरिकल प्रदशंन पंक्तिर्योको 
पार करना था । पहले तो मालुम हुश्रा कि नगर केन्द्रका रास्ता बन्द दै लेकिन 
किसी तरह आध धरे बाद मे होटल पर्ुच गया । आज मेरे जावी मिघ्र 
सिमाउनके घरपर भोजन करना था फिर सिमारन-दम्पत्तीके साथ हम नगर 
प्रदर्शनकेलिये निकले । आतिशबाजी बहुत खुन्दर थो, किन्तु हम समयपर 
पर्टुच नहीं सके । शहरमें दीपमालिका थो । निवासधरोंपर श्रधिक दीप नदीं 
जल रहे थे, लेकिन दूकानों, सावैजनिक गृ श्नोर सरकारी इमारतोंपर दीपमाला 
चित्र-विचित्र श्रौर क्डे जोरकी दहो रही थी । केन्द्रीय तारघरपर श्ननगिनत 
वि्‌ त-प्रदीप जल रदे ये} मोटे अ्रक्तरोमें “प्रथम मई" श्रीर बीचमें 
भूमंडलका गोल चिन्रघूमरहा था। बगलमे पंचकोने तारके साथ दीप 
पंक्त्यां भी लहरा रही थीं । नर-नारियोकी अपार भीड़ थी । सनकी श्रांखो- 
मे मदिराकी रोशनी थी अर गाने-नाचनेका तो कहना दही नदीं । बारह बजे 
रातको मे तो होटलमें लौट आया किन्तु उत्सव ्रभी चल दही रहाथा) 

हं, एक बात श्रौर । आज एक जगह हरी घास देखी । 


२. विजय महोस्सव 


ह ( १) सोवियत्‌ क्यों विजयी हुश्च 


जर्मनीपर सोवियत्‌के विजयके बाद सोवियत्‌ पालियामेटका जो पहला 
निवाचन हुश्रा, उसमे श्रपने निवाचन क्तत्रके मतदाताश्रोके सामने ६ फर्वरी 
१६४६को बोलशोई थियेटर ( मास्को मे स्तालिनने एक बहुत ही मह्व- 
पूणं भाषणा दिया, जिसमे युद्ध कालमें सोवियत्‌ जनताकी तत्परता श्रौर 
 वीरताके साथ श्ागेके प्रोप्रामपर अच्छा प्रकाश डाला गया है। वह भाषण 
यह है 
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“साथियो, महासोवियतके चुनावको इए राट साल हो गये। यह समम 
भाग्यके निबटारेवाली महत्वपूं घटनाश्मोसे भरा रदा दै । पटले चार वर्षो 
में सोवियत्‌ नर-नारीने तृतीय प्र॑ंचवार्षिक् योजना पूरं करनेमे सारो शक्ति 
लगाकर काम किया । पिद्धले चार वषं द्वितीय विश्वयुदधमें जर्मन च्रौर जापानी 
शआ्आकमणकारियोके विरुद्ध लढनेमें गये । निःसन्देह इस कालम यद्ध ही सुख्य 
घटना रही । 

“यह सोचना गलत होगा, कि दितीय विश्वय॒द्ध श्ाकस्मिक घटना थी या 
कुच [खास राजनीलिज्ञोकी मूलका परिणाम था । यद्यपि मूले कौ गई", इसमे 
सम्देह नहीं । वस्तुतः यद युद्ध अाध्रुूनिक इजारादारी पुं जीवादके आधारपर 
विकसित शआ्ार्थिक रौर राजनीतिक शक्तियोँका अवश्यम्भावी परिणाम था। 
माक्सवादियोने श्ननेक बार घोषित क्रिया, कि पूजीवादी व्यवस्था श्रपने भीतर 
साधारण ्राधिक संकट श्रौर शस युद्धे बीज छिपाये हण दं । इसीलिये हमारे 
समयमे अन्तराष््रीय प्रजीवादका विकास सरल श्रौर समान रूपसे मागे नदीं 
अद्‌ सकता, बल्कि उसका रास्ता आधिक संकटों ओर युद्धके महासंकटोके 
भीतरसे होता दै । तथ्य यहद किं परजीवादी देशका विषम विकास विश्वकीौ 
परःजीवादी व्यवस्थामें सन्तुलनके घोर रूपेण अस्त-व्यस्त होनेपर श्पनेको 
कच्चे मालं रौर बाजारोँसे वंचित समभनेवाले पूजीवादी देश कोशिश करते 
है, कि स्थितिको बदले श्नौर श्रपने हाथमे ^'प्रभावक्ते्रः"को लानेकेलिये 
तलवारके जोरमे दुनियाका फिरसे बटवारा करं 1 इसका परिणाम होता दै 
पूजीवादी जगतका दो दलोमें ्ैटना शरीर उनके भीतर युद्ध होना । 

“शायद भयङ्कर युद्धोको रोका जा सकता था, यदि यह सम्भव होता, 
किं समय-समय पर श्रापसमे शान्तिपूणं समफीते द्वारा भिन्न-भिन्न देशोमें 
-उनके श्रार्थिक महत्वेके साथ कच्चे माल शरीर बाजार बट दिये जाते । लेकिन 
आअआजकलकी पेजीवादी परिस्थितियौके भीतर जिस तरह विश्वका ्रार्थिक 
विकास हो रहा दै, उसमें वैसा करना सम्भव नहीं । 

“स॒ अकार प्रथम विश्वयुद्ध विश्व-अथनीतिकी पूजीवादी न्बवस्थाके 
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प्रथम श्मथसंकरका परिणाम था श्रौर उसीके दूसरे श्रथसंकटका परिणाम यदं 
द्वितीय विश्वयुद्ध था । 
इसका यह अथ नहीं, कि द्वितीय विश्वयुदध प्रथम विश्वयुद्धकी प्रतिच्छाया 

धा । नहीं, दितीय विश्वयुद्धका स्वरूप प्रथम विश्वयुद्धसे भारी भेद रखता था । 
यह ध्यान रखना चाहिये करि मित्र देशोंपर आक्रमण करनेसे पटले मुरु 
फासिस्ट राज्यें-- जमनी, जापान श्रौर इटाली--ने मध्यवर्गोय जन-तान्त्रिक 
स्वतन्त्रताके चिह तक को अपने देशोसे मिटा दिया । उसकी जगह उन्होने 
पाशविक करता ओर श्रातकक्रा शासन स्थापित कर दिया, छोटे देशोंकी स्व- 
तन्त्रता रौर स्वतन्त्र विकासे सिद्धान्तको पैरोतल्ते कुचल दिया । दूसरोंकौ भूमि 

इपनेकी नीतिकरो पना ष्येय घोषित क्रिया रौर यह भी घोषित किया, किं 
इम सारी दुनियामें अपना आधिपत्य श्नौर फासिस्ट शासन स्थापित करने जां 
रहे हे ।. यही नहीं बल्कि चेकोस्लावाकिया ओर मध्य-चीनपर अधिकारकर 
-धुरी राष्टरोने दिखला दिया कि सभी स्वतन्त्रता प्रेमी जातियोको दास बनानेकी 
अपनी धमकीकरो वह्‌ कार्य-रूपमे परिणत कर सकते हैँ | इससे स्पष्ट दहै कि 
प्रथम विश्वयुद्धसे इस द्वितीय मदायुद्धकी समानता नदीं । घुरी राष्टरोके विरुद 
द्वितीय विश्वयुद्धका स्वभाव शुरूसे ही फासिस्ट.विरोधी था । वह स्वतंत्रताका 
युद्ध था जिसका एक उ देश्य जन-तान्त्रिक स्वतन्त्रताको पुनः स्थापना भी थी । 
धुरी रा्ट्रौके विशद सोवियत्‌-संघके मेदानमें उतरनेसे द्वितीय विश्वयुद्धकां 
स्वतन्त्रता-समर्थक श्रर फासिस्ट-विरोधी रूप शरीर भी स्पष्ट हो गया । 

“यह दै वस्तुस्थिति जरह तक करि द्वितीय विश्वयुद्धकी उप्पत्ति श्रीर 
स्वरूपकरा सम्बन्ध है । 

“मै समभता हँ ओर इसे सब स्वीकार करगे कि यद युद्ध जाति्योके 
जीवनमें एक आकस्मिकं घटना नथी नहो सकती थी । वस्तुतः यद युद्ध 
जातियोकेलिये श्रपना श्स्तित्व कायम रखनेका युद्ध हो गया श्रौर इसीलिये 
वहा चुटकी बजाते फैसला कर लेनेकी बात नहीं रह गई । 

"' ज्यौ तकं हमारे देशका सम्बन्ध है, इतना कूर ओर कटुयुद्ध हमारे सारे 
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इतिहासमें नदीं हुश्रा । युद्धका एक पक्त यह बहुत बुरा ओर भयङ्कर श्रवश्य 
है, परन्तु साथ ही यह लडाई एक बड़ी पाठशाला थी, जिसमें जनता की सारी 
शक्तियोकी परीक्ञा हुई! जद्धने मैदान रौर धरके भीतरकी सारी बतोको 
नंगा करके रख दिया । इसने राज्यों, सरकारों, राजनीतिक दलोके श्रसलीः 
चेहरेसे बी निष्ठुरता साथ सारे अवगंठनो रौर पर्दोको उतारकर फक. 
दिया । बिना मुलम्मे ओर श्रावरणके; श्रसली दोषों रीर गुणोके साथ उसने 
उन चेदरोको लोगोके समक्त रख दिया । हमारी सोवियत्‌ व्यवस्था, हमारे 
रज्य, हमारे शासन श्रौर हमारी कम्यूनिस्ट पार्टकिलिये यह युद्ध एक परीक्ता 
धी । उसने उनके कामके बारेमे निणय देते मानो कदा--यह तुम्हारी जनता 
श्र सङ्गटन दै, यह उनके काम श्रौर जीवन हभ उनकी तरफ श्रच्छी तर 
देखो शरीर उनके काममोकि अनुसार पारितोषिक दो । 

“युद्धका यह एक नगद रूप था । 

““हमारेलिये, वोटरोकेलिये यह स्थिति बहुत हौ मह््वपूरा है क्योकि 
इस समय बहुत जल्दी मीर साकार रूपेण पाटा श्रीर उसके मेम्बरोंकी कीमत 
कूती जा सकती है, सक निशंय शिया जा सकता ह । दूसरा समय होता, 
तो हमें पार्ठीके प्रतिनिधिरयोके व्याख्यान श्रर रिपोटँ पद्नी पडती, उनके 
शब्दो की उनके कामोँसे तुलना करनी पडती, विश्लेषण करके निष्कषं निकालना 
पड़ता । यह कठिन श्रौर जटिल काम था ओर यह मी नहीं कहा जा सकतां 
कि भूल न होती । लेकिन आज, युद्धके बाद बात दूसरी है । युद्धने हमारे 
संगठनों, नेताश्रों की परीन्ता करके स्वयं परिणाम सुना द्विया है । आज हमारे 
लिये यह देखना बिलकुल श्रासान है, कि स्थिति क्या हे, इस तरह हम ठीक. 
निराय पर पर्हुच सकते हें । 

श्रच्छा, तो युद्धके परिणाम क्या 

“एक सुख्य परिणाम दै, जिसमें दूसरे सारे परिणाम अन्तर्दित है, वह 
परिणाम यह दहै, किं इस युदधमें हमारे दुश्मन हारे शीर हम श्चपने मित्रके 
साथ विजयी हए. . मने ्रपने शतु्रो पर पूणं विजय के साथ युद्धका अन्त 
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हरा । यह य॒द्धका मुख्य परिणाम है । किन्तु जह परिणाम एक भ्रति सामान्म- 
साह श्रीर हम इतना ही ककर सुक नर्हा सकते । दा, यह टीकदहे कि मान- 
क्ताके इतिहासे, जिसक्रा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता, एसे इस द्वितीयं 
विश्वयद्धमें शत्रुको ध्वस्त करना यह विश्वकी एतिहासिक विजय ह । यदद समं 
सच है, किन्तु यह परिणाम शरतिसामान्य है, रौर श्रपने विजयके महान्‌ 
रेततिहासिकं महत्त्वके सममनेकेलिये हमे बातको शरीर साकार रूपमे देखना 
चाषे । । 

““श्नच्छा., तो श्रपने शतुश्ोंपर हमारी इस ॒विजयका क्या अथं लेना 
चाद्ये १ हमारे देशकी श्रान्तरिकं शक्तियोके विकास श्रौर स्थित्तिके सम्बन्धे 
इस विजयका क्या मत्त है 

“शहमारे विजयका सबसे पटला श्रं यह है कि हमारी सोवियत्‌ सामाजिक 
न्यवस्थाने विजय पाई, सोवियत्‌ सामाजिक व्यवस्था युद्धाग्निकी परी्ञामे 
सफल रही । श्रपने जीवको श्रसन्दिरधरूपमें उसने सिद्ध कर दिया ! श्राप 
जानते है कि विदेशी पत्र कितनी ही बार-कहते थे, सोवियत्‌ सामाजिक व्यवस्था 
एक सरतरेसे भरा प्रयोग है, जिसका श्रसफ़ल होना श्रनिवा्यं है, सोवियत्‌ 
व्यवस्था ताशफा महल है, इसकी जड वास्तविक जीननमे नदीं हे । चेका 
( कम्युनिस्ट पारटींकी कायंकारिणी)ने लोगोंपर इसे लाद दिया दे । बाहरसे एक 
दलका धक्षा काफी हे, इस ताशके महलको धराशायी करनेकेलिये । 

““श्रब हम यह कह सकते हे, विदेश पत्रोके उस निर्मृल दावेको युद्धने 
गलत साबित कर दिया । उसने दिखला दिया किं सोवियत्‌ सामाजिक व्यवस्था 
वस्तुतः जनताकी व्यवस्था है, यह जनताक श्न्तस्तलसे निफली हे, शरीर उसकी 
शक्ति इसे प्राप्रदै। .ओओर यहभी करि सोवियत्‌ सामाजिक व्यवस्था रेस 
सामाजिक सङ्गन है, जो कि पूरंतया स्थायी ओर हर तरहकी कदिनाहयोको 
सहनेकी शक्ति रखती दै । 

"कमर अधिक क्या कहना है १ श्राज इसका सवाल ही नहीं रह गया दै, 
छि सोवियत्‌ सामाजिक व्यवस्था स्थास्तु दै या नदीं । क्योकि ` यद्धकी यथार्थं 
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शिक्लाश्रोने फसा कर दिया द, कि कोई भी सन्देदालु श्राज सोवियत्‌ सामाजिक 
व्यवेस्थाके जीवटके बरेमें सन्देहकी आवाज नदीं निकाल सक्ता! व तो 
सोवियत्‌ सामाजिक व्यवस्थान इतर व्यवस्थासे शरपनेको अधिक स्थायी श्रधिक 
सङ्कट सहन-समथं प्रमाणित कर दिया है । समाजकरे सद्गटनकी व्यवस्था दूसरी 
व्यवृष्थाञ्मोे श्रष्ठ दै । 

““दूसरा अथ इस विजयका यह दहे, कि हमारी सोवियत्‌ राज्य-प्रणाली 
विजयी हुई श्रौर हमारे बहुजातिक राज्यने युद्धकी ` परीक्लामेः उटे रहकर श्रपने 
जीवटकेो प्रमाणित कियाद । 

श्राप सब जानते दह कि विदेशी पत्रकारोने श्रनेक बार लिखा किं सोवियत्‌ 
का वहूजातिक राज्य एक @छरत्रिम रौर श्रवांछनीय र्दाचाः दै, किसीभी बडी 
येचीदगीके नेपर सोवियत्‌-संघका चिन्न भिन्न होना श्ननिवार्यं है । सोवियत्‌- 
संघके भाग्यमें भी वही बदादै, जो कि आस्टरया-हंगरीका हुश्रा। 

“पाज हम कह सकते हें किं युद्धने विदेशी परोकरे बिलकुल निभूल 
दावेका खरडन कर दिया । युद्धने इदिखला दिया, कि सोवियत्‌की बहुजातिकं 
राज्य-व्यवस्थाने परीक्ञाको सफलताके साथ प्रास किया । यही नदी, युद्धके 
दोरानमें वह श्रौर भी मजवरूत दयो गद श्रौर्‌ श्रपनेको पूरी तरसे बाधा-सहन- 
समथं राज्य साबित किया । यह भद्र पुरुष सममः नहीं सके, कि हमारे राज्यकौ 
्मास्ट्रिया-हंगरीसे तुलना नहीं कौ जा सकती । हमारा बहु-ज्ञातिक राज्य बुजुश्रा 
द्ाधारपर नहीं अवलम्बित था, कि रष्टय शविश्वास्त ओर राय शत्रुताके 
भावोंको उत्तेजित करता । हमारा बहुजातिक राज्य सोवियत्‌-मधार पर श्रव- 
लम्बित है, जो कि हमारे राज्यकी जातियोके भीतर भित्रता ओर भाई चारेके, 
सहयोगके भा्वोको बढाता हे। 

श्रीर्‌ अवतो य॒द्धसे जो शिद्खा मिली दै, उसके यह भद्र पुरुष इससे इन- 
कार करनेका साहस नहीं रखते, कि सोवियत्‌ राज्य-व्यवस्था स्थिर रहनेकी 
मता रखती है । आज सोवियत्‌ राज्य व्यवस्थाके जीवटके विषयमे प्रशन ही 
नहीं यो सकता, क्योकि उसके बारेमे सन्देहकी गुजादश नहीं है । श्रब तो बात 
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यह हदं, कि सोवियत्‌ राज्य-व्यवस्थाने श्रपने बहुजातिक राज्यकेलिये एक 
आदश उपस्थापित किया दे। सोवियत्‌.राज्य व्यवस्था ेसी राज्य-संगटन- 
ग्यवस्था है, जिसके द्वारा जातीय श्रश्न श्रौर जातियोंमे सहयोगकी समस्या 
इतनी श्रच्छी तरहमे हल कर दी गर, जितना किसी दूसरे बहुजातिक राज्यमें 
नह हुद्या । 

तीसरा श्रथ हमारी विजयका यह दै कि सोवियत्‌ सैनिक शक्ति विजयी 
इई, हमारी लालसेना विजयी हुई, लाल-सेनाने युद्धकी सारी कठिन परीन्ला्मोको 
वीरताके साथ सहा, हमारे दुश्मर्नोकी सेनाको पूरी तौरसे खदेड़ रिया श्रौर 
युद्धसे एक विजयीके तौरपर बादर आई । 

अबमित्रया शत्रु समी स्वीकार करते हं, कि लालसेनाने श्रपने महान्‌ 
करतन्यके योग्य श्रपनेको सिद्ध किया, लेक्रिन यही बात छः वं पहले युद्धसे 
"पहलेके समयमे नहीं थी । श्राप जानते दहै, कि प्रमुख विदेशी पत्रकार शौर 
बहुतसे सेना विशेषज्ञ अनेक बार घोषित कर चुकरेये, कि लालसेनाको स्थिति 
देखकर भारी संदेह होता है, लालसेनाके पास श्रच्छे हथियार नदं, उसके, पास 
च्छे संचालक जनरल नही, उसमें हिम्मत बहुत कम दै । शायद रक्ताःमक 
युद्धमे वह कुच काम दे स्के, किन्तु श्राक्रमणात्मक यद्धकेलिये वह बेकार है 
श्रीर यदि जमन सेनाने श्राकमस किया, तो वह मीके पुतलेकी तरह चूं 
विचृे हो जायेगी । इस तरहके वक्तव्य केवल जमनी हीमें नहीं बल्कि शरांस 
इंगलैंड श्रौर शरमेरिकामें मी दिये जाते थे । 

श्राज हम कह सक्ते है, कि युद्धने एसे सारे कक्तव्योको निमूःल श्रौर 
बकवास सिद्ध कर दिया । युद्धने दिखला दिया, करि लालसेना 'मिद्रीका महा- 
कराय पुतला नहीं बल्कि यह समसामयिक दुनियाकी अव्वल दर्जेकी सेना है 
जिसके पास अधुनिक हथियार दै, महाश्रनुभवी सेना-संचालक ह रौर 
उसकी हिम्मत रौर लद़नेकी योग्यता महान्‌ है । यह भूल्तना नहीं होगा, कि 
यह लालसेना थी जिसने उस जमन सेनाको पूरी तौरसे ध्वस्त कर दिया, जो 
ॐ कल तक यूरोपीय राज्योंकी सेनाको ्ातंकित कयि हुए थी । 
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यदह भी याद्‌ रखना होगा, कि लाल सेनाके श्रालोचक दिन पर-दिनि कम 
होते जा रहे है । यही नहीं बल्कि विदेशी पत्र रथिक श्रौर श्रधिक बार-बार 
लालसेनाके खुन्दर गुणोँकी बातें लिखते दै । उसके सैनिकों अौर्‌ कमांडरों, उसकी 
सेनिक सूभः श्रौर दाव-पंचकी निर्दोषताकी प्रशंसा करते हें । यह बिल्कुल स्वा- 
भाविक दै। मास्को, स्तालिनम्राद, कुर्क, बेलगोरद, किये , किरावोभ्राद, 
भिन्छ, बोव्रहस्क, लेनिनम्राद, तल्िन्‌, जासो, त्वोमे, विस्तुला-नीमन्‌-दुना- 
इय ( न्यव )--श्रोडरे तटोपर, वीना शरीर बरिनमें लालसेनाकी चमत्कारिक 
विजयके बाद इसे मानना ही पड़ेगा, कि लालसेना श्रव्वल दर्जेकी सेना दै, 
श्मौर उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता दै । 

शुके ऊपर हमारे देशकी विजयका यह टै साकार अथं । 

यह है युद्धका मुख्य परिणाम ! 
„ यह सोचना गलत होगा, किं इस॒तरहको एतिहासिक विजयका लाभ तब 
भी हो सकता था, यदि पहले ही से क्रियात्मक रक्ञाकेलिये देशने तैयारी न की 
होती । यह कहना श्रौर भी गलत होगा, कि इस तरहकी तैयारी योडेसे 
समय--तीन या चार सालमें को जा सकती थी 1 यह कहना उससे भौ ज्यादा 
गलती होगौ, किं हम अपनी सेनाकौ वौरताके कारण विजयी हुए हँ 1 यह टीक 
है कि वीरताके बिना विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन केवल वीरता 
इसकेलिये काफी नहीं है । उसी श्रच्छी तरह रसदसे सङ्गठित, सुशिक्षित 
कमांडरों द्वारा परिचालित प्रथम भ्रेणीके हथियारोसे सुसज्ित एक बङी सेना 
रखने वाक्ते शत्ुको हराया जा सके । एेसे शत्रुके प्रहारको सहना, उसे पी 
हटाना, फिर उसे पूर्णतया पराजित करना--इस कामकेलिये हमारी सेनाकी 
शद्धितीय वीरताके साथ-साथ नवीनतम श्रौर पर्याप्त परिमाणे हथियारो, 
खसङ्गस्ति श्रीर पयाप्त परिमाणमें रसदकी भी जरूरत थी ! लेकिन इन चीरजो- 
केलिये सूल चीर्जोकौ बड़ी जकूरत थी । मूल चीजें जैसे--हजियार, सरजम 
मौर मशीनके बनानेकेलिये फैविदर्योको धातु जरूरी है, कारखानों अर रलो 
चलते रहनेकेलिये इंधनकी जरूरत दै, रौर खानेकेलिये अननाजक्ी जरूरत है \ . 
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क्या हम कह सकते है, कि द्वितीय विश्वयद्धमे शामिल होनेसे पहले 
अपनी इन मुख्य श्रावश्यकताश्रोको पूरा करनेकेलिये, सामम्री पैदा करनेकेलिये 
द्मावश्यक अल्पतम क्षमता हमारे पास थी मे समता ह्रं हम जवाब र्दार्मे 
दे सकते हे । इस भारी कामकी तैयारी केलिये हमने राष्ट्रीय आर्थिक चिकासकी 
तीन पंचवार्षिक योजनार्णँ पूरी की, जिसने कि उस सामग्रीको पैदा करकौ 
त्षमता हमें प्रदान की! जोभौदहो यदतो कहना ही पडेगा, कि इस विषयमें 
द्वितीय विश्वयद्धके पहले १६४०्मे हम उससे कहीं अधिक साधन-संपन्न ये 
जितना कि रूस प्रथम विश्वयुद्धे पहले १६१दमे था । 

द्वितीय विश्वयुद्धसे पहले हमारे पास क्या भौतिक मता मौजूद थी ए 

इस बातको समभानेकेलिये मुभे रापको सक्लेपमें बतलाना होगा, किं 
कम्युनिस्ट पार्टानि हमारे देशकी क्रियाः्मक रक्षाकेलिये क्या किया ए 

यदि हम द्वितीय युद्धे तुरन्त पहले १९४० श्रकिढोंको १६१ ३-- प्रथम 
विश्वयुद्धे ्ारम्भके श्ँकडोंसे तुलना करे , तो हम देखेंगे क्रं १६१३ हमारे 
देशने ४२ लाख २० हजार टन कचा लाहा, ४२ लाख ३० हजार टन 
फौलाद, २ करोड ६० लाख टन कोयला, ६० लाख टन तेकल्ल, २ करोड १६ 
लाख ठन विक्रेय अनाज, ७ लाख ४० हजार टन कपास पैदा किया 1 यहं 
हमारी भौतिक क्षमता थी प्रथम विश्वयुद्धमें शामिल होते वक्त । प्राचौन रूसके 
पास यह श्राधिक श्राधार था, जिसका यद्ध-संचालनमें उपयोग किया जा 
सकता था । 

्रब जरा १६४०्को देखिये । उस क्षाल हमारे देशने उद्‌ करोड टन 
कच्चा लोहा पैदा किया, जो कि १६१३से करीब-करीब चारगुना था; १ करोड़ 
८३ लाख टन फौलाद जो १६१३से सादे चारगुना था; १६ करोड़ ६० लाख 
टन कोयला यानी १६१३ सदे पांचगुना; ३ करोड १० लाख टन तेत यानी 
१६१३ सदे तीन शुना; ३ करोड ८३ लाख.टन विक्रेय अन्न यानी १६१३े 
१ करोड़ १७ लाख टन अधिक; रौर २५७ लाख टन कपास यानी १६१३ 
सादे तीन गुना श्रधिक । 
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यह थी हमारी भौतिक क्षमता जब हम द्वितीय विश्वयुद्धमें शामिल हुए ! 
सोवियत्‌-संघका यदह श्रार्थिक श्राधार था, जिसको लेकर वह युद्धका संचालन 
कर सकता था । 

अन्तर कितना भारी है, यह श्राप देख सकते हे । उत्पादनमें इस तरहकी 

श्ममूतपूवं वृद्धि एक पिच्छडे देशकी उन्नतिकौ ओर मामूली सीधी-सी प्रगति नदीं 
कटी जा सकती । यह्‌ एक कुदान थी, जिसमे हमारी मातृ-भूमि पिच्ंडे देशसे 
उन्नतिशील देशक रूपमे, रषि-प्रधान देशसे उद्योग-प्रधान देशम परिणत दहो 
गई । 

यह एतिहासिक परिवतेन तीन पञ्चवार्षिक योजनाध्रों में हुश्मा, यानी 
प्रथम पंचवार्धिक् योजनाके प्रथमवषं १६२न्से आरम्भ करके । तब तक हम 
प्रथम विश्वयुद्ध शौर गृह -यद्धङी चोटोको ठीक करने रौर नष्ट-श्रष्ट उद्योग को 
फिरसे चलानेमें व्यस्तथे । साथी हमें यह भी याद रखना होगा कि प्रथम 
प्ववार्षिक योजना चार सालोमे पूरी हुई, आ।र तृतीय पचवार्षिक योजना चौथे 
वमे हौ य॒द्धके कारण स्क गई । इस प्रकार सिफं तेरह सालमें हमारा देश 
कृषि-प्रधान देशे उदयोग-प्रधान देशमें परिणत हुश्मा । 

यह नहीं माना जा सक्रता किं इतने बडे कामको पूरा करनेकेलिये तेरह 
वष नगरयस दहं । यदी बात दै किं उस वक्त विदेशी पत्नौने इन अंकडोके छापने- 
पर परस्पर-विरोधी कितनी दी श्रालोचनार्णँ कौं । हमारे मित्रँने सममा किं यह्‌ 
एक चमत्कार है । हमारे शतरुश्ोने घोषित किया कि पञ्चवार्षिके योजनाः 
"वोलशेविक प्रोपेगेंडा शौर 'चेकाको चाल' है । किन्तु चमत्कार ्राज-कलके 
युगमे नहीं दोता श्नौर "चैका ' इतनी शक्तिमान्‌ नदी दै, कि सामाजिक विकासे 
नियमोंको बन्द कर दे । विदेशका जनमत इस बातको माननेके लिये तैयार 
दृश्या । . 

कौन सी नीति स्वीकारकर कम्युमिस्ट पायं इतने थोढेसे समयमे देशमें 
रन भौत्तिक ्षमताश्नोको तैयार करनेमे सफल हु ? 

सबसे पहले देशके उद्योगीकरणकी सोवियत्‌ नीति दवारा । 
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देशके उद्योगीकरणका सोवियत्‌ ठंग पेजीवादी उदयोगीकरणके टंगरसे 
बिल्कुल भिन्नता रखता दै । पैजीवादी देशोँमें अअमतौरसे उदयोगीकरणकां 
श्रषरम्भ हल्के उद्योगोसे देता द क्योंकि दत्के उद्योग्मे कम ॒पजीकी आवश्य 
कता होती दै रौर जल्दीसे पंजी लौटने लगती दै। शओरौरयहभी करि हल्के 
उयोगसे लाभ उठाना भारी उदयोगकी शपेक्ञा आसान टे। इसलिये पंजीवादी 
देशोंमे उद्योगीकरणका पटला लय दत्के उदोगकी शरोर होता दै ¦ 

जब काफी समय बीत जातादहैञ्,र हल्के उद्योगसे खूब ल्भ जमा 
हो जाता है, बेकोंमें वह एकत्रित होता दै. तब भारी उदयोगकी वारी आती है, 
द्रीर एकत्रित पृथ्जी धीरे-धीरे भारी उदोगमें लगाई जाने लगती दै...किन्तु 
यह बहुत लम्बा रास्ता टै, जिसकरैलिये भारी समय कई दशाच्दि्यौ चादिए 
श्रौर तब तक देशको प्रतीक्षा करनी पडती है, जिसमे किं हल्का उदयोग विक- 
सित हौ जाय । तब तक हल्का उदयोग विना भारी उद्योगक्रे ही जैसे-तेसे काम 
चलाता है । यह स्वाभाविक, कि कम्यनिस्ट पार्ट ेमे लम्बे रास्तेको न 
स्वीकार कर सक्ती थ । पार्टी जानती थीक्रि युद्धके बादल शिरपर मंडरा 
से है, देश विना भारी उयो गके अपनी रक्ञा नहीं कर सकता, भारी उदोगका 
विकास जितना जल्दी द्यो सके उतना जल्दी करना चाहि, पद्ध रहनेकां 
मतलब सब कुद खोना दै । पार्टीको लेनिनके शब्द्‌ याद येकितरिना भारी 
उद्योगके देशक स्वतन्त्रताकी रक्ता करना असम्भव ह, शौर विना इसके सोवि- 
यत-न्यवस्था नष्ट हो सक्ती रहं । इसी लिये हमारे देशकी कम्यनिस्ट पार्टानिं 
उटोगौीकरणके आम तरीकोंको छोड दिया शरीर भारी उघोगके विकासके साथ 
देशके उदोगीकरणकरा काम शुरू किया । यदह करना बहुत कठिन था, किन्तु 
द्मसम्भव नहीं था) कल-कारखानों नौर बेकोका राष्टरीय-करण इसमे भारी 
सहायक हु्ा । इसने सम्भव कर दिया, कि तेजीके साथ जमा किया जाय श्रौर्‌ 
फिर उसे भारी उद्योगमें लगाया जाय । 
.“ , इसमें सन्देह नदीं कि चिना इसके इतने थोडे समयमे देशका एकं उद्योग 
-श्रधान देशमे परिवर्तन करना असम्भव था । ` 


-४ १६ सोवियत्‌-भूमि त 
दृषसै मीति जो सहायक हुई, वह था कृषिका समूहीकरण ( समीकरण ) । 
कृषिमें अपने देशके पिद्पनकेो दूर॒ करने श्रौर देशको विक्रेय अन्न, कपास 
पआदिको अधिक परिमारामे पैदा करनेकेलिये यह अनिवार्य था, कि कछोरी-होरी 
खेतीको बडे बडे फा्मोमे परिवर्तित कर दिया जाय । क्योकि सिफ़र बडे पैमाने- 
की खेती दी नई मशीनो श्नौर कृषि-विज्ञानके सारं आविष्कारोको इस्तेमाल कर 
सकती हे । ओर वह इस तरह श्रधिकं परिमाणमे विक्रेय-बस्तश्रोको पैदा कर 
सकती दै । लेकिन बडे पैमानेकी चेती भांदो प्रकार की है-पुःजीषादी रौर 
सामूहिक । कम्युनिस्ट पार्टी कृषिके विकाखमे पू जीवादी तरीकेको नहीं श्वीकार 
कर सकती थी, सिफं सिद्धान्तके ही ख्यालसे ही नदीं, बल्कि इसलिये भौ कि 
दसके त्रिकासमे बहुत लम्बे समयकी श्रावर्यकता होती; ओर वह किंसानेको 
गरीष बना खेतिहर-मजूरके दरजेमे पर्हुया देती 4 ईइसीलिये कम्युमिस्ट पार्टनि 
कृषिके सामूहीकरणका रास्ता लिया 1 वह रास्ता जिश्मे किसानोके खेतौकरो 
-धामूहिक फाम ( कलखोज )मे एक्रत्रितकर खेतीको बडे पैमानेपर करना । 
क्ामूहीकरणका तरीका बहुत ही अच्छा प्रगतिशील ढंग सिद्ध हुश्ा, सि 
छृ्ीलिये न, कि श्सने किसानोको गरीबौमें नदौ उकेला, बटिकि शइषरये भी 
कि श्रौर विशेषतः इसलिये कि इसने थोडेसे वर्षोमिं सारे देश्रको एसे कलकलो 
{क्षामदिक सेतत) ठर दिया शो किः नये तरहक मशौनों भौर कृषि-बिज्ञान. 
के सरि श्राविष्कारोको इस्तेमाल कर सक्ते ये, श्रीर्‌ देशको भारी परिभारामे 
जिकरिय मालको दे सक्ते थे) 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि सामूषटीकरणकी नीतिके बिना इतने कम क्षमम- 
मे हम पनी. कृषिक. युगो से चलते राये पिच्यनको इया नहीं सक्ते थे । 
+” यह नदं कटा जा सकता, कि पार्टि नीतिका विरोध नदीं हुमा । सिक्त 
पिष्डे दी लोग नदी--जो कि सदा नदं वीजको गाली देते है--बल्कि शाटी. 
के कितने द्री प्रमुख मेग्तौमे भी वराक पार्टीको पीञे खोननेकी कोशिश ऋ 
"भौर हर तरह से चाहा करि उसे विकासे आमं नीक पयपर ले चेह 
छाय । ्रोत्सकियों ओौर ददठिणिपदियो क्षी सारी कषद्ैःविरोधौ चाले, 
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हमारी सरकारकी योजना्रोको तोडने-फोडनेकी उनकी सारी (कारवा्यो, सिफं 
एक ही ल्य रखती री, कि पार्टी नीतिको असफल बनायें शौर 
उद्योगी-करण नथा सामहीकरणकै क्ाममे स्कावर डाले । किन्तु पारी 
एक श्रोरकी धमकियो या दूसरी शओरके रोन-काननेकी पवीह न कर अपने 
रास्तपर दद्‌ रही । इसकेलिये परर्टीकी प्रशसा करनी चाददिये, कि उसने पीछे 
मुकर नदीं देखा, दवाके रखकर प्रतिकृल जानेमे मयभीन न हु श्रौर अपने 
नेतृन्व़ो उसने सदा श्क्षगणा रखा 1 इसमे सन्देह नहीं किं निना सी दढता 
श्रौर निधितमनस्कताके देशके उयोगीकरण श्रीर्‌ खतीकरे सामूटीकरणकी 
नीनिको वह चला नहीं सक्ती थी । 

क्रया लालसेनाको दयियारमे मुसलजित श्र युद्ध-उत्पादनके विकरासकेलिये 
जो भौतिक कमता हाथ आदं उसका कम्युनिस्ट पार्टानि ठीक-टीक उपयोग 
करिया ९ 

मै सममताद्रृ, करि वह उपयोग कर सकी श्रौर पूरी सफलताके साथ । 
युद्धे प्रथम वेसं जब कि कल-कारखानोको पूवको शरोर हयाया जारहाथा 
श्मौर जिसके कारण युद्ध-सामम्री का उत्पादन रुक गया था, यदि उस वर्षको 
इदादेःतो, हम देखे कि युद्धके बाकी तीन वर्षोमिं उसने बड़ी सफलताके 
साथ काम किया श्रौर युद्ध क्तेत्रमे काफी परिमाणमें तोप, मशीनगन, रादफल 
विमान टेक रीर गोला बारूद ही नदीं भेजा, बल्कि काफी साममीजमाभी 
करर ली । 

यद भी मालूम दै, कि हमारे हथियार जमेन हथियारोंपे निम्नकोरिके नदी, 
अल्कि सब भिलाकर उनसे अच्छे थे। 

यह मालूम दै कि युद्धके पिले तीन सालोमें हमारे कारखानोँने प्रतिषे 
ऋअौसतन्‌ तीस हजार टेक स्वयंचालित तोप श्नौर कवचित मोटर तैयार कीं । 


अह मी मालूम दहै कि इस कालम हमारे कारखानोनि प्रति वषे चालीस 
कृणोत वार जहाज तैयार किये । 
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शौर यदमी कि हमारे श्राईिनेन्स ( हथियार ) फैक्टर प्रतिवष हर 
श्माकार-प्रकारकी तोषे, सादे चार लाख तकं हल्की श्र भारी मशोनगनं, तीस 
लाखसे ऊपर रायफले' श्रौर बीस लाखवे श्रधिक योमीगने' हर साल बनाती 
रहं । 

खिर बात यह भी मालूम दहे, कि हमारे मोटर कारखाने 
१६४२-४४के बीच प्रतिवषं एक लाख मोटर ( नजदीक मारनेवालौ तोप ) 
तेयार कीं । 


इस सबके साथ यह स्वाभाविके ही थ, करि उनकी श्यावश्यकताश्चोवे श्नु 
सार तोपक्रे गोले, विविध प्रकार मोटर शेल ( गोते ). विम्पर्नौफे बम्म तथा 
रायफल श्रौर मशीनगनोकौ कार्तसे तैयार कीं । 


उदाहरणा सिफं १६४४ चौबीस करोड शेल्‌ , बम्ब श्रौर मोटर शेल 
बने ¦ सात करोड़ चालीस लाख दछौटे हथियारोकी गोलिर्यांभी बनीं । लाल 
सेनाको हथियार श्रौर गोली बारूद कैसे दिये गये, उसक्रा यदह चित्र हे । 


प्राप देख रहे ह म हमारी सेनाके हथियारों का यद चित्र प्रथम विश्वयुदध- 
से कोई समानता नदीं रखता । उस युद्धमें तोर्पोको शेल श्रर गोलोका श्रकाल 
था। सेना बिना टंकश्रौर विमानके लड़रीथौ। ओर बन्दूकं भी तीन 
सिपाहियोपर एक थी । | 

जहाँ तक मेनाकौ रसद अर वर्दीका सवाल टै, यह सभी जानते द, कि 
उसका कोरईटोटा नहीं था। यही नदी, गोदाममें उसका काफी जखीरा 
जमा था। 


यह तो बात हुई, कि हमारे देशकी कम्युनिस्ट पार्टानि युद्ध चिडनेसे पदे 
श्रौर युद्धे दौरानमें क्या काम किया । 

ब कुठ शब्द मुभे कने दँ अदूर भविष्यर्मे व्यवहारमें लायौ जानेवाली 
कम्युनिस्ट पार्गकी योजनाके सम्बन्धर्मे । यहं मालूम है कि यदह योजना जल्दी 
दी पेश होनेकाली नई परंचवार्षिकं योजनामें शामिल है । नई पंचवा्षिक योजना 
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के मुख्य उदेश्य दें युद्ध द्वारा ध्वस्त जिलोँको फिर यथापूव स्थितिमें ले श्राना; 
उद्योग श्रौर छृषिको युद्धे पूववाले तलपर लाकर उसे काफी परिमारमें अर 
ध्मागेन्ते जाना । कहनेको जषटरत नहीं कि राशनकी व्यवस्था शीघ्रही बन्द्‌ कर 
दौ जायेगी । व्यवहारकी वस्तुश्रोके उत्पादनकी ब्रद्धिपर खास तौरसे ध्यान दिया 
जायेगा । सभी तरहक मालकी कौमतोको गिराकर कमकर जनताक जीवन 
तलको ऊपर उनना श्रीर सब तरहकी साहन्स-सम्बन्धी श्नुसन्धान-संस्थाओंका 
व्यापक रूपमे निमारा, जिसमें कि साइन्स श्रपनी क्ञमताश्मोके चिक्रासकेलिये 
श्रवसर पा सके ' 

मुम इसमे सन्देह नहीं दै कि यदि हम अपने सादृन्सवेत्तागोकी ठीकमे 
सहायता करे" तो दूर भविष्यमें विदेशोंकी साइन्स सम्बन्धी सफलता््ोको 
वट पकड़ ही नहीं लेभे, बलिक उनसे श्रौर आगे बद्‌ जायेगे । 

जहाँ तक लम्बौ अवधिकौ योजनागओंका सम्बन्ध हे, पार्या राष्रीय धनको 
बहुत ऊँचे ले जनेकेलिये संगठन करना चाहती है, जिसमें करि दम अपने श्मौयो- 
गिक उत्यादनको खूब बदा सके श्रीर युद्धपूवे उत्पादनकी तुलनामें उसे 
तिगुना कर सके' । इमे उस श्रवस्थामें पहुंचना हं, जब कि हमारा देश प्रतिवर्षं 
षच करोड टन तक कृचा लोहा, छ करोड़ टन तक फलाद, पचास करोड रन 
तक कोयला, छै करोड़ टन तक तेल पैदा कर संके। केवल तभी हम सममः 
ङदगे कि श्रव हमारा देश सब तरहकी दुघधटनाश्रोंसे बित्कुत्त सुरक्षित टै) मै 
सममता हू इसकेलिये यदि अधिक नहीं तो तीन शरीर पं चार्षिक योजनाञकरी 
्मावश्यकता पडे गी । यह किया जा सकः दै, ओर हरमे करना पडेगा । कम्यू- 
निस्ट पार्टीके श्रचिरभूत श्रौर भविष्यक्री योजनाके सम्बन्धे आपके समन्त 
भेरी यह स्पत रिपोर है । श्रव श्मापको फेसलादेनादैकि पार्ट कँ तक 
दीक काम करती रही ओौर वह इससे बेहतर दंगसे काम कर सकती थौ या 
महीं ? 

एक कहावतमें कटा गया है, कि विजेताके बरेमे फैसला नदौ करना 
नवीदहिये, उसकी शआलोचना नहीं करनी चाद्ये, उसपर श्रु नद्यं रखना 
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चाहिये । किन्तु, यद ठीक नदीं । बिजेताके रेमे फैसला किया जा सक्रता दै 
श्रौर करना चाहिये 1 उसकी आलोचना की जा सकती है, शरोर करनी चाहिये 
उसपर श्रंकुश रखा जा सकता है, श्रौर रखना चाद्ये । रेखा करना सिफं काम 
केलिये नहीं बल्कि स्वयं विजेताश्योकेलिये भी श्रेयस्कर है । इससे उनका हं - 
कार कम होगा श्रीर्‌ नम्रता बदृगी । 


(२) विजय दिवसकी घोषणा 


स्तालिनने विजय-घोषणा करते हुए कहा- 

'"साथियो ! देशवन्धु नर-नारियो ! जमनीकरे ऊपर विजयका महान्‌ दिवस 
श्रा गया। लाल सेना श्रौर हमारे मि््रोको सेनाश्रोने रसिस्त जमनीका 
शुटने टेकनेकेलिये मजवूर किया । उसने हार स्वीकार की श्रौर बिना शकक 
श्माःम-समपणको घोषित क्रियां । 


५ मईको राइम्घ शहरमे श्मात्म-समपं णके बारेमे प्रारम्भिक सन्धिपर 
दस्ताक्ञर हुश्च । = मरको जमंन-दाई कमाण्डके प्रतिनिधियोने मित्र-सेनाश्रोके 
सनानायकां ओर सोवियत्‌-सेनाके महासेनापतिके सामने बर्सिनमे श्रात्म- 
समर्पणके श्रन्तिम कार्यपर हस्ताक्षर किया, मई तके २४ बजे श्रात्म सम- 
पण कार्यरूपमें परिणत होना शुरू हुश्रा । हमे जर्मनमुखियोके भेडिये जैसे 
स्वभावका परिचय है उनके लिये सन्धि रौर करारनामेका मूल्य रद्ीके 
टु$डिसे बदकर नहींहै । हम उनकी बातींपर विश्वास नहीं कर सकते, 
तो भी श्राज सुबहसे श्रातम-समपंणके निणयके अनुसार जमन सेनाये 
सामूहिक शूपेण हमारी सेनाके सामने हथियार रखने लगीं । अब वह पत्र 
सिफं रदयीका टुकड़ा नहीं है. यद जर्मन सेनाका वास्तविक श्रात्मसमर्पण दहै । 
यद सच है किं चेकोस्लवाकियाम जर्मन सेनाका एक भाय श्रभी राल-मरोल 
कर रहा है, लेकिन सुमे श्राशादैकि लाल सेना उनकौ श्रकल दुर्स्त कर 
देगी । अब हम पूरी निशिन्तताके साथ कह सकते है, कि जमेनीके श्नन्तिम 
पराजय, जर्मन साम्राज्यवादपर हमारी जनताके महान्‌ विजयका महादिवस 
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श्रा गया । श्रपनी जन्मभूमिकी स्वतन्त्रता श्रौर स्वायत्तताके नामपर जो हममे 
महाबलिदान कयि, य॒द्धके समय जो असह्य श्रौर श्रसंख्य कष्ट हमारी 
जनताने सहे, य द्धक्े् रौर भीतर देशकौ बलिविदीपर भारी व्याग किये, वह 
व्यर्थ नहीं गये श्रौर उनके फलस्वरूप शचरुके छपर हमार पूणं विजय हुईं । 
स्लाव जाति्योक्ा अप्रने अस्तित्व श्रौर श्रपनी स्वतन्त्रताकेलिये यर्गोसि 
चला शाता संघर्षं जर्मन श्र्याचारों श्रौर जमन श्राकमणकारियोके ऊपर 
विजयकरे साथ समप्ति हुश्रा। 

प्राजसे श्रागे जन-स्वतन्त्रता रौर जन-शान्तिका महाध्वज यृरोपरके ऊपर 
फटरायेगा । 

तीन साल पले दिटलरने ्रपने उदृश्योको दुनियाके सामने घोष्रित किया 
था, जिसमें सोवियत्‌-संघको खड-खंड करना, ककेशस, उक्रदन. बेलो- 
रूसिया, वाल्तिक प्रजातन्त्रसमह श्रौर दुसरे प्रदेशोको छीनना सम्मिलित था । 
उसने मुँहफट होकर घोषित किया धा; हम कूसको इस तरह नष करेगे, कि 
यह फिरं कभी नहीं उठ सकेगा ।' यद बात तीन साल पटले उसने कटी थौ । 
किन्तु हिलटरके पागलपनके विचार सच्चे नहींहो सके--युद्धकौ प्रगतिने 
न्दं हवामें उड़ा दिया, शरीर हिटलरियोंके अभिप्रायसे बिल्कुल उल्टी दही बात 
हूर 1 जर्मनी पूर्णतया पराजित हुई । जर्मन सेनाये" श्रात्म समर्पण कर रही 
है । सोवियत्‌ संध विजयोत्सव मना रहादहै, तो भी वह जर्मनीको खंड-खड 
या ध्वस्त करना नहीं चाहता । 

साथियो ! मातृ मुक्ति -महदायुद्ध हमारे पूणं विजयके साथ समाप्त हु्रा) 
यूरोप य॒द्ध-काल खतम हो गया । शान्तिपूणं ॒विकासका काल श्रारम्भ 
हश । 

मेरे प्यारे देशबन्धु नर-नारियो ! में म्ह विजयकेलिये बधाई देता दह | 

जय हो, हमारी बौर लाल सेनाकरी, जिसने हमारी मातृभूमिकी स्वतन्त्रता- 
को रक्ता की श्रौर शत्ुके ऊपर विजय प्राप्त की | 

जय हो हमारी महान्‌ जनताकी, विजयी -जनताकी | 
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श्रनन्त यश उन वौ सोकेलिये, जोकि हमारी जनताके सुख श्रौर स्वतन्त्रताके- 
लिये शनम यद्ध करते भरे शौर श्रपने प्राण दिये 1" 


। 1 


>< 4 >< 


दिखलरी जर्मनीके ऊपर विजय रेतिहा सिक महत्व रखता दै । करीब चार 
साल तक सो वियत्‌ जनता एक अ्व्यन्त श्माधुनिक दथियारोंसे सुसज्जित भारी 
सेनाके साथ लडती रही । जर्म॑नोको श्रपनौ श्रजेयतापर विश्वास था । वह 
“"श्रष्ठजाति"के तौरपर सारे विश्वपर अपना शरधिकार जमानेकी अभिलाषा 
रखते थे । श्रम्भमें भित्र शक्कियोको फंस ओर उत्तरी अप्ीकामे जो हारे हु 
उनसे जमनोंका मन श्रौर बढ गया । उरन्टोनि सोविर्त्‌के ऊपर एकाएक हमला 
कर दिया, यदपि न हमला करनेकी सन्धि कर चुका था । श्रारिम्भक समयम 
जम॑न-सेनये' तेजीसे श्रागे बदु इयसे उनका मनसूना शरीर बद्‌ गया। उख 
समय तक सारी दुनियाकी स्वतन्त्रता प्रेमी जनतामें निराशा ऋौर उदासौ 
छाई हर थो । इसी समय १६४१के शरदमें मास्कोके पास जर्मनोकी पहली 
पराजय हुई, शाकी पदली किरण दिखलाई पदी । १६४२के ग्रीष्ममें स्तालिन- 
ग्रादुमे जमंनोँकी घोर पराजय हुई । लाखसे ऊपर जर्मन सैनिकं श्रात्म-सम्षण 
करनेकेलिये मजबूर हुए । द्वितीय विश्वयुद्धका पला पलट गया । ज्मनीने 
तफ़्ानको रोकनेकी बहुत कोशिश कौ, किन्तु सब निष्फल । द्वियेपेर श्रौ 
श्रोडर, मास श्रीर्‌ रादनकी “त्रभे मोचाबन्दियोके होते भी जर्मनी हार- 
पर हार खाती रही श्रौर अन्तमे लाल मेनाने बरसिनपर अधिकार किया, 
नाजी राजधानीकरे ध्वसपर मित्र शक्तियोँकी विजय-ध्वजा लहरा३ । 

इस विजयमें सोवियत्‌-संघका सबसे बड़ा हाथ रहा । किसी देशने इतनौ 
धिक बलि नरी दी--सोवियतके ७० लाख नरनारी मारे गये । स्ताल्िनने 
कहा--इस बारेमे सन श्रादमी सहमत रै कि सोवियत्‌ जनताने श्रपने 
बललिदान-पूरण सघष द्वारा फासिस्त श्राततायि्योसे यूरोपकौ सम्यताका त्राण 
किया ¦! सोवियत्‌ जनताने मानव जातिकी यदह महान्‌ एेतिदहासिक सेवा करी ।)' 
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( ३ ) जापान श्रोर सोवियत्‌# 


२ सितम्बर १६४५को हमारे स्तालिनने जापानके साथ युद्धके श्रन्तकौ 
घोषणा कौ । जितनाही समय बीतताजा रदा है इस विजयका महत्व 
भविष्यकेलिये श्रौर इस विजय तथा दिरलरी जर्म॑नीके पराजयका सीधा 
अविच्छिन्न सम्बन्ध शौर साफ होता जा रहादै। 

जापान जमनीका पुद्धल्ला राज्य नदीं था, तो भी युद्ध के पहले प्रौकोके 
स्पनको छोडकर कोई॒॑दृसरा देश नदीं था, जो दिरलर्की "(नयी व्यवस्था "कं 
विचारोके प्रति कर्म ओर वचनसे इतना समथन करता हो जितना कि जापान- 
का शासक वग । 

यद्धके पहलेका जापान एक साभ्राज्यवादी देश था इसमें श्धभूखी 
कमकरर जनताक्रा कूर शोषण दो रहा थः । य॒द्ध-पूर्वैके जापानमें दडतालोका 
तोता लगा हुश्रा था । १६२६ १२०० हडताले हुईै' जिसमे मजदृरोके सून- 
की टोली खेली गयौ । इसी तरह १६३०में १८२५ शरीर १६३१ ५४५६ 
इडताज्ञे' हह" । जापानको इजारादारी पँजीवादका वर्होके सामन्ती वगसे 
चोली -दामनका सम्बन्ध था । जापानकी कमकर जनता--मजदुर ओओर किसान- 
इस दोहर जएकेनीचे दने-पिसे जा रहै थे । कमकररोका श्रसन्तोष भयङ्कर हो 
उठा श्रौर शोषकोंका होश बिगडने लगा । 

इसी समय हिटलर ज्मनीका हता-कता बना । जर्मनोरमे जनताम्त्िक 
म्बतन्त्रताका खात्मा हुश्रा, जिसकेलिये कि सालोसे जर्मन फासिस्त प्रचार कर 
रहे थे । जापानी प्रतिगामियोंने इसके लाभको सममा । जापानमें फासिस्त 
विचारधारकेलिये मिकादोके ““दिम्यसन्तान?*के विचारने बहुत सहायता कौ । 
पहला श्रौर सफल संघषं जापानी फासिष्तवादने १६२३२ यदह नारा बुलन्द 
करते हुए कियाः-- नाश द्य पारियमेन्टी बनियो भ्रीर मन्त्रियोका, जोकि 
विदेशी शक्तियोके सामने घुटने ेककर देशके साथ विश्वासघात कर रहे द, 


भछ्मकदमिक तालंके एक ज्ेखके अआधारपर 


४२४ सोवियत्‌-भूमि 


“उटो च्रपने पूनजोकी पुनीतश्नदधाके नामपर सू्-पुत्र ( जापान सन्नाद्‌ )के 
पवित्र शासनकौ रक्ताकेलिये ।'' 

जनतामें संगटठ्नकी कमी शओ्रीर श््यल्पराजनीतिक्र चेतना, जापानी 
पालियामेटकी अपनी गन्दगीके कारणा जनतामें ्रप्रियता शरीर राजाके व्यक्कि- 
त्वके प्रति मिभ्या विश्वास्--सबने फासिङ्मके प्तमें जोर लगाया । फासिस्त- 
वादका तरीका था वैयक्तिक हत्या, जिसके लिये उसी तरह कोई दण्ड नहीं 
दिया जाता था जसे कि दिटलरफे श्रानेसे पले जमनम एवेट, साष््डमान्‌ 
्रादिके समय । यहाँ से जापानी फासिस्तवाद श्रागे बढ़ने लगा । 

१४. मई १६२२को वैयक्तिक दत्याकारडको एक बडे पैमानेपर क्रिया 
गया । कितने दी सेना श्रौर नौ सेनके अरफसरोने श्रपनी- पूरी वदीमें 
मन्त्री मकिनो ओर एडभिरल सूजूकी तथा दसरे कितने हीके घरयोंपर 
बम फेका, कितने ही ्रादभि्योको मार ओर धायलकरके उसी शामको 
ये श्रफसर तोकियोकी बी सडकोंपर शान्तिपूर्वकं टहलने लगे । उनमे- 
से पचीसन घरमे घुसकर शरीर-रककोको मारकर महामन्त्री इनुकेहका 
काम तमाम किया । पहला संघष सफल रहा । दजारसे श्रधिक अफषरोने 
खुले आम घोषितज्िया,क्रिजोभी सघ्राट्‌ शौर उसके सच्चे सेवको" के 
पूरं श्रसीमित पतिर शासनकी स्थापनाका विरोध करेगा, उसे हम मार 
डालेगे । 

जनवरी १६३३ अन्तर्मे जमनीमें फासिस्तवाद विजयी हृश्मा । हिटलर 
देशका तानाशाह बना। इसके बाद जापानमें भी फासिस्तवादने पूरा 
अधिकार अपने हाथमे ले लिया। इस कामके करने वाते थे, जापानकै 
श्रसली शासक--बक स्वामी, श्रौयोगिक-इजारादारोके मालिक, कोषके 
सर्वेसवा, बडे जमादार इत्यादि, उन्होने “निबल"को हटाकर फासिस्त 
्मधिनायकत्वक्री स्थापना की, जिसने जमनोकि दंगपर उने जया भी 
भ्रसन्तोष प्रकट करनेपर जनताको कऋरताके साथ दमन करनेका श्रधिकार 
दमा जिस तरह जापानी सरकारकी धर्नीतिमे जर्मन फासिस्तवादने ` 
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नमूनेका काम दिया, उसी तरह विदेशी नीतिमे भी दिरलरकी नीति जापानी 
शासकरोकेलिये श्रनुकरणीय बन गयी । १६३४ जापानी मन्त्री तनकाने घोषित 
किया : “यदि जर्मनीके बहादुर नेता सोचते दः कि हमारे विशाल प्रदेशे 
जमनोंके रहनेकेलिये काफी स्थान नही, तो जापानियोके बारमें कहना 
ही क्या 

दयुकाइकी हव्याके थोडी ही देर बाद फासिस्त श्रफसरोन जनरल अराकी- 
को य॒द्ध-मन्त्री बनाया, मंचूरियन रेलवेके प्रधान उशौदाको वहसे हटाकर 
विदेश-मन्त्रीकी गदीपर बैठाया श्नौर गाल बजाने वाला फासिस्त सतो प्रधान 
मन्त्री बन गया । अब न्धे भी देख सक्ते ये, कि जापान किधर जा रहा 
है । विदेशौ नीतिके सम्बन्धमें जर्मनी जो कुच भी कर रही थी, जापान सवमें 
शाबाश करता था। यदि लुदनर्ो रोड़ा अटकाता दै, यदि युगोस्लावियाका 
राजा बाधा डालतादै, तो दोनोँको मार डालो यदि श्रार्दियाका चान्सलर 
देशको जमनीमें मिलानेका विरोध करता है, तो उम गोली मारो । यदि सन्धि- 
पत्र रुकावट डालता है, "ता उमे करुडेकी टाकरीमें डाल दाः 1 यदि चेम्बरलेन- 
को हिरलरने वचन दिया था करि वह युडेटेनलेर्डके पास जानेपर फिर चेको- 
स्लावियाकौ श्चोर हायन बदायेगा तो जवाब था ` यह किसकरा दोष था, जो 
चेम्बरलेनन बेवकरूफी करके वादोंपर विश्वास किया ?'` यह वाक्य हिटलरकी. 
दाहिनी बँह देसने एक दक्लिणी अमेरिकके पत्रकारसे कहा था, जिम क्ापने- 
मे जापानी पर््रोने जराभी देरीन की, ओर जापानी फासिस्तोको इससे 
बहुत प्रकाश मिला। हिरलरकी सफलतार्श्रोने जापानी शासकोंके ऊपर 
मोहनी डाल दी थी, अवसर मिलना चाहिये शासक जो भी चाहं कर सक्ते 
द । जापानी प्रोने बडे ्रादरपूवक जमन पएरेरके इस वाक्यको प्रकाशित 
किया था :--“जब तुम श्रपने शुके साथ खुलहकी बातचीन कर रहे हो, तो 
सदा उसपर एेसा श्रसर डालो, कि मालूम हो, किं हर एक चीज टीक तौर- 
सेतेदहयो गयी, एेसे समयमे भी जबकि कोई भौ चीज तै न पाई 1 

जापानके पास श्चपने लिये पके-पकाये सिद्धान्त श्रा मौजूद हुए । जिसके 
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शिक्तावाक्य यै : “च्रपने पडोसीकी भूभिको लटो भौर कन्जा करो" 
` श्मौर “'शतरुको सफलतापूवंक लूटको पक्का करनेकेलिये हरएक चीज करना 
होगा ।*' 

लेकिन जापानक्रा कौन मुख्य शत्रु है, इसके बारेमे साम्राज। कौसिलमें 
मतभेद हो ग्या। योजनार्णँ एक दृसरेसे टकराने लगीं श्रीर हिरोहितो 
(सम्राट्‌ ) श्रौर उसके पिटूठ्ओोकी देरमे सोची योजनामे भी भिन्न ही बाते 
हाने लगीं | 

१६३८्म ही यद्ध करनेका निश्चय पक्षा हो गया--हिट्लर भी इससे सह- 
मतथा। श्मौर्‌ अराकके सीप्रे सर, ओर सिषं जेनरलों हीके नहीं बल्कि 
्फसरोके भी भारी बहुमतसे रूखम लडनेका निश्चय हुख्ा । इसी वक्त वही 
भयङ्कर गलती जापानने खाई, जिसने जापान श्रौर जर्मनी दोनोको धूलमें 
भिल्ला दिया । यह कोई आश्वयकी बात नहीं है, यदि जापानी सेनावादिययोने 
्रपनी शक्तिको श्रत्यधिक शरीर रसियाको कम सममा । 

तोक्रियो श्रौर बर्सिन दोनोके डाकुश्चोंका यह भारी दुभाग्य था, कि उन्हो- 
जे अक्घबर समाजवादी कान्तर्मे उत्पन्न सोवियत्‌-राज्यके महान्‌ बलको नहीं 
अममः पाया । 

जापानी शासकोने इसी श्न्ञानवश सोवियतसे व्लादिवोस्तौकके बेचनेका 
प्रस्ताव करिया ओर सिगेमिस्सूने सोवियत्‌ विदेश मन्त्रीके पास मास्कोमें उद्‌- 
र्डतापूवक घोषित किया, कि रूसी हस्सनको छोडकर चले जाये" ] इसलिये 
नही कि हस्सनपर जापानका कोई हक था, बल्कि सिफ इसलिये करि जापान 
उसे चाहता है । जापान को श्रपने सैन्य-बलपर इतना ही विश्वास था । 

हस्सन्‌को जापानने मोँगनेसे न मिलनेपर जबरदस्ती लेना चाद्या ओर 
कोरियाकी सीमापर स्थित इस स्थानपर उसे बहुत बुरी हार खानी पड़ी । 
मंगालियामं भी जापानने हाथ मारा लेकिन खलूकिन गोलमे जापानी सेना 
र मौ बुर तौरसे पराजित हुदै । इन दोनो षटनाश्रोने जापानी साम्राज्म- 
-ादि्योके दिमागको कु टण्डा किया रौर क्ह “कोभिबन्तन विरोधी सम- 
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फौते'› तथा जर्मनी, इटाली, जापानकी जाद पोषणाके होते भौ सोवियत्‌- 
संघको न छेडनेका ही निश्चय क्रिया । उन दस्छन्‌ श्रौर खल्‌किन्‌गोलकी 
घटना्श्रोको फिर दोहरानेकी हिम्मत न दती थी । 

लेकिन इसका मतलब यदह नहीं, करि जापानने सदाकेलिये पना दाथ 
खींच लिया । जापानकी योजनाये' लम्बे समयसे बन रही थीं । द्वितीय विश्व- 
य॒ द्धके श्रारम्भ दोनेसे पहले ओर युद्धके भीतर भी कुद वर्षमिं जापानी शासक 
करान्ति-विरोधो रूसियोके सङ्गठनों ओर सेम्योनोफके साथ बातचीत चला रै 
थे श्रीर सोवियत्‌ चुदूरपूवै तथा सिबेरियाको हड़पनेकी योजना बना रटे थे। 
ह, यह जापान श्रौर जमैनीके उस संयक्क योजनाकरा र्ग था, जो सोवियत्‌- 
संघके बटवारेके सम्बन्धमें बनाई गयी थी । 

बैटवारेकी योजना पष थो श्रौर उसकेलिये जापानका सोवियत्‌पर श्राक- 
मण भी निशित था । किन्तु २२ जून १६४१को सोवियत्‌पर हिरलरी अक. 
मणके साथ नहीं शुरू करना थो । इसकेलिये कोई जल्दी भौ नहीं थी, क्योकि 
उसी साल १५ सितम्जरया १५ श्रकतूरया ददसे हद १ दिसम्बर तक 
मास्कोपर ज्म॑नोंका श्रधिकार त्रिलकुल निश्चित था जमन श्रौर जापानौ 
युद्धवादिर्योके दिलमें यह बात पूरी तौरपर घर कर गद्‌ थी, कि सोवियत्‌-संघका 
ध्वंस हमारे हाथों श्रनिवाय हे श्रौर उसके साथ ही सोवियत्‌-संघको जातियों 
स्वतन्त्र ्रस्तित्वका खातमा भौ श्वश्यम्भावी दै । 

यह विश्वास उनके मनमें इतना पक्षा था, कि दोनों लुटेरे लूटके मालके 
बैटवारेपर बी गम्भीरताके साथ मोल-भाव कर रहे थे । जर्मन जोर दे रहे ये, 
कि ऊराल तक हमारा रौर उसके श्रागेका भाग जापानका दै। तनकाका 
जोरे था कि स्तालिनग्रादूसे कास्पियनमें मिरने तक वोल्गाक्छो धारा भौगोलिक 
भूगर्भिक रौर मानववंशिक तौरसे एसियाकी भ्रसली सीमा है, इसीलिये जापान 
अर जमनीकरी सीमा यहाँ दोनी चाहिये । लेकिन जर्मन टसये भस नहीं होना 
चाहते थे, वह "'श्रपनी' वोल्गाको कभी भी हाथसे जाने देनेको तैयार नहीं 
थे । रिषेन्रापने तो बल्कि यहाँ तक कहना शुरू किया, जर्मन श्रौर जापानी 
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विजेना ऊरयलसे भी श्रा सिवेरियन रेलवेके किसी स्थानपर हाथ मिला्येगे £ 
स्थानका निश्चय श्रभी नहींदह्ो पायाथा। तनका इये सिबेरियापर जर्मनां- 
की गृघ्र्टि ओर जापानके ्रधिकारपर हस्तत्तेप समता था। 


इस तरह लूटॐ म।लक बैँटवारेपर कुं करिनाई्यो जरूर खडी हो गई 
धी; लेकिन लूरके मालके हाथ लगने जरा भी सन्देह नदीं रह गया धथा-- 
कमसे कम १६४२ के जाडोके शन्त तक । 

जापानी युद्धवादियो रौर जम लुरोकेलिये इंग्लंड श्नौर श्रभेरिकाकी 
शक्तिका अदाजा लगाना बहुत कुं आसान था, किन्तु सोवियत्‌ सघको सममने- 
मे वह॒ बिलकुल असमथ रदे । वट यह जाननेमें बिलकुल समर्थं थे, कि 
समाजवाद, सोवियत्‌ शासन व्यवस्थान एक शक्किशाली राज्य पैदा कर दिया 
दै । छोटी जाति्योपर राष्रीयतावादी स्वेच्छाचारी अत्याचारोकरे हटानेसे उस 
देशकी जनताकी वास्तविक एकता नष्ट नहीं होती; बल्कि ओर टद्‌ होती है । 
उनकी बड़ी गलत धारणा थी, कि शोषकोके लुप्तो जानेमे रूसी देश-भक्ति 
भी गायब हो गदं । उनके मनमें नीं श्रा सकरा, कि शोषकोके हट जनेसे एक 
श्म्धिनीय शङ्कि सोवियत्‌ राञ्यके रूपमे पैदा हो गई टै-- वदी जिसने बलिनके 
गुरुं ओर उनके तोकियोके श्रद्धालु शिष्योको मि द्रीमे मिलाकर छोड, 

सोवियत्‌-सघके शत्रु सदा यदह अच्छी तरहसे जानते रहे है, कि क्यों वह्‌ 
सोवियत्‌ संघपे घणा करते है, किन्तु इसे उन्टोने कभी सममः नदीं पाया, कि क्यों 
सोवियत्‌ इतनी जबदंस्त शक्ति दो गई । इसीलिये उन्होने सोवियत्‌के बलको 
माननेसे इन्फार कर दिया । दस्सन. श्रौर खल्‌खिन्‌ गोलमें मुदृकी खानेपर भी 
उसका उनपर्‌ उतना असर न पडा । इस गलत धारणाका श्रन्त तन हुश्रा जब 
स्तालिनम्रादुमे जमनोको घोर पराजय खानी पड़ श्रौर १६४४५की ग्भि्योमें 
थोदेसे समय किन्तु भयङ्कर संघषके बाद खूब शच्नयुसज्जित जापानी सेनाकाः 
मचुरियामें पूणं संहार हुश्रा । 


इसका श्रं यह नहींदहै कि वह गलत धारणा श्रब भी सन जगदे 
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इट गई है। श्राज भी एेटम बम्बकी पैतरेबाजी उन्हीं गलत धारणाश्रोको 
लेकर है । 


( ४) बीरांगना जोया 


१६४१के जामे जमन मास्कोकी तरफ बद रहे थे, इसी वक्त उन्होने एक 
गुरिल्ला तसरुणीको पेचिश्चेवो गवे फंसीपर चदा दिया । गविके लोगों 
को फाँसी-परिदशंनकेलिये ज्मनोंने मजबूर किया था । उन्होने ही अन्तिमिवार 
जीवित तरुणीको देखा था । 

दो महीने बाद एक युद्ध समाचार दाता पं० लिदोव्‌ उस गिम पर्चा । 
तब तक गांँवमे जमन भगयेजा चक्रे ये हिमाच्छादित भूमिको खोदकर 
तरुणौका श्व बाहर निकाला गया श्रौर उसकी पहचान हुई । एक जुन्दर मुख, 
गदंन पीच्छेकी चोर गिरी, कन्धेमें फसीका फंदा । यह फोटो था, जिसे पत्रोने 
छापा । गटयुकी कूर यातना भी उस खुन्दर मृखकी शान्ति भङ्ग नहीं कर पाई । 
लोग उस लडकोके चेहरेको देख रहे थे, जिसने सारी यातनाये' सहनेके बाद भी 
रहस्य बतलानेकेलिये मह नही खोला । यह मास्को स्करूलको एक अठारह 
वर्षीया छात्रा जोया कस्मोल देम्येन्स्कयाका फोटो था । जोयाके बारमें लिखे 
लेख लिदोफ़के श्रन्तिम लेख ये । चन्द दिनों बाद वह भी मारा गया, 
सीघे सादे शब्दम उन लेखोमे जोयाकी कहानी कही गई थी । 

जाडेकी रात थी । जोया पेत्निश्वेवो गांवमें पर्ची । जल्दी ही उन धरोमें 
श्राग लग गई, जिनमें जर्मन ओर उनके धोड़े रहते थे । जोया पकड़ी गई 
श्रौर एक बोतल पेटरोलके साथ ।! श्रपराधकेलिये श्र श्रधिक प्रमारकी जरूरत 
नहीं थी । जमनोने बहुत सासत दे-देकर परच्ठा, मगर लङ्कीके श्रोट न खुले ! 
एक जमन छोटे सैनिक श्रफसर काल वायेलीहनने पीचे बन्दी बननेपर 
बतलाया--"“सरदीसे उसका शरीर नीलादौ गयाथा। उसके घाबवोसे खून 
वह रहा था, लेकिन उसने कोई बात नहीं बतलाई । 'स्तालिन कहाँ है १, 
` धूनेपर जोयाने कहा--"स्तालिन श्रपने कतम्य स्थानपर' "क्या अस्तवल- 
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भे तूने आग लगाई ?' हां, मेने ! ेसा करनेते तेरा मतलब क्या था 
"तुम सबको नेस्त नाब्रूद करना... 

'“स्रोयाको फोंसाकी रिकयैे पासनज्ञे गये! जमनोने उसकी गदंनमें 
श्माग लगने बालो लिखक्रर दफती लटका दी । फँसीका फंदा उसके गलेमें 
डान दिया गया । उसने जल्लादौकौ तरफ मंद करके कदा 'तुम सुमे फसिी- 
पर लटका रदे दो, किन्तु मे करेली नहीं द्र । हम बीस करोडद। तुम दम 
सव्रको फंसीपर नहीं लटका सकते !` ` 

"'जोयाने फिर ठनकती श्मावाजमें सारे गांवका प्रतिध्वनित करते कदा- 
विदा, साथियो ! स्तालिन हमारे साथ हे ! स्तालिन च्रायेगा {*" 

रूसी जनताने युद्धके बीच बहुतसे वीर नर नारी पैदा कयि । अलेक्सान्द्र 
मन्रोसोफ, जिसने अपने शरीरसे जमन निशाना वासक मुंदको ढक दिया । 
श्रोलेक्‌ कोसेवाय ओर संग्यि तुलेमिन दोनो ऋास्नोदोन खानेवाले गँवके 
गुरिल्लोंने इसी तरह बलि दी । लडकी गोरिल्ला लिजा चाईकिनाने भी 
जोयाकी तरह टडताकरे साथ श्रपनी बलि चडाई 1 

तोया इस सारी वीरमालाकौ सुमेर बनी । उसने श्रपनी आहुति उस समयः 
दी, जब कि मास्कोके युद्धक्तत्रमें देशके भाग्यका फैसला दो रहा था । उसके 
श्मन्तिमि शब्द करदो नरनारियोके महसे दुहराये गये । उन शब्दौको महषर 
लिये योद्धा जयाका बदला जने युद्धमें बलि देने ग्ये। लाखों मातायं इस 
वीर पुत्रीकेलिये रोई । लेकिन जोयाका पूरा चित्र उस वक्त सामने श्राया, 
लब कि उसकी डायरी प्रकाशित हृद। एक शरत जमन श्रफ़्रसरके खलोतेसे 
याक फंसीपर चदनेका फीटो मिला। चित्रकारो ्ौर मूर्तिकारोने 
जोयाको अपनी कलाक माध्यम बनाया । चरने फिल्म, कविता, नाटक, 
मीत, पीतल शरीर सिल्वरकी प्रतिमा किशोरीके बलिद्‌।नके सम्बन्धे 
क्नी । 

लिदोपके कमसोमोल्स्कया प्राब्दामें प्रकाशित लेखोकि बाद ही तीन ` 
शरसिद्ध कलाकार पेत्रिश्चेवो पर्वे । ये कलाकार मङुप्रियानोफ, प० रकिलोफ 
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शरोर न° सोकोकलोफके कुकर निकसीकी त्रमूरतिके नामसे चित्रण करिया कते 
हे । कुकी निक्सी उसी १६४१ जादेमे जोयके फस देनेकौ सारौ बरतोंको 
जमा करनेकेलिये वहां पटच थे । एक सात बाद कुकी निक्सीका चित्र माषको 
प्रसिद्ध चित्रशाला प्रत्याकोफ़ कलागलरीमें रखा गया । कलाकारने श्रपने सारे 
हृदय श्रौर भावोको इस कतमे रख दिया था, जिससे यह चित्र सुन्दरताके 
साथ श्रत्यन्त वास्तक्कि बना था। उन उस फोेग्राफका कोद पता नदी था, 
जो फ़ँसीके एक साल बाद मृत जमन श्रफसरकौ पकेटसे पास मिलाथा. तौ 
भी उन्हनि फोँसीकरे तस्तेपर लटकाई्‌ जाणी जोयाके फोयेग्राफ लेनेकाभी 
द्ेकन क्रिया था। 


अन्याय १२ 


( १९३५की याच्ाका अंत ) 


१. लेनिनग्राद॒से प्रस्थान 


१३ जनवरीको सबेरे मालूम हुश्ा करि वाजा मिल गया श्रौर उसी दिन 
-रातकौ गाडीस चलना निश्चय हुश्रा । कितने हौ मित्रो भी इसकी खनर न 
हो पाई थो । लेकिन मे पटले उनसे विदार्ल्े चका था, आचार्यं 
ए्चेवास्कीका विदाई-भोज भीमे खाचुका था) हिन्दी भाषा के महाविद्वान्‌ 
तथा नव्य भारतौय भाषाग्रोके विभागक्रे अध्यक्त अआाचायं बरानिकोफ््‌ तथा 
उनके सहकारिर्योतत भी प्रस्थान-मिलन कर चुका था । दत्त महाशयसर भिल 
प्राया ओर्‌ भाभी साहवा ( श्रीमती दत्ता )ने राप्तेकेलिए चीजोंके ख्रीदनेमें 
मदद्‌ की । इधर कई दिनोसे रविनोविचसे सुलाक्रात न हो पाई थी । श्राज 
कस्मात्‌ वे रस्तेमे मिल गये \ थोडी देरमे लोला कजरारोच्स्काभी श्रा 
गई" । सामान समेटा गया । स्रा हमने लगेजमे दे दिया शौर रोनके काम- 
कौ कुठ थोङीसी चीनं लेकर ११ बजेके बाद स्टेशनको चले । यद्यपि व्ृ्तोकी 
तरह मनुष्यकी जड जमीनमें गड नहीं होती; ओर वह॒ बहुत कुछ स्वच्छन्द 
सममा जाता है; लेकिन ब्र्लोकी जड सिप्र एक ही जगह होती है; ओर मनुष्य 
श्राकाश-बोरकी तरह जदा जाता है, वहीं उसके बन्धनके साधन तैयार हो 
जाते है। इस दो मासके पवासमें यहोँ मेरे भी कितने बन्धु ओर स्नेद्‌-बन्धन 
तैयार हयो गये थे; जिनको कि तोडते वक्त चित्तको श्चसन्तोष हो रहा था । भिन्नौ 


१६३० लिखा गया प्रष्र*११७७--१२२२ 
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से विदाई ली श्रौर वाण-डाक+* से मास्कोकेलिए रवाना हुए ¦ हमारा टिकट 
गरम तीसरे दर्जे ( गदीदार तीसरे दज )काथा। कड तीसरे दर्जेका किराया 
लेनिनप्रादूमे ते्माज तक १५० रूबल (= ६६ स० ) पड़ता है । रास्तेमे वफ 
ज़्यादा पड़ गहे थी, इसलिए वाण.डाक भी वाणकी तरह तेज नदीं चल सकती 
थी । सबेरे चि्कीसे देखा, तो ताज्ता पड़ी सफ़द बरकी मोटी तद उस विषम 
भूमिपर सर्वत्र दिखाई दे रही थी । श्रासमान श्रव भी सफ़ेद बादलोंसे धिरा 
था ¦ सङकके किनारे खडे देवदारोकी हरी डालियों पर बक्रके गोले वदे ही सुन्दर 
मालूम होते थे । जरह तहँ एक कलसो ( पंचायती गोव )से दृसरे कलसो 
को. घोड़ो स्लेज्‌ ( निना पहिएकी बफ़़में चलनेवाली गाङ़्ी ) जा रहे थे । उन- 
पर, नाक-श्रोंख छोडकर सारा बदन पोस्लीनसे ईक सवार चुपचाप बैठे थे । उस 
विस्तृत भूमिमें कदं जी वनका चिद्व नटीं दिखाई देता था । गोँवोके छोटे-छोटे 
स्वच्छं घर श्राधे बक्मे इव हुएये। छत भी बफ़रसे सकरद थी! हो, उनकी 
चिमनियोंसे धुर्यां निकल रहा था, जो क्तला रहा था, कि उनमें मनुष्पर रहते 
हे । हमारी गाडी श्रपनी घहराहटसे उस निस्तब्ध भूमिकी शान्तिको भग 
करती हद श्रागे बद्‌ रही थी । इस भूमिम त्से ही ६ बजे सूर्योदय होतादहै 
श्मीर रा्मटेदुल्‌के सुताजिक् गाद्धी १० बजे मास्को परहुचनेवाली थी 1 दम 
८ बजे भिनसारे ही हाथ-रमृह धोकर तेयार हो गये ये। .हमारे कारके 
मीर तीन साथी नमी सरटे ले रहेथे। जबदेखा, घड़ी ११ बजा रटीदहै, 
श्रीर्‌ मास्कोका कोई पता नद्ध; तो सायिर्योसे पचा श्रौर मालूम इश्मा कि 
गाड़ी ३ धटालेट दै, 

१ बजे हम मस्करो. स्टेशनपर परु । मास्को इन्तूरिस्तको तार 
दिलवा दिया था, ज्तेकिन वहाँ कोई श्रादमी नदीं श्ायाथा। सग्लो्गोको 
पना श्रपना सामान उठाकर ले जते देख हमने भी श्रपना बिस्तर 


*लेनिन्‌प्ादु से मास्को जानेवाली रेलवे लान लेनिनकी श्च्छायुसार वाणकौ 
तरह सीधी बताई गई है, श्रौर इसपर चलनेवाली डाकको वाण-डाक कहते हें ) 
ग्८ 
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द्नौर छोरी-मोरी पोटलियां उसकर चलना चाहा । लजा शरमसे जैसे भी करिए 
ससाक्रिरलानेके भीतर किसी तरह पर्हुच गये । लेकिन कलाई खूब दुखने लगी 
थी । श्राल्िर एक दिनमें श्रमिक थोडद्यी बना जाता । हमने सोचा था, एसा 
करनेते हमे भाषाक अल्पनज्ञताक्रा परिचय देना नहीं पड़ेगा; लेकिन जब 
मुसाफिरलानेमें भी इन्‌तुरिस्तके किसी आ्रआदमीक्रो नहीं पाया तो लाचार एक 
भरिया ( 017९€1' )को बुलाया श्रौर उससे नव-मास्को होटल पर्हुचानेकेलिए 
कहा । भूगभीं रेलवेकरा स्टेशन मुसाफ्रिरखानेके बिलकुल नजदीक था भरिया 
ने हमारा सामान उठाया श्रौर हम सुरंगके भीतर दाखिल टो. प्लेरफ़राम पर 
जा पर्वे । गाद हर दो-तीन मिनटपर श्राती रहती दं । स्टेशनपर खडं 
होते ही दरवाजा खुद-खुल जाता टै । गाद्के भीतर भी बाहर स्टेशन जसे 
विजरीके जोरदार प्रदीरपोके कारण सूरज क्रा उजाला मालूम होता है । उब्बे 
बहुत साफ़, सीटे' चौड रौर. ्रधिकं शओआदमियोके खड़े टोनेकेलिग्‌ बोचमे 
कापर जगह तथा ह।थस पकडनेकेलिए छतसे लटकते चमडेके तस्मे थे। उन्डा 
छरवैर दूसरी चीं चमचमाते परौतलकी थी । यद्यपि गाड़ी हर स्टेश्रनपर कुच 
सेकेड दी खडी होती है रौर श्रादमीको बड फुटतसि भीतर घुसना प्डतादै, 
लेकिन वैसे देखनेमे रेलकी श्रपे्ता म॒गर्भा रेलक्री यात्रा ज्यादा श्रारामदेह हँ । 
यह हिलती भी कमै । कर स्टेशनोंकरो पारकर हम कमूलिनके पासवान्ञे 
स्टेशनपर पर्ये । गाड़ीमे उतर कुचं सीदियां ऊपर चदे, फिर चलती सीद 
मिली । चलती सीढ़ी हमारी आत्मपरीक्ञाका स्थान टे । लन्दनमें भी हम इससे 
घवराते थे श्रर मास्कोमें भी जव जब्र चदे, तब तब दिलमें कैसा मालूम होता 
रहा । चलती सीदीदै क्या लकड़ीकौ छोरी पद्वियोको जोडकर माला 
तैयार की गरईदहै ौरवहदसौ दोसौ फीट ऊँचे एक लोके ढाँचेपर रखदी 
गई हे । मशीनके जरिए यद्‌ माला नीवेसे ऊपर स्वय जोरसे सिसकतौ चली 
जाता हं 1 मालूम दाता हे. वञ्जी तरह स्थिर एक श्रोरकी धरतीसे भीतस. 
दो दाथ चिपरी सपत्र पीठ सरकटती निकली श्रा रही ह | श्रीर्‌ ऊपर जाकर 
उसी तरह एक निश्चल धरतीमे सरककर वह लुप्त होती जा र है! दोनों 
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सिररोपर दो हाथ तक.यह धरतीसे समतल है । श्रौर फिर बादर्मे खुद सौदीका 
रूप बनाती चलती दै । सीद्के दोनों तरफ़ ठोस शौर स्थिर बी है, लेकिन 
वँ भी हाथ रखनेकी जगह चल रहीदै। हमको सबसे क्यादा दिक्क्रत 
मालूम होनी थी. स्थिर स्थलसे श्रपने शरीरको चल सीद्ीपर, तथा चल 
सीदे स्थिर स्थलपर पर्हुचानेके वक्त. । मालूम होताथा, गिर जार्येगे। 
सैकडों अआदमियोंके बीच इस तरह गिरना कोई इङ्जतदार दमी पसन्द नहीं 
कर सक्रता । एक बार जहाँ सीदीपर पर्हैव गये, तहँ हम भी बाप दहो सक्ते 
थे, तथा चलती सौदियोंपर तेजीसे क्रदम बाते हम खुद भी ऊपर चदु 
सकते थे, लेकिन शरदि श्रीर्‌ अन्तके छोरपर हमारी नन्ब टीली पड़ 
जाती थः 

भूग्भीं रेल-स्टेशनमे निकलकर हम सङ्क प्रर ये, श्रौर केमूलिन्‌के 
बाहर ज्लेनिनकी समाधिके सामनेवाले लाल-मेदानसे होते मास्को नदीके पुलपर 
परैव । मास्को नदी सब जगह जमी नहीं थी । इसीसे मालूम होता दैक 
लेग्निप्र'द्से मास्को ग्म हे । सडकपर कीं -कदीं वप्रं थी । ज्यादा वफ तो 
रहने भी नहीं पाती । हर वक्त जोतनेवाली मोटर वफ्रको चुरा करती जाती हे 
श्रीर्‌ उठनेवाली मशीन उगकर दूसरी मोटरपर भरती जाती है। बकं ज्यादा 
दिन रह जाय, तो यही नहीं करि सडक बहुत ऊँची हो जिगी, बल्कि गयरो- 
के दबावमे परल तो वह नम॑ होने की अवस्थामें ऊची-नीची बन जायगी; 
श्रौर जब थोडी टी देर में सर्दी जमाकर उसे पत्थर बना देगी, तो उसपरसे 
मोटरोका चलना सुगम नहीं होगा, इसीलिए बफ़्रको रोज हटाया जाता 
दै । इस काममें हजारो श्रादमी अर सैकड़ों मोटरेः व्यस्त रहती दै! इस 
बदलीके दिने भी केमूलिनके दोनों शिखरोंपर स्थापित विशुद्ध प््यराग-मशि 
( लाल )ॐ बने दोनों विशाल पँचकोने तारे चमचमा रहे थे । सोवियत्का य 
लाल राष्ट्‌चिह दिनके प्रकाशमें स्वयं चमकता रहता है, रौर रातको बडी तेज 
बिजली ब्ती उनके भीतर जलादी जाती दहै। तारे इतने ऊँचे परलगेदैं 
करि मीलौसे दिखलाईं पड़ते है । 
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मास्को नदीपर यह नया पुल इसी साल बनकर तैयार हुश्च है । भरव 
भी एक तरफ़के किनारेकी दीवार पूरी नदीं हुई थी । जाडेकी भीषण सर्दमिं 
भीरातदिन काम दहो रहा था] इसकेलिए सीमे श्नीर पत्थर सबको 
भापके जरिए गमं रखा आता है । कारीगर भी हाथ मेँ चमडके दस्ताने पहने 
काम कर्‌ रहे थे । पहला पुल जो इसमे कुछ ऊपर हटकर था, नीचा था, 
मास्को अव तीन समुद्रौ का बन्दरगाह रै । वोल्गाको एक बड़ी नहर द्वारा मास्को 
नदीसे भिला दिया गया है । उसी तरह बालतिक समुद्र श्रौर उत्तर समुद्रको 
भी नहर द्वारा मिलाया ग्यादै। श्व कं म्पि यन्‌ सागर. उत्तरसागर श्रौर 
बालूतिक सागरे स्टीमर मास्म पर्हैव जते द । बोला नहरने मास्को 
नदीके पानीको क गुना बदा दिया टै। पुराने पुलके नीचेसे स्टीमर पार नद्यं 
हो सकते ये, इसीलिए ऊपर पुल बनवाये जा रहे हं । 

भरियाको नव-मास्को होटल मालूम नदीं था. रीर हमें पने ज्ञानपर 
बहुत मिमान था । हमें स्मरण था, क क्रम्‌लि नूके पासवाले पुलको पार 
करते ही होटलकी इमारत श्रा जाती है । यह स्याल नदीं-होरहाथा, कि 
हम जिस पुलको समम रहदेथे, वह टूट-गटकर न जाने करटं चला गया) 
सोच रदे होगे, दो ही महीना पदलेकी टो बातदहे। लेकिन जानते हृषटुभी ' 
यह खयाल नहीं श्रा रहा था; कि सोवियत्‌का दौ म्हीना यूरोपका बस बरस 
धनौर दिन्दुस्तानका दो सौ बरस दै जब हम पुल पारकरर इधर-उधर देखते 
हए कई गृहपक्षियाँ छोड ग्ये, फिर भी दोरलका पता नहीं लमा, ठा श्रपनी 
छज्ञ स्वीकारकर हमने साथीको पता पद्नेके लिए कहा । स्थान पानेमें देर 
नहीं हुई । वह सिप एकं सदफ़ श्रगि था) | 

इन्तुरिगतका आ्ाक्रिस मी होटलमें ह । लेनिनप्ादूमे लाये कागरजको 
हमने श्राक्रिसमें दविया। रसीरसे टिकट बना देना उन्होने स्वीकार किया; 
लेकिन होरलमें कोई कमरा साली नही था । दो दिन पहले ( १२ जनवेदी ) 
महासो वियत्‌ ( सोवियत्‌ पालियामेंट )का प्रथम श्रधिवेशन शुरू हृश्मा था, 
भिसकलिये ११४३ देपुत।त्‌ ( सदस्य ) ही नही, कोने-कोनेसे बहुतसे अ्रति~ 
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ष्ठत दशक माम्को पहुचे हुए ये । शरीर सभी होटल उनसे भर ग्ये थे, कमरे 
का पाना एक्‌ बद़ी समस्या थी, रीर हम आज मास्को छोड़ नहीं सकते थे । 
क्योंकि पृद्धने पर बतलाया गया, कि अफगान कौसल सिरं मास्को हीमे दै 
( यद्यपि यह कहना गश्रलत था, हमें पीछे मालूम हृश्या कि ताशकन्दर्मे भी 
अफगान कौंसिल रहता दै  अगर्चे उसके हटा लेनेकी बातदहो रहीदै।) 
शरफ्रगरान कौंसलमे पृद्धनेपर मालूम हृश्या, कि श्रबर कसल साना बन्द हो 
चका है, शरीर वीचाकेलिए कन्त श्माना चादिए । 

मास्कोसे रोज ताशकन्दकेलिये डाकगाद़ी छूटती है; लेकिन उस द्रेनसे 
ताशकन्द जानेपर हमें गाडी बदलनी पडती. इसलिए हम स्तालिनाबादकी 
. डाकसे जाना चाहते थे । उससे जानेपर तेर्मिज् तक एक ही गाड्ीसे जा सकते 
धे । स्तालिनाबादकी डाक हफ्तेमे सिफ़ दो दिन युटती दहै। संयोगसे वह 
भअरगले दिन शनिश्चरफो जानेवाली थी । श्राज कोई कामनदहोता देख हम 
लाल-मैदान अरर उसके अगे टद लनेकेलिए निकल पडे , चाहते ये लेनिनका 
दशन करना । देखा लेनिनकी समाधि-- जिसके भीतर शीशेकी शवाधानीमें 
लेनिन्‌का शरीर रखा हृश्रा है--े सामने द्शंकोंकी दोहरी लम्बी पंक्ति है। 
पंक्ति इतनी दूर तक बन चुकीदरैकि जातेतो हमारा नम्बर दजार्वोँभीन 
होता । समाधिका दरवाजा थोडे समयकेलिए खुलता है; ओर उस लम्बी 
कतार एकके बाद एक चरते हम जब तक दरवाजे तकं भी न पर्हुचते तब तक 
दरवाजा बन्द करनेका समय हो जाता । इसलिए हमें दशनका लोभ संवरण 
करना पडा । - 

दो घंटे घूम-धामकर लौटे । रँधेरा कभीकाहो चुकाथा। हमने फिर 
्ारिसमे कमरेके बारेमे पूछा । जवाब मिला-एक यात्री कमरा दोडनेकी 
जात कर रहा था, लेकिन अव तकं वह गया नहं । यदि चला गया तो आपको 
कमरा भिल जायगा । मने पठा, यदिन चला गया तब? “तो इम कमरा 
कर्होसे देने  धंय भर श्रौर कुसीपर बैठे । देखा, एक-एक करके आरि 
की. समी कर्मचारिणिर्मो चली जा रदी है । अन्मे एक मिला रह महं ॥ 
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उसने कहा--हमारे हाथमे कोई कमरा नटीं । अब रातके १४ धरटे कुसीपर 
जितानेकी समस्या थी श्रौर कुसीं भी श्राराम-कुसीं न थी । लाचारदोरमे खुद 
होटलके डिरेक्टरॐे पास गया ¦ उन्होने अपने सदहायकको ताकीद को, श्रीर 

द्रन्तमें जैसे-तैसे करके सादे ठ बजे ७७० नम्बरकी कोटरी मिली कोटरी 
छोरी थी, लेकिन सर मिल गई, इसीको शरनीमत सममा । 

१५ जनवरी को ११ बजे इन्‌तुरिस्तके आदमीके साथ अफ़्गान-कौसलके 
पास गये । थोडी देर नेठनेके बाद सेकरेटरी श्राय । उनसे मेने तेर्मिज काबुल, 
लेबरफे रास्ते अफगानिस्तान पार होनेका वीजा मागा । उन्होने कहा--्ाज 
तो वीरा तैयार नहीं हो सकता आर कल है इतवारकी चुटी, इसलिए ॒परसों 
श्रादइए ।? मैने कहा--भेरे लिए श्राजकी द्रनसे सीट रिज्व दहो गरे) खेर, 
कुचर श्रौर कहने-सुननेप्र तीन बजे वीजा देना स्वीकार किया । फ़रौसके बारेमे 
पूदधनेपर बतलाया करि उसरी जरूरत नहीं । 

मस्करी दर्शनीय चीर्जोको दो साल पहले तथा पिद्धले नवम्बरमें 
देख चुकराथा, तो {भी समय काटनेकेलिए कोई दीला चाहिए । पृद्धनेपर 
दोटलसे कुच दूर एक सिनेमाका पता लगा । वँ एक अच्छा क्रिल्म दिखाया 
जा रहाथा। मास्कोका नक्शा मेने साथिया शरीर न्यु-धिएटरके उक 
सिनेमाकी योर चल पड़ा । नक्रशेमे रास्ता सम लिया था, लेकिन नक्रशा 
बेचारा भीतो दो बरस पहले छपा था । सोचा, नहरके किनारे नाक्के सीधे 
चले जार्येगे; लेकिन वहाँ तो कितनी ही सद्कों अर मकानोको भिराकर नये 
मकान बनयेजारहेथे। उनके लकद्ीके चेरोमें रास्ता भूल जाना को 
आश्चयेकौ बातन थी । सुशिकिलं यह थी, कि मेरे पास जो नक्शा था, वह 
रूसी अ्र्तरोमें नहीं था; रीर जमन नक्रशेमे लिखा न्यु-थिएटर नाम मेँ किसी- 
को सममा न सकता था । खेर, न्यु-थिषएटर जिस यह-श्रेणीमे है, वह श्रसा- 
धारण ऊँची इमारत है । श्रौर उसके दूरसे दिखाई देनेकी श्राशा थी, इसलिए 

"म निराश नही हु 1 हँ, डर यह था कि श्रगर कहीं पहले शो ( सियोंस- 
¦ -=टेश्य )का टिकट खतम हो गया, तो दृखरे शो के लिए मेरे पास समय 
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महीं है । पहुचे पर्वते समय हो चुका था । मेरे पास इनूतुरिस्तका दिया 
हुश्मा कागज था ओ्रीर सीर पदक्तसे रिजवं हो चुकी थी, इसलिए. टिकट मिलनेमे 
देर न हई । जब सिनेमा-घरमें पचे, तो दरवाज्ञेपर कोई पथ श्रदरिका 
न थी; श्रीर ईजानिब जानते नये, रि कौन दरवाजा भीतर जनेका दै रौर 
कौन बाहर भ्रानेका। एक दो दरवाजोंको खोलना चाहा कितु वद भीतर 
बन्द मालूम हुए फिर तीसरेको हाथ लगाया, तो कद खुल गया । भीतर 
शर॑भेराथा श्रौर यहभीप्तानथा कि हमारा टिकट किस क्लासका दै, रौर 
जिस कुर्सौपर हम बैरन जा रदे ये, वह किस क्लासकी है । जाकर दरवा 
नज्दीकवाली कुसीपर बैठ गये । क्िल्म शमी -श्भी शुरू हृश्मा था । पल 
महासो वियत्‌ प्रथम अधिवेशनका दृश्य दिखलाया गया था, जो अमी र 
दिन पटले गुजरा था क्षिल्म भी मृक नही, रोको था। श्रौर वहमी देा-तीन 
भिनरश्ना नहीं, काफी देरका | महासोवियतके दोनों भवनां--जातीय-भवन 
श्यौर सघ भवन--के सदरस्योको बैठे दिखलाया गया । फिर सदस्य एक द्रवाजे- 
की तरफ़ ध्यानसे ताकने लगे । फिर बर्हो से एक धनी काली मूोे ठेकेसुह- 
बाले अन्द गलेका कोट पहने प्रसन्न-बदन तेजस्वी पुरुषको भीतर प्रवेश करते 
देखा । प्रवेश करतेके साथ सारे खरी-पुरुष सदस्य खहे हो ग्ये । सब मप्तदो 
दोनों हाथोसि तालियां पीट रहे ये । श्रीर मुहसे “हरा स्नालिन्‌ › हरा स्तालिन्‌. 
इमारा प्यारा स्तालिन्‌ चिरंजीवी हो" के नारे लगा रदे थे । श्रौर यह नारे सिफ़ 
रूसी भाषामें नहीं लग रहे थे, क्रारसी भाषा-भाषी स्तालिन्‌ जिन्दाबाद कह 
रहे ये । उज्ञबेक, तुकं मान, मंगोल, जाजियन, याद्कूत रादि सोवियत्‌ॐ भीतर- 
की सभी जातियोंक प्रतिनिधि अपनी-श्रषनी भाषाद्योमें नारे लगारहैये, करं 
भिनर तक इसी तरद करतल-ष्वनि भ्रौर नारे लग रहे थे । सदस्योंकी शकल- 
सूरत नाना प्रकार को थी । कोई मुश्ठ-दादी-विह्ीन गोल श्रखों शौर तिक 
उदी भौक्षेवाला था, कोई गौर बा मूर मद दाढीवाला, कोर कोट पत्तलून- 
, पने हए था श्रौर कोद सिरर चिपङ्गी गोल दोप श्रौर लम्बे चोरक कमरे 
 सूमाल बधे ¦ न्नौरतें भी अपनी चित्र-विचित्र पोशाकर्मे थीं । - 
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नारेके शान्त होनेके बाद स्तालिन्‌ रौर दूसरे नेता जब श्रपनी कुर्सीपर 
ठ गये, तो संष-भवनक बृदधतम सदस्य श्चखायाने एकं छोटेसे भाषण द्वारा 
श्रधिवेशनका उदूधाटन किया । 

महासोवियत्‌ क्षिल्मके बाद श्रसली क्िल्मका श्मारंभ हुश्रा । क्रिल्म एक 
कान्तिकारीके सम्बन्धका था, जिसका वरान हम किसी श्रीर्‌ जगह करेगे । 
लौटकर होटल श्राये तो श्रफ़ग्रान वीरा बनकर चला श्राया था। टिकट लेते 
वक्त मालूम हुश्रा कि जिस स्तालिनाबाद टृनसे हरमे जाना था. उस्म नरम 
तीसरा दजा नहीं दै । उसी किरयेमें हम वेगनलिटके उन्नेमें दूसरे दजमे ज 
सकते है । लेकिन सोने श्रादिकेलिए तीसरे दर्जेकी अपेन्ञा ६० रूबल अधिक 
लगेगे । मेने कंडे तीसरे दर्जे जानेकी इच्छा प्रकट कौ । ज्यादातर इस खयाल- 
से करि वेगनलिट उन्वेमे जनेपर मुभे साधारण सोवियत्‌ यात्रियोके साथक्मं 
श्रानन्द्‌ नहँ मिलेगा; लेकिन जवाब मिला किं यह परिवर्तन लेनिनग्रादमें हो 
सकता था, मजवुरन्‌ दूसरा दी दजा स्वीकार करना पड़ा । 


नै भै नैः भैः 
तै नैः 


हमार ट्रेन कज्रान्‌ स्टेशनसे खुलनेवाली थी । मास्कोमें कह स्टेशन दै; जो 
मिन्न-भिन्न दिशाश्रोके यात्रियोकिलिए निश्चित क्ये ग्ये ह । स्टेशनपर पटच 
तो वहां. तिल रखनेकी जगह न थी । अपना बिस्तरा-बक्स लिए लोग ॐ 
दनकी प्रतीक्ञा कर रे ये । वोल्गा-उपत्यका अर मध्य-एशियामे निवास करने- 
वाली सभी जातियोके मुख रोर वेषभषा श्राप वर्ह देख सक्ते ये । योदी-योङौ 
देरपर शब्द.प्रसारक यन्त्रसे दनके श्रने-जनेकी सुचना दी जारही थी, 
इन्‌तुरिस्तके एजेटने भीमे हमारी बहुत मदद कौ । टेन प्लेरफा्मपर खी 
भी । वेगनलिट॒के उम्बेकी खास रकल होती है । यहं देन यृरोपके समौ रष 
की रेलोपर गचरती रहती दै । हमार सीर सातवें इम्बेके & नम्बरकी थी, 
कपरकी दोनो सीटोके यात्री हमते भौ श्रागे स्तालिनाबाद तकः. जानेबाले थे \ 
१० बजकर ४५ मिनटपर गारी हृटी । रातक़ो सो गये । | 
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सबेरे दिन होनेपर देख रहे थे, कि हम ई व-नीची पाङ जमीनसे गुर 
गहे है । चारों श्रोर ब्रं है। समय-समयपर हरे देवदारों ओर नगे भोजपत्र 
का जंगलभीश्रा जाता है । मकानोंकौ चते अधिकतर एूसकी है, जो बरसे 
ढकी है । दीवारका बहुत थोड़ासा दिस्सा बादर दिखाई पडता है । 

ट्‌नके बीचमें भो जन-गाङ् थी । भोजन-परोसिक्रा पहले मध्याह भोजन 
करनेवा लोसे पूर गिनती कर गई । फिर मध्याह-भोजन तेयार है, इसकी भी 
सुचना देती गई । नाश्ता तो हमने श्रपने पासकी रोटी, मक्खन, मांस शौर 
डन्बेके प्रबन्धक द्वारा प्राप्त मौरी चायसे कर लिया था। दोपहर बाद भोजन 
करने गये । दोनों कमरेकी मेजोंपर लनी पुरुष बै? थे । हमारे बेठते ही भोजन- 
सूची सामने लाकर रख दी गई । व्ह गव्यादन्या, शकर श्रादिके मांस, 
सुप तथा दूसरी चीं मौजूद थीं । दमने पने श्रनुकूल चीं चुनकर लानेके 
लिए कहा । हमारे सामनेकी दोनों कुसियोंपर दो तुकमान बै हुए थे। 
उन्होने भो खानेकेलिए फएर्मायश कौ । खानेी तश्तरीके साथ कोंटा-चम्मच भी 
श्चाया । पहले उन्दने चम्मचसे खानेकौ कोशिश की, लेकिन भोजन तश्तरीसे 
जहर निकल जाता था) दो-तीन बार प्रयत्न करनेके बाद चम्मच फक उन्होने 
हाथ हीसे खाना शुरू कर दिया । एक दिनर्मे कांटा-चम्मचसे खाना योढेदही 
सीखा जा सकता है । उस वक्त मुभे ैसीश्ारही थी, बाहर नही, भीतर । 
श्मौर वह भी उनके लिए नदी, ्रपने लिए । ११-१२ साल पहलेकी बात है, 
मै मद्रास प्रान्तमें रेलसे जा रहा था, एकं दिन भोजन-गाी्मे खाने चला 
गया । बेराने तश्तरीमें खाना श्र दुरी, कांटा-चम्मच ला रखा । कांटा-चम्मच 
कभी हाथसे पकड़ा तो था नी, जन बेराने देखा कि काम बन नहीं रहा है,. 
तो उषे नदी रदा गया । वह बोल उठा--छोड दीजिए, दथ हीसे खादए । 
हम कोरे साह पोशाकमें नदीं थे. तो भी हमारे ऊपर ड़ं पानी पड गया। 
यहा इस गद्मे न कोर हैसनेवाला था, न ताना देनेवाला । छुरो-कोटेसे खाने 
आले ससौ भी जनते है, कि उनके मध्य-एरियाके भाई हाथसे ही खाते है । 
ओर हाथसे खानेते कोई नीच नदीं हो जाता । ग्रलती कते देख वह सिखला 
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भी देते हैँ । वहां हसने श्रौर शरभिन्दा होनेको कोई जरूरत नदीं । दोनों जवान 
महासो वियते अधिवेशन देखनेकेलिए पने कलस्नोजमे मास्को श्रयेथे 
श्रीर्‌ श्रब सो वियत्‌ सदस्यों, स्तालिन नौर केमलिन्‌का दशनकर उनकी मनोहर 
श्र श्रभिमानपृू णं स्प्तिको लेकर ्रपने कलसो ( पेचायती गोव को लौट 
रहे थे । भोजन-गाङ्ीमें खानेका ग्रौसत १ रूबल ( ८} ) पडता था 
श नेद भेट 0 

१७ जनवरीको सबेरे भी हम ऊैचे'नीचे प्रहाडो मैदानमे चल रहेये\ 
इधर बफ़़ं थी तो सही, लेकिन तह उतनी मोरी न थी  गबोँके मकान अधिक- 
तर एसकी छतके ये । मकान छोटे छोटे किन्तु साफ़ नौर च्छे ठगसे बने श्रौर 
चसे ये, श्रौर सभौ मकान गम त्रिय हुए थे । उनकी चिमनियोंसे धुरं निकल 
रहय था । दोहरी शीशेकी खिडकियां लगी हुई थी । जगह-जगह गेर्हूके ड 
श्नौर घास जी पडी थी । कुद गंजोंपर दिष्ाजतकरेलिए चंत बना दी ग 
थी । जके कारण नगे वृ जहोँ-तदौँ ये, लेकिन जगल कम दिखाई पढते थे । 
नदी-नाज्ञे सभी जमे हुए थे । गँवोके कुर्रा पर पानी खींचनेके लिए गङ्ारिबं 
लगाई गई थीं । रास्ता श्रधिकतर पूरबकी श्रोर था । टेन मास्कोके समयसे सवा 
तीन बजे श्रोरेन्‌वुगमे पर्ची । गाही कुछ देर खदरी हद । उतरकर हमने 
सटेशनसे बाहर देखा । ्रोरेन्‌ बुगं कद लाख श्राजादौका एक बड़ा शर है । 
लाल-कानितकै समय यह एक बदे ही महत्वका स्थान था रौर यहाँ सफेद ओर 
लाल सेनाश्चोंकी जमक्रर लडाई हुई थी । कान्तिके एक वौर सेना-नायक चपा- 
येकी यह कोशलभूमि रहा हे । तातार, मंगोल, रूसी, सभी तरहके खर -पुरखुष 
दिखाई पड रहे थे । लोग स्वस्थ श्रौर सुटद शरीरकेये, कोई कोद अधेड़ 
तातारनियाँ चज भी पायजामा पहने हृदे थीं । शरीरतो का पायजामा सचमुच ही 
बहु? बुरी पोशाक दै । सोवियत्‌के उन देशम जहाँ इसलाम था, पायजामा 
शियोकेलिए एक धार्मिक पोशाक-सा बन गया था; श्रौर नये शासनर्मे मजहबक 
तरह यह भी भहुत जल्द उड़ा है । शरमं कारलार्नोकी अगणित चिमनिर्जँ 
दिखा पदती ह । उराल्‌.नदी पासे बहती है ! . + 
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१८को १० बजे बाद हम कजाक्र सोवियत्‌-साम्यवाद्‌ी-रिपच्लिकसे गुजर 
रहे ये । श्रक्त्यार्विस्क नमर रात हीको गुजर चुका था । जमीन समतल 
मैदान सौ दीख पडती थी । जंगल रर वृ्तका कहीं नामनथा। ६ बजे 
सखबह गी पहाङ्परसे जा रही थौ। कञक्र मगोल मुख-मुद्रा रखनेवाली 
जाति है । उनके धमके बारेमे इतना ही कदा जा सकता दै कि मध्य-एशियाकी 
श्रीर जातिर्योकौ भांतियेभी कटर मुसलमान ये। गवोंके मकान पदलेकी 
श्रपे्ता श्रौर भी छोटे टे थे, रौर इनकी छते मिधीकी थीं । ्रराल समुद्रके 
कद सौ मील पीद्े अक्त्यार्विस्कसे ही मिह्रीको छतवाल्ञे मकान शुरू होते दै; 
श्रौर लखनऊके बाद यह मिट्रीकी छत खपरेलमे बदलती दै । मानों मकानकी 
दषते ्रक्त्याविंस्क, ताशकन्द, समरकन्द, बुखारा, बलख, काबुल, प॑शावर, 
रावलपिंडी, अम्बाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एक ही महादेशके भाग 
ह । ययँ अज खेत बहुत दिखलाई नदीं पड़ते थे । मैदानमे सर्दकि मरे पौली 
पड़ "गई छोरी छोरी घासे दिखाई पडती थी; जिनमें मेड श्रौर दोकोदानी ऊट 
चर रदे थे । 

१२ बजे ( मास्को समय ) हम चेल्कर स्टेशनपर पर्ुचे । यह एकं बड़ा 
स्टेशन श्रौर सासा शहर है.। बहुतसी मिष्टीके तेलकी टकि्या दै । तेलकौ 
रंकियोका इतना ज्यादा होना जरूरी है, क्योकि मोटर, लारीके अतिरिक्त 
सरकारी श्रौर पचायती खेनोके तरकटरोकेलिए मी तो कारी इसकी आवश्यकता 
है । शहर रेलकी सडकके दोनों श्रोर बसा है । सदकिलिए तो हम नहीं कट 
सक्रते क्योकि हमारी गाड़ी गम की हुई थी; लकिन आगे बफ़` प्रतली होती जा 
रही थी । रेलके दोनों तरफ़ कोई जानवर सडकपर न आ जाय, इसकेलिए 
लकडीके चोँचरोंकी बाद लगी थी । मैदान श्राया लेकिन बह ऊवानीचाथा) 
एक स्टेशनपर मालगाङ़ी खडी थी, जिसपर २० खुली मोटर-लारियों शरीर 
१ कटरपिलर ( ठोलानुमा ) टक्टर लदा हुश्रा था। बे स्टेशनोंपर सूखी भी 
कापी थे, लेकिन श्रव हम एशियामें चज्ञ रहे यथे । इसलिए यां कजारकोकी 
संख्या ष्टी श्रधिक थी । कजाक रस्टेशन-मास्टर, भोर कजाक्र लाल-सेनिकं ही 
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कयादा दिखलाईं पडते थे । एक जगह हमारे ऊपर से हवाई जहाज उशता जा 
रहा था । हवाई जहाजोके पथ-प्रद्शनकेलिए कहीं कहीं सेकडों फर ऊपे लोहके 
ढँचे बने हुए है । ताशकन्द श्रौर्‌ मास्कोके बीच नियमित रूपसे हवाई डाक 
चलती है । पहले ताशकन्द ओर का्ुलके बीच भी हवाई डाकका प्रबन्ध था । 
लेकिन बच्चा सक्षाके बाद वह्‌ बन्द हो गई । 

श्राज ( १६ जनवरी ) मास्कोसे चले पांचवा दिन था। हम सिरदरिया 
कौ वादीमे पर्ुच गये थे \ श्रराल समुद्र रात ही चुट चुका था । किंञ्लबुद्रमि 
कही-कदीं वफ़कौ चित्ती दिखाई पडतो थी । श्रव मालूम होताथाङि हम 
रूसकी सर्दी पार कर चुके दे । स्टेशनके बाहर ऊँ ओर धोडोकी गहय 
खद थां । घोड़ा गाद्या ही श्रधिक थीं । कञ्लवोदं श्च्छा क्रस्ना है| मकान 
श्धिकतर एक तलके तथा भि्रीकी तोके है । में इस समयी बात कह रहा 
हं । यथ्यपि इन मकानोने अपने सामने शताम्दियोँको मूढा किया हैः सेकिन 
श्रव इनके दिन इने-गिने रह ग्ये है । क ही वर्षो बाद जब कोद दूमरा 
भारतीय इधरसे गुचरेगा, तो इन मिष्रीकी छतोके दोरे-छोटे मकानोकी जगह 
ह, सीमे श्रौर लोके बने महल देखेगा । श्भी भौ रेने मक्रान जीँ तहोँ 
उठ रहे है । रसके देवदार की लकदियां मालगाद्वियाँ ठकर ला री दै । 

सिर-द्रियाकी वादी परवत विहीन दै । दो-दो हाथ वे नकर श्रौर सरकंडे 
मील चले गये दै । श्राजकल यह सुखकर पाते पड़ गये दैः लेकिन गर्मौमिं 
इनकी हरियाली बहुत सुहावनी मालूम पडतो होगी । नकट शरीर सरकंडोि 
रतिरिक् एक श्रौर लम्बी घास खद दै, जिसकी वटाइयो जदधँ-तद्यँ दिखाई 
पडत थो । नदीके दोनों तरफ़ मीलों विप्तृत भूमि आसानीसे खेतके रूपमे 
परिणत कौ जा सकती है । इनके लिए, सिरं नदरी श्रावश्यकता दै । सिर- 
दरियाका पानी वैसी कितनी ही नहरोके बनानेकी इजाचत दे सकता है । सीँ 
भौ सख्त नदी दै, क्योकि नदौका पानी जमा नं दीख पड़ा । इस भूमि, इख 
भाबोहवा, को देखकर तो मेरे मृंहमे पानी भर श्राता था। भिर सोषिभत्‌- 
` अ्रजतन्त्रकी १८ करोड जन-सं्या श्रमी बीरों वर्पो तक शस योग्यनहो 


लेनिनूप्रादसे प्रस्थान ४४५ 


सकेगी, कि इन हजारों मीलो लम्बी खेतीके योग्य भूमिको श्ाबाद कर सके; 
श्रीर उधर भारत जन-संख्यके बमसे दबा जा रहा है । क्ण दी अच्छा दयता 
किं भारतीयोको भी यदो अपना एक उपनिवेश बसानेका मोक्रा मिलता । सिर 
दरियासे लेकर श्राम्‌ ( वक्त ) दरिया तककी भूमिम करोड़ों ्ादमियोके असने 
लायक्र भूमि वीरान पड़ी हद है । यहांका जलवायु ओर सर्दी गमां भारतीर्योके 
श्नुकरूल भौ दै । पचास लाख भारतीय हिन्दुस्तानसे बाहर निकलकर श्रफ़रीका, 
दक्तिणो -श्रमेरिका, फी जी, मारिशस्‌ श्रादरिमे जाकर क्स गये है, लेकिन वहाँ 
उन्दं पद-पदपर श्रपमानित किया जाल्म दहै) नागरिकताके समानाधिकारसें 
वह्‌ वहाँ वचित टं । काश किये हमारे भाई श्रकाटियोके फन्देमें फैसकर उन 
जग्हांमे न जा मभ्य-एशियाफे इन भागौँमें पर्हुच गये होते; तो भ्राज वा पचास 
लाखक्री श्रावारीकी एक विशाल इन्दुस्‌ सोवियत्‌-समाजवादी-रि१च्लिक तयार 
होती । जाति श्रौर रंग के भेद-भावके विना लाल फरडेके नोचे वह सिर चा 
कर खड़े होते । साहित्य. कला, विज्ञान तथा सैनिक ओर नागरक रशिन्ताके 
सभी द्वार उनकेलिए खुले हते । अब भीतो हिन्दुस्तानकी आबाद हर दसवें 
साल ३ करोड बदरहीदै जो हमरे लिण एक बडी चिन्ताक्रा विष्य दं। 
क्यों न सोवियत्‌ सरकरारमे हम अपने लिए भूमि मगिं। त्रिटिश सरकार जरूर 
इपे पसन्द नहीं करेगे, लेकिन जव उसने अपने साम्राज्यकरे सभौ विभागमे 
हमारा रास्ता बन्द कर रखा दै; श्र जहां भारतीय है, वहाँ भी उन ्रपमा- 
नित देखना पसन्द करती हैः रोउसे क्यार दै. कि हमे कोई दूसरा स्थान 
टृदनेमे मना करे । । | , 
घासो कारण यह उपत्यक्रा पश्युश्रोकेलिए एक अच्छी चरागाह टं । जर्दा- 
तद गदहे श्नौर उयो सुरुड चरते हुए दिखाई पडते थे । गवो मे मी काक्र 
युवतिथोके बाल कट ग्ये है, नौर पायजामेकी जगह स्कट प्रहने वह इधर-उधर 
फिर रही थीं । कान्ते पहले श्रगणर वचेदरेपस्से जरासाबुका उटाजेतीं तो 
शौर, भाई, आप, जो मी कोई पास रहता, उनको वहीं दौ कंडे कर देता । 
श्राज ह। थमे चड़] बौधे श्रपने सम-वयस्क तरुणसे हाथ मिलाएु वह इस प्रकारं 
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स्वच्छन्द थोडे ही भ्रम सकती थीं । पुलीस-सेना, रेल तथा भरर सभी कमं 
चारियोमें रूसियों श्नौर एशियाहयोकी एक ही पोशाक दे । कहीं-कहीं कृ छते 
फूसकी भी दीख पड़ीं । कल्‌स्रोजोंमें इन फूसकी छतोंपर भिद्र पड़ी हुरे थी । 
गवोके मकान यद्यपि ईट श्रौर सीमेटके नहीं बन पाये हे, तो भी उनके श्रागन 
तथा दीवारोकी सकरा, आर कोच लगे जँगल्े बतला रहेथे, कि उन्होनि 
कितनी श्राथिक्र उन्नति कर डाली है। यह स्मरण रखनेकी बात दै, कि 
श्रनसे २० वष पले इस मध्य एशियाके भी गाँव दरिद्रता, मजहबी अन्ध- 
विश्वास, निरक्तरता रौर सामाजिक कटररपनमें हमारे हिन्दुस्तानी गोवोकी तरह 
ही थे। 

मास्को समयसे रौ बज चुक्रा था, जब हमं ताशक्रन्द नगरकी बिजली- 
बत्तियाँ दिखलाई देने लगीं । ताशकन्द मध्य-एशियामे उद्योग-धन्धेका एक 
प्रधान केन्द्र ई । यहाँ कपडे तथा लोदहे-मशीनके कई कारस्राने ह । पिदधे १० 
सालोमें इसकी आबाद श्रीरमी ज्यादा-बद् दै । नगरफे मीतर यद्यपि नये 
ढंगके बहुनमे सीमेट आओरीर लोदेके आ्आललीशान मकान बन चुके है, लेकिन तैली- 
ये बहती हुईं श्राजादीकेलिए वह काफ़ी नहीं है । श्रव भी अधिकतर मकान 
रोररे.ोटे एक तल्लं है । सङ्के भी सभी मास्को श्रौर लेनिनुग्रादुकी तरह 
स्फाल्ट श्नौर सीमेंटक्री नहीं हे श्रधिफ़तर सङके" दरियाई गोल-मोल पत्थरोपे 
बनी है स्टेशनसे शहर जानेकेलिए टाम, टेक्सी ओर घोडागाडियँ है । 
शरमं ग्रत्त पर्याप्र ह । ययपि आआजकन्न उनमें पत्ते नहीं दै, लेकिन गर्मीमिं 
श्र बड़ा हरा-भरा मालतूम होता दोणा । हवाई जहाजकरे . पर दो विशाल 
लोहके ठँ चे खढे थे, जिनकी लाल रोशनी मीलोंसे दिखाई देती थी । 

२० जनवरीको & बजे ( मास्को समय ) स्बेरे हम दो-छोरे पदादमे 
चले रहे थे । सभी पाड नगे थे 1 शायद बरसातके दिरनोंमें कुद हरी घास 
उगश्राती हो । बाई तरफ़ दूर ऊचे पाङ ये, जिनपर सफ़ेद बक पडी हुई 
थी । यही हमारे हिमालयका पर्चिमी छोर है । शायद समृद्र-तलसे हम ङ 
वे थे, इसी कारण जहतो फ़ दिखलाईं पड़ती थी । १० बजे हम जीजक 
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स्टैशनपर परहवे । यद हातेमें पचासों टरक्टर-जिनर्मे कितने ही केटरपिलर 
तजेके भी ये--खडे थे । लोग मरम्मतमें लगे हुए ये । जुताईका समय श्रा 
गया था । इसलिए द्रैक्टर-- जो जाड भर गुदाममें रख पड़े ये-- ञव कामके- 
लिए तैयार कयि जा रे थे । टक्टरोके श्रतिरिङ्क वहां कितनी ही खुली लारिर्यँ 
भी थीं । शायद काटने, दँवनेकी कम्बाइन मशीने भी दों, लेकिन श्रमी फ़स्ल 
कटनेकेलिए कदे महीने है; इसलिए उन्द गुदामके भीतर रखा गयादै। जो 
पंचायती गवो भादेपर मशीन देते ह. उन स्थानोंको मशीन-दक्टर-स्टेशन 
कहा जाता है । यहाके मवान बहुत साफ-सुथरे ट 1 एमे गँवमें श्राकर साम 
स्ञाह नुकता चीनी करनेवाला यूरोपीय यात्री भी नाक-भौंह नहीं सिकोड सकता । 
सिर-दरियासे श्राम्‌ दरिया तक फले देश- भिनमें कज्ञाक्र. तुकमान, उजबेकर 
श्मौर ताजिक्र जातिया बसती है--को सा वियत्‌ सरकारने कपास्रकी खे-पकेलिए 
रिजवं कर पिया रै | यर्हके लोगोके खानेकेलिए ग्र बाहरसे श्राता हं । जिस 
प्रदेशमे हम चल रटे य. वाँ उजवेक जाति बसती है । दिन्दुश्तानमें उजबेक 
नामी सुनकर लोगरहैसदेते ह । मुमकिन हं, वे पहले हदमे ज्यादा सीप 
सादेरहदहों। लाल कार्तिके समय ^क वह मभ्य एश्यिाक्री सबसे अधिक 
्रशिक्लित जातिर्योमें ये. लेकिन श्रव उजबेकर उजबक नहीं है । शव ४० वषसे 
कम उग्रके छ-पुरषोंमें कोई श्रनपद्‌ टदे भी नर्हा मिलेगा । हजारों उजवेक रेल 
शरीर सनाके श्रफ्रसर दै । श्रपने प्रजातन्त्रका प्रबन्ध वह स्वय बड़ी सफ़लतासे 
कर रहे हे । उनकौ माषा जो कान्तिके पटे कारजपर खी नहीं गई थी, 
अव उच्च शिक्ञा तकी माध्यम है । कितने ही दैनिक अर मासिक्र-पत्र रोमन- 
लिपि श्रौर उजबेक भाषामें निकल रहे हं ! हर साल हजारों म्रन्थ छप रहे हे । 
रूसी श्रौर उजबेकक भाई मादे सम्बन्धकरो देखकर रश्क श्राता दै । जी जकमे 
रूसकी तरह सदां न थी, इसलिए, ताज्जुब नहीं कि जूता रहनेपर भी की चड्के 
डरसे लड़का नगे पब श्राया हो । एक रूसी यात्री लडकेसे कह रहा था-- अता 
(ब्रा )सकदो कि गलोक्त ( उताको पने वाल्ला रकब्डका जूता) लेदें। 
रूसी यात्रीको उजबेकका सिषं ताः शब्द मालूम था ओर गलोस रूसी शब्द्‌ 
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होनेपर भी सत्र जगह सुपरिचित हे । इसलिये लश्ढेने कदनेवालेका श्रभिप्रायः | 
समम रूर दी लिया दोगा । 

श्रब हमारी सङडकके किनारेवाले गोवोँमें सेब, नासपाती जैसे फलदार ग््त 
भी मिल रहेये । वीरौ श्रौर सफ़देश्चबमीय। हां, पत्त समीके फ्‌ चुकरेथे। 
११ बजे ( स्थानीय समय २ बजे) हमारीरेल दकच्िणिकोजारही धी) 
उस समय हम एक बडे कलसो गाँवमें खदे थ । इस गोवक्रा नाम प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक श्रोर कान्तिकारी भ्रिस क्रोपत्‌किन॒के नामपर क्रोपत्किन्‌ रखा गया 
है । भि१े तेलका एक बडा गुदाम दहै । पच्चायत.घरके बरामदेमें उजबेक पंच 
कद्ध॒ म॑त्रणा कर रहे थे । शायद खेतकी जुताई-वुश्राईकी ये जना तैयार हो रही 
थी । १ बजे ( स्थानीय ४ वजे) हम समरकन्द पर्व । सारा इलाक्ता पहाड़ी 
है; पहाडियँ छोटी-छोरी है । समरकन्दका सारा इलाक्रा बागोका देश है, 
शंगूर, सेब, नासपाती, सूबानी समीके लतान्त सूखते दिखाई पड़ रहे थे । जरो 
तदयं धानी क्यारि्यौ भी थी, लेकिन अधिकतर खेत कपासकरेलिए तैयार कयि 
गये थे । नहर ओर दछोरी-दोरी नदिर्यो भी जहाँ तहां थीं । उनका पानी जमा 
नहीं था । मकान श्रधिकतर मिष्रीकेश्रौरचछतेभीमिषरीदी कहं, दरवाजे 
मेहराबकी जगह सरल रेखाका ही व्यवहार द । बर्फ नाम मात्र जँ तह्य 
दिखाई पड्धी । स्टेशनसे बाहर श्रनगद पाषाणोंकी लाटपर लेनिनका बष्ट 
(ऊध्वदेह) था, जो शहरकौ शरोर बडी गम्भीरतामे देख रहा था । शदर 
काफी लम्बा-चीडादहै । मालूम होता दै, बिजली यहाँ बहुत सस्ती दै. क्योकि 
उस वक्त भी सडकोंपर बरत्तिरयां जलती दछोड दौ गद थीं । काबुल जैमे म 
सफ़द श्रंगूर यहीं हमें खानेको भिले । खृबानो. सेव, नासगती भी स्टेशनकरी 
दुकानपर बिक रही थीं, 

शामको हम एक गावके स्टेशनपर पर्वे । सखरप्रल श्राया, पदक्ञे यह देश ` 
मुसलमानोका था; देखे, ्रादभि्योमे कितने देखनेमें भौ सुसलमानसे जातं 
पढते है । स्टेशनपर मैने ८० उजनेक गिने, जिनमें सिफ़ ३ दाद़ीवाले थे, श्नौर 
उन तीनोँमेसे भी सिर एक दादीको शरियततवाली दाढ़ी कहा जा सक ग है | 
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` शओ्रौरतोमे एक भी पर्दवाली न थी । श्रव भी बहुतोंकी पोशाक पोस्तीन या सुदं 
भरे चोर्गोकरी थी । लेकिन यह शायद जाङेके कारण हों गभिर्योमें जरूर 
अधिकांश लोग कोट-पतलुनका ही व्यवहार करते होगि । मध्य-एशियाके समी 
स्देशनो पर कुछ न कु रूसी च्री-पुरुष दिखलाई पडे 


भः क जैः 
गैः 


२. तिर्भिनपें 


श्राज ( २१ जनवरी ) मास्कोसे चले सातरवाँ दिन था । श्रीर हम लगातार 
एक ही गाङीमें श्रा रहे टै । यद्यपि हमें श्राज हौ उतर जाना है, लेकिन गाडी 
कल श्राठवं दिन श्रपने शन्तिमि स्थान स्तालिनाबाद्‌ पर्हुचेगी । ६ बजे सबेरे 
चे ही नंगे पर्वत हमारे श्रासपासये। दौ, ब्र॑का कहीं पतान था। रातको 
इम कगान स्टैशन पार करे चुकेये । यर्दँसे बुस्रारा कुचं ही दूरपर पडतां 
दै । इस वक्त, हम तुकमानियां सोवियत्‌ सोशलिस्त-रिपय्लिककी भूमिपर चल 
, श्टेथे, श्रौर जल्द ही हम फिर उजबेक रिपच्लिकमें दाखिल होनेवाले ये । 
पहाडोंके बी चमे जमीन मैदान सी दी जान पड़ती थी । पशुश्रोके चरनेकेलिए 
काफी घास थी । तुकंमान लोग चेहरेमे मंगोल जेसे है । लेकिन क्रदमें ज्यादा 
लम्बे-चौडे । इनकी स्त्रर्यो--जिनमेंसे बहुतोंने श्रपनी पुरानी वेषभूषाको 
नदीं छोडा है--दस-दस इच उवी पाँच-पँच सेरकी पिटारौसी पगद्ी सिरपर 
बँधती दै । शायद इस पोशाकसे ही, इनमें बदसूरती बहुत ज्यादा है । जिस 
जगहसे हम गुजर रहे थे, व्यँ खेत कम है। एक स्टेशनपर देखा, पासमें 
कुक्ठ॒तुकंमान-परिवार पहलेसे बनी मिद्रीकी गोल दीवारोंपर शरपना काला 
तम्ब खदा कर रदे थे । उनके गदहे श्रौर मेङ आस-पास चर रही थीं ! मालूम 
होता दै, अरव भी इनमें कुच सखरानाबदोश दहै! खानाबदोशोमिं भी बहुतसे 
भचायती पशुपालन करते ह । कह नदीं सकता, ये परिवार पंचायती थे, या 
चैयकितिक । 
२९ 
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हमारी दाहिनी शरोर वृूरसे वत्तु गंगा ( श्राम्‌ दरिया) जारहीथी? 
श्मागे लाल-सेनाकी एक छोटी चौकी मिली । सैनिकोंके रहनेका मकान दो- 
तल्ला श्रौर ईटका बना हुश्रा है 1 सिपादियोँमें अधिक रूसी मालूम पडते थे । 
श्रागे एक लम्बी सुरंगसे हमारी रेल पार हुई । मालूम ह्या इसी सुरगकी 
रक्लाकेलिए यह फीजी चौकी थी। श्राखिर हम सोवयत्की सीमापरमभी 
तो थे । यी वक्त नदी सोवियत्‌-भूमिको श्रफ्रग्रानिस्तानसे अगल करती है \ 
शफ़रगानिस्तानसे क्या डर हो सकता ह, सेकिन उसके बाद्‌ ही च्रिरिश 
श्मधिङ्कृत भारतजोश्राजातादै, जिस्फरेकरि सीमान्तपर अंमेजोने एक बड़ी 
फौज जमा कर रखी हे । 

छोटे-छोटे कह स्टेशन श्रये । गौँवके मंगोल मुख-मुद्रा रखनेवात्ते लोगों 
मे पुरानी पोशाक ज्यादा थी । लेकिन ताजिकजो मुखमुद्रा भ्रौर माषामें 
ईैरानियोंसे ज्यादा मिलते दै, बल्कि शकल-सूरत श्रौर न्ियोके सिरकी रोपीमे 
काश्मीरियों जेते जान पड़ते दै, श्रधिक शिक्तित रौर होशियार दै । 

६॥ बजे ( स्थानीय १२॥ बजे ) इम तिर्मिज्‌ स्टेशनपर पर्वे । गाङमें 
यद्यपि हम उतने ,ज्यादा परिचित नहीं बना पये, जितने कि तीसरे दर्जमे. 
सफ़र करनेपर करते; लेकिन तो भी जो परिचित हए, उनसे बिदाई ली, 
भरियाने सामान नीचे उतारा । पता लगानेपर एक फ़रारसी भाषा-भाषी 
ताजिक भलि गये। उनके साथं जाकर स्टेशनमें लगेजके बारेमे परछ्ठा । 
पासलघरमें भी ठंढा लेकिन मालम हुश्ा, हमारे बक्स इस टदेनसे नहीं राये । 
पुद्धापाछी करनेपर बतलाया गया, शायद्‌ कल या परसां श्रा जायंगे । ताजिक्‌ 
सजजनसे हमने कोड रहनेकरी जगह पृद्धी । उन्दने बतलाया होटल शदहरमें 
हजो यर्दौसे ५ किलोमीतर (मायः सवा तीन मील) दै। उन्होने कल्लोल 
नमूनेके चायखानेमे पर्हुचाया । चाय मँगनेपर एक तीन पावकी गोलं 
चायदानीमे हल्के हरे रंगका गमं पानी रौर एक पाव भर दूध रखने लायक्त 
नवीनीका प्याला सामने रख दिया गया । पानीको प्यालेमे डालकर महये 
लगाया, तो मालुम हुश्राकिन उसमे नमक है, न चीनी) जैसे बुखारका 
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काढा दिया गया हो । सममनेमें मुफे देरन गी, क्योकि चीन श्रौर 
जापान्मे मी तोरा ही काद्‌ मिलता दहै; लेकिन जापानमें नन्ही-नन्टीं 
प्यालि्योँ होती हँ । दो-चार घेट चायं पीनी पड़ती है। य्ह एक बर्तेनका 
ब्तेन सामने रख दिया गया दै । चायखानेमे देखा, इसी तरदकी चायदानि्यौं 
पचासोंकी संख्याम कतारसे सजाकर रखी टै, ओर हर चायचीको एक एक 
चायदानी भरकर प्यालेके साथ.नसर की जारही है। मैने दो-चार घंट 
पीकर प्यास बुमाई । तन्दूरकी एक रोटी चीनीके साथ खाकर न्तधा शान्त 
की । सामान अबमी हमारे साथ था! हम फिर स्टेशनपर गये पहला 
काम पासपोटके भगडेसे निबटना था। पता लगानेपर मालम हन्ना कि 
पासणेटं आआफिस भी शरमं हे । स्टेशन हीसे इन्दु सकी म॒साक्रिरॐे श्रानेकी 
सरबर पासपोर श्माकरिसको दे दी गई ¦ रसीद लेकर हमने अपना सामान लगेज- 
घरमे रख दिया । स्टेशनसे शदहरको क्िटेन श्रीर मोटर योडी-थोड देरपर 
जाती रहती है । साली हाथये, जल्दीका कोई काम भौन था, इसलिये 
पेदल ही चल पडे । स्क गोल मोल पर्थरोंकी बनी है। बाई" तरफ कुच 
पक्के घर भी बने श्मौर बन रहे है । कुच बरसोमें श्र स्टेशन तक प्च 
जायगा; लेकिन च्रभौ आसपास सभी खेत है, जिनकी एक बार जुताई हो 
चुकी है । तिर्मिजर शरमं पंच-वार्षिक योजनाश्रोनि उतनी काया पलट नदीं की 
है । श्रभी भी उसकी बहुत सी सङ्के कच्ची हैँ । पानी बरस जानेपर उनपर 
बहुत कीचड़ उदछछलने लगता दहै। हं, सारे शर ( ए क्रस्वे )मे बिजलीकी 
रोशनी है । शअ्रभी पानीका नलकामभी नदीदै। श्मौर पास्रानोंका प्रबन्धभी 
शछमसन्तोषजनक है । मकान अधिकतर एकतल्ले हैँ । यथपि श्रपनी श्रेणीके दूसरे 
एशियाई क्रम्बोसे तिर्मिजकी इमारतेः कीं बद-चद्कर है । श्रफ़गानिस्तानसे 
जानेवाज्ते सौदागरों केलिए तो यह स्वगंपुरका एकं खंड मालूम होता दै, लेकिन 
जिसने रूसके अन्य शदरों ओर कस्नों को देखा है, उसकेलिए ति्मि्तकी अवस्था 
उतनी प्रशंसनीय नदीं होगी । जारशादीके जमानेमें भी शुदृप्नवार ओर दूसरी 
प्रजं यहाँ रहती थी । भराजकल भी उस वक्रतकी फौज छावनीके बहुतसे धर 
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मौजूद है । एेसे एक घरपर लिखा था--१८६६ शर्थात्‌ ३८ वषं पले वह 
मकान बना था । इन पुराने मकानोँमें जिस अ्कारके सिपाही रहते थे, उनमें 
शरीर अराजके सोवियत्‌ सिपाहियोंमें जमीन-श्रासमानका फरक्रं है । अआजकलक 
हर एक सिपाही कमसे कम सात-आठ साल स्कूलकी शिक्ञापा चुका दै। हर 
चारमेसे तीन सिपाही कल मशीनकी बातोंको श्रच्छी तरह जानते ह । तिर्भिज- 
के जारशाद्ी जमनेके सिपादियोमें जाँ रूसी दही सब कु थे. वहाँ भ्राज 
एशियाई चौर रूसी कन्धेते कन्धा मिलाय, मातृमुमिकी रक्ताकेलिए तैयार दै । 
गोरे-काेका भाव अब कहानीकी बातो गई दै। शहरके पूरब तरफ़ हवाई 
जहाजोंका अडडा है । उधर नईं बनी हुई इमारते' ज्यादा अच्छी है । तिर्मिज- 
काजो चित्र मैने या खीचा है; बहुत सम्भव दै, श्रगलते दो-तीन वर्षम ही बह 
सव्र लुप्त हो जाय श्रौर रसकी जगह लोहे श्रौर सीमेटके बने बदे-बडे महल, 
स्फाल्ट चिच्धी चौद स्के सिवरेज नहरों दारा शदरकी गन्दगीकी सपफ़ईैका 
प्रबन्ध दहयोकर तिर्सिज्‌ नया रूप धारण कर ले । 

प्ासपोट-श्या्रिसमें कम चारी एक रूसी महिला थी । वह सफर रूसी श्रौर 
उजवेक भाषा जानती थीं । मेरा रूसीका ज्ञान अत्यन्त अल्प दहै, श्रौर सवा 
महीने बाद्‌ जन यह पंकितर्या लिखी जा रही है,तो वहज्ञान भी बहुतसा 
विष्मरतनदहोता जारहादैः तोभी रूसी भाषामें कराम चलानेमें मुभे कोई 
दिङ्गक्त न होती धी । महिलाने पासपोट ले लिया । चकि, अभी मेरा सामान 
नहीं आया था; इसलिए सीमा पार करनेका भ्रमी कोई सवाल ही नदीं था । 
मदहिलाका बरताव बहुत ही शिष्ट था । उन्दने रहनेकेलिए सामनेवाला गस्ति- 
नित्सा ( दोटल ) बतला दिया । मैने सोचा, एसी जगह ररह, जहाँ फारसी 
जाननेवाल्ञे भी मिले, तो मुफे बोलने-चालनेका सुभोता रहेगा । पृ्धनेपरं 
उन्होने अफगान्स्को सरायकेलिए एक चिट जिखकर पता बतला दिया । 
शरफ्गान्स्की सराय शहरके एक कोनेमे श्रवस्थित हाटवाले बाडेके अन्दर है । 
चौकीदार एक ताजिक वृद्ध है; जो कान्तिसे पहले ही ्र्गानिस्तानसे श्राकर 
यो बस गया था । ्रपनी उजबेक श्रौरतसे उसके ङुद्च बच्चे मी है, जिनमे 
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से एक लडकी स्करूलकी श्ध्यापिका है वदा श्रब मी वेषभूषामें कुद पुराना जसा 
मालूम होता है । लेकिन लडकी केशच्छिन्ना स्कट धारिणी यूरोपीय तरुणीकै 
रूपमे परिणत हो गदैदै। बृदे चौकीदारने एक कोठ्री्मे जगह दी 1 उसी 
कोठरीर्मे पहलेसे ही एक पठान सौदागर श्राकर ठरे थे । ममे ्रब स्टेशनसे 
सामान लानेको सू श्रौर एक फिटनकर वहाँसे सामान उठा लाया । 


नैः नैः नैः > 
> नैः 


पञन सहवासिययोकेलिए जो कु वद तिर्भिं जम देख रहे ये वह श्राश्वयको 
बात थी । हम तो मास्को, लेनिनप्राद्‌ तथा रूसके द सरे क्रस्नों रोर शदरोसे 
तुलना कर तिर्मिजको देच समभ रहे ये, रौर वह इसकी तारीफ़रके पुल 
बंध रहे थे । इन सीदागरोमें कु एेसे भी ये जिन्होंने १५ साल पदलेके 
तिर्भिज्ञको देखा था । एक सजन कह रहे थे-पँच-छः साल पूवं यहाँ रोरी 
बडी मं्हैगी थी । श्रवतो बड़ी सस्ती है रौर जितनी चाहिए उतनी मिल 
जाती है । गोश्त च्रौर मक्खन भी दुलभ ये श्रौर श्राज उनके लिए कुच दाम 
ज्यादा जरूर देना पड़ता हे, लेकिन वह बडे सुलभ टै । अकूगरान्स्की सरायका 
मकान पहले मजञारशरीक्र्‌ ( चक्यानिस्तान )के एक सुल्लाकी सम्पत्ति थी, 
श्रीर हमारे पठान साथियोके सरयालमें श्रब भो वही मुल्ला .उसका मालिक 
हे । मेने पूछा भी-यदि मुल्ला मालिक है, तो सरायकी मरम्मत क्यों नहीं 
कीजारहीदटै? क्यों दीवार श्रौर दरवा टटते-पूटते जा रहे ह १ तिर्भिज्की 
श्रीर इमारतोंकी मरम्मतकी श्रोरसे बहुत कुच उपेत्ता देखकर म॒भे तो शक हे 
रहा है कि शायद सरकार शहरको नये तौरसे तामीर करना चाहती है; 
इसीलिए पुरानी इमारतों की मरम्मतपर बहुत धन श्रीर श्रम खर्च करना नहँ 
चाहती । ५ 

श्राज ( २२ जनवरी ) तेनिनको गत्यु-दिवसके उपलच्यमें दुद्र थी! 
.श्राफरिसों श्नीर बे-बदडे मकार्नोपर शोक-सूचक काले हाशियेके लाल मंडे 
लगे. हुए ये । भने दोपहर बाद शरक कुच हिस्सोको विशेष -तौरते देखना 
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चाहा । जाते-जाते एक स्करूलके पाससे गुजरा ! इमारत दो-तल्लेकी थी ओर 
इट-चृनेकी बनी थी | नीचे नौर ऊपर दोनों एशे चौकोर इटो . जैसे लकदीके 
ये । वमे इमारत मजबूत, साफ़ श्रौर हवादार थी, लेकिन लकडियोंपर विशेष- 
कर फ़शकी लकडियोंपर वारनिशकी श्रोर विशेष ध्यान नदीं दिया गया 
था। मुभे यदह भी खक रहाथा। क्योकि मेने लेनिनूभ्रादुके स्कृलांको 
देखा था । द्रवा्ञा खोलकर भीतर गया । चौकौदारने एक ब्रद्धासे मलाक्रात 
करवाई । जव उन्दे मालूम हुश्रा कि मे इन्दुस्‌ दर ओर स्वक्ष देखना 
चाहता द्र, तो उन्दयौने सादर कमरोको दिखलाना शुरू किया । छु्ीके 
कारण श्राज यात्र नहींये। सिप्र एक कमरेमें कुच प्योनीर्‌ श्रौर प्योनिरका 
( बालचर आर बालचरी ) बेचोंपर बेट बातचीत कर रहेये। यह एकं 
आहमरी स्करूलथा ओर सोभी सोवियतके भीतर एक बहुत ही मामूली 
स्थितिका । लेकिन इसकौ इमारत हमारे य्दके बहुतसे हाई स्कूलोकी इमारतोंसे 
भी बद्-चदकर थी । ब्रृद्धा नीचेके कमरोँको दिखलाकर ऊपरके कमयेको 
दिखाने ले चलीं । वहां मुभे फ़ोटोके कमरेमें जानेपर एक उजनेक अध्यापक 
मिले जो कुचं फ्रारसी भी जानते थे । पृछनेपर मालूम हश्या किं वह भूगोलं 
दाते हे । वहाँ दो-तीन लद्के-लकरयोः वैठी हुई धीं, जिनका फ़ोटो एक 
लका अपने अ्रध्यापककरे परामशानुसार ले रहा था ¦ अर्थात्‌ प्राहमरीके लको 
को फ्रोटो खीचना सीखनेका भी वहाँ प्रबन्ध था । ्रभी चन्द ही भिनट में वहाँ 
व्टराथा किदो प्योनिरकार््योका एक इडपुटेशन फरोरोके कमरेमें दालिल 
इया । पा -्राप इन्दुस है १ मेने कहा--हाँ ! कदा- कु प्योनीर श्र 
प्योनिर का नीचे कमरेमे जमा ह, क्या श्राप हमें हिन्दुस्तानके बारेमे कुचं 
ना सकते हे १ मेने कहा-सुननेमें कोद उञ नी है सेकिन मुमे उतनी 
रूसी भाषा नहीं च्राती । कहा-हमारा एक सहपाटी ताजिक दै, वह फ़ारसीसे 
रूसी करके हमे सममा देगा + लडकियोंकी अवस्था १० वके श्रासपास होगी 1 
यल-मटोल कंरनेको इच्छा कीतो बात ही क्या, मुम खुद भकांक्षाथीकि 
इन षालक-बालिकाश्नोंको न्दीकसे देखने की › भला रेसे सुभवसस्को म केसे 
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पने हाथसे दे सकता था। कमरेमेः २ण्के करीब जालक-बालिकर्णे दांगी | 
सोवियत-मूमिमें पाठशाला, विश्ववि्यालय, क्लब, पंचायत, पारलियामेट, कदी 
भी खरी -पुरुषकेलिए अलग संस्था नहीं है; ओर न सिया ठेसी कमजोर हे कि 
उनके स्वत्वोकी रक्ताकेलिए विशेष रक्ञाका भ्ायोजन किया जाय । प्योनीर्‌ ओर 
प्योनिर्‌ काका भी संगठन एक दै । भ्राज तवारिश लेनिनके भरलयु-दिवसको 
श्रच्छं टगसे मननेकेलिए यह मैँडली जमा हुदै थी । कमरेमें दाखिल होनेपर 
सभी अपनी जगहोपर बैरे रहे ¦ यद्यपि एक श्रजनबीके देखनेसे दिलमे जो 
कुतूहल हो रहा था, उसकी दकाप उनके मंहपर भी थी) छात्र-कछात्राश्मोके 
श्तिरिङक्क दो-तीन अध्यापिका भी एक श्रोरकी बेचपर बेटी थीं। दशक 
इलीमे रूस।, ताजिक नौर उजवेके तीनों ये । रूसी शमर उजवेकोंको संख्या 
बराबर थौ, ताजिक छात्र कम ये । एक दस वषेका ताजिक बालक स्वयं अकर 
हमारे बगलकी कुसीपर बैठ. गया । विद्याधियोंकी तरफ़से प्रश्नोको बौद्ार 
शुरू हद श्मौर वह ताजिक बालक अपनी भाषामें उसका श्रनुवाद मेरे लिए 
करने लगा । वैसे .फारसीका ज्ञान भी मेरा बहुत गम्भीर नहीं दै, श्रौर 
फिर वह बोल रहा था ताजिकिस्तानकी .फारसी, जो इईरानियोके खरयालमें 
एक गवाह फारसी -दै--किताबको वह किंतोबे कहता था । पिसरानको 
पिसरोने, इस प्रकार अनुवादकके कथनका श्राधा भाग हमारे पल्ले पडता था 
श्रीर हमारे कथनका श्राघधा भाग उसके पल्ले । श्रोतृ-मरडलीके पास तो यदि 
चौथाई भी पेच जातादहो तो गरनीमत ही समभिए । पहले हमारी याघ्रा किस 
रास्ते हुई, यह पच्छा गया । एक बदा नक्रशा दीवारपर रयोग दिया गया ओर 
जब हमने कटा--क्वेटा, तेहरान, बा, मास्को, लेनिनप्राद्‌ श्चोरनबुग, ताश- 
कन्द, समरकन्द, तिर्मिज; तो भूगोल श्रध्यापकने लकङीसे नक्रशेपर वह सारे 
स्थान दिखला दिथे। श्रागेके रास्तेके बारेमे हमने बतलाया--्रामूदरिया 
मलारशरीफ, काल, पेशावर । फिर ` पृद्ठा--दिन्दुस्तानमें प्योनीर्‌ रीर 
प्योनिरका. कैसे होते है । हमने कहा--उन्द हम लोग स्काउट कहते है । 
 इमारे महो हर एक वालक-बालिकाके स्काउट बननेका मौक्रा नहं मिलता । 
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८ "क्यों 2१9 । 

“क्योकि बहुतसे बके मों बाप गरीब द । उन बर्चोको पद्नेका मौका 
कहाँ £ उन्द तो पेटकरेलिए काम करना पडता है 1" 

कम १ किंतने घंटे ` 

““घंटोकी गिनती नहीं । सूर्योदय से लेकर सूयौस्त तक नौर बाद भी 1" 

“द्रोह ! इतना काम ¦ श्रौर कितनी उश्नके बच्चोकरेलिए १" 

“तुम्हारी उम्रके । श्रौर तुमसे छोटी उभ्रके बचोकेलिए 1", 

“श्रोह ! तो इन्दुस्‌ बच्चे बहुत तकली्रमे होगे {"" 

एक लङ्का बोल उटा--“श्रापके यदद कापितलिस्त (पजीपति) दै 
क्या. 

हमने कदा-- “हमारे याँ के सभी कल-कारखरने, धन-धरती, कापितलिस्तौ- 
के ही हाथमे द । क्या तुमने कापतलिस्त देखे है १" 

"नहीं ।"' 

एक लढकी बोल उटी--“टाँ, देखा दै, क्रिल्मरमे !'' 

एक लड़का पच -बेठ--““युद्धमें तुम लाल-सेनाफे साथ दहो या सक्ेद 
सेनाके 

मेने कहा--'"हमारे यँ अमी लाल श्रौर सफ़ेद सेनाका युद्ध नहीं 
रहा दै | वह हमारे देशसे बहुत दुर चीन श्रौर स्पेन्मे हो रहा दै 

एक & वषेका रूसी लड़का ताबड़तोड़ सवाल कर रहा था । हमारी 
बदालमें एक बड़ी उघ्रका उजबेक या तुकंमान लडका खड़ा था । उसने एक 
आर हमारे वाक्यके ञ्रनुवाद करनेकी ष्ष्टता करदी। ताजिक लडका लङ 
 पड़ा-- "तुम ग्रलत श्रनुवाद कर रहेदहो,। मुमसे दोबारा वाक्य दो्टरवाया 
गया श्रीर्‌ सचमुच उस लडकेका श्रनुवाद गलत साबित हुश्या। इसके बाद्‌ 
लद्कोने पड्ा--श्ापके पास अपने देशके सिक्के हैँ 


मने कहा--'अप्रने देशके तो नही, हो ऊच श्रगरेी सिक्के ह 1 फिर 


#) 
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उन्होने शिलिग, पेसके ्चोदी तों बेके सिक्के तथा १० शिलिग वाले नोट लेकर 
देखे । शन्तमं इन्दुस्‌ प्रोफरेसरको धन्यवाद देकर सभा विसजित हुई । 


३. कलखोज्ञ्‌ नमूना 


कलसो देखनेकी हमारी बड़ इच्छा थी । पृछनेपर कुच कलसरोजों 
के नाम मालुम हुए । -सबसे नजदीक तिर्मिजसे बाहर स्टेशन जाने वाली 
सङ़ककौ बाद रोर जरा हटकर कल्ल बेनुल्मलल्‌ था । हम स्वयं केले 
पेदल चलकर वहाँ प्च गये । यह डेढ सौ उजबेक घरोका गाँव है । पूने- 
पर कललो जूके अफिसमें परुचा दिया गया । श्राफिप्तके दरवाजजपर बिजली लगी 
हुई थी श्रौर बाहर रेडियोका शब्द-प्रसारक यंत्र । दो मुस्तैद जवानोने उजनेकर 
भाषामे कुद पृद्धा । फिर हमारी श्रज्ञता देखकर एकने रूसीमें बात कोः; 
लेकिन हम दोनों ही रूसीमें इतने कच्चेनथे कि एक दुसरेको सममाना किन 
था। शआआक्रिसकी मेज, करसियों श्रौर॒ बाहरकी भिष्टीकी दीवार शरोर भिष्रीकी 
तको देखकर हमने स्कूलक्रां रास्ता पूड्का । आज (२२ जनवरी ) स्कूल बन्द 
था मकान भिद्रीका ही था लेकिन उसमें कारी खिडकरियां श्रौर बेचे थीं। 
दीवारमे सफेदी भी हुई थी । बच्चास्नानेके बारेमे पू्छनेषर बतलाया -- उसकी 
जरूरत खेत जोतने बोने ओर फसल काटनेके वक्रत होती दै" श्राजकल तो 
श्रौरतोकेलिये बाहर बहुत काम नर्ही होता [* गोविकी ` एक तरफ देखा, कु 
हे -कटरे जवान नदहरकी मरम्मतमें जुटे हए दै। मकानोकरे पास श्रौर 
छतों पर कपासका सूखा डरठ्ल इधनकेलिए जमा किया हृश्या था । गौँवके 
भीतर जानेपर श्रजनबी सममकर दो श्रादमी मेरे पास श्राये ¦ मेरीबातनं 
समभ पानेपर वह्‌ मुभे एक -शरधेड पुरुषकरे पासते गये । वह एक कामः 
करनेवालौ टोलीका त्रिगादीर (त्रिगेडियर या नायक) था । भाषाकी करिनाईः 
देखक्गर मैने सिफं कलसो नमूनाके बारेमे पठा, जिसका नाम ओं पतते खन 
चुका था । मालूम हूश्रा, वह स्टेशनसे ढाई तीन मीलपर है मने गोव 
पंचायती किसानो . एक बात स्रासं देखी । उनमें संकोच, .शर्मालापन श्रौरः 
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श्मपनेको छोरा सममनेका भाव बिलकुल नहीं था । वे बहुत ही अङ्कत्निम 
किन्तु भद्रताके साथ हाथ मिलानेकेलिए श्रागे बदृते थे । 

२३ तारीखको भी तातील थी । यदपि हमारे गक्स कल दही मिल्ल गये 
थे; लेकिन हषीके कारण पासपोटक्रा काम नीं हो सकता था । दमने श्राज 
कलसो नमूना देखना निश्चय किया । संयोगसे स्टशनपर उसी गव. 
का एक श्रादमी मिल गया । उसकी जरान फारसी थी । स्टेशनके पास रेल 
पारकर हम कच्ची सड़कसे श्रागे बदे । थोडी दृूरपर हमें जते हुए विशाल 
खेत मिलने लने । यद्यपि ये खेत भी कल्‌सख्रोज्‌-नमूनेके थे, लेकिन बस्ती श्रभी 
बहुत दूर थी। बीचमे हमने पानीकी छोरी-ह्ोरी नरं ( करूल ) पारकी। 
साथीने बतलाया--'दस-बारह बरस पहले यह सार जमीन गोरश्माबाद्‌ थी 
बत्तु गंगाकी नदहरने इस जमीनको आबाद किया ' सारे गाँव सिफं कपास- 
छी खेती होती हें । बात करते-करते हम गांवमें पर्हैच "गये । एकं ऊँची जगह- 
पर कु धर है, जिनमे एक स्कूलकेलिए, दूसरा मालगोदामकेलिए, तीसरा 
चौथा गायों श्रौर घोडोकरलिए रै । 

पटले हमारा परिचय गांवके श्रध्यापक्रसे कराया गया । अध्यापक उजनेक 
धे, लेकिन वह फारसी जानते थे । विद्यार्थं भोजनकी हुद्ीरमे थे । इसलिए 
श्रध्याप्रकं मदशिय चाय पिलानेका श्ग्रहकर स्कुलके मकानके पीद्ेकी 
शरोर श्यपने रहनेके कमरे सेः गये 1 मक्रानकी दीवार श्रीर्‌ छत तोवैसी ही 
थी, जैसी लखनऊ जिलेके देहाती मकानोंकी । दयँ, उसकी लिपाद अच्छी, 
तथा दरवाजे खिडकियाँ कांचकी लगी थीं । भीतर कुसी, मे तथा श्रालमारी 
भी थीं! घरके भीतर दाखिल होते ही बग्रलकी कोटरीसे एक भूर 
आलोवाली तथा लाल-गोल-चेहरेवाली मोरी-ताजी तरुणी निकल श्रई । 
उजवेक युवकरने पत्नी कहकरं उसका परिचय कराया । मेम एशियाश्की 
` श्रौरत हो, यह सोवियत्‌ मध्य-एसियामें कोर आश्चर्यकी बात नदी सममी 
जाती । हँ, यह कहाजा सकतादहैकिदोसौ धरोके इस छोटेसे गोव रौर 
इस कच्चे भिष्टीके मकानमे रेसे दम्पती ! लेकिन सोषियदकी भस्त 
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तितली नहीं बनती । तितली बननेका उन्दे श्रवसर दी करटा है १ पिकी 
कमाईैपरतो घ्री गुजर नहं करती । हरे एक ्रौरत श्पनी रोजी श्राप 
कमाती है । मेम रखनेसे खर्च शरीर फममादश श्रधिक बद जायगो-- यह खयाल 
डोताः तो यह उजबेक श्रध्यापक इस रूसी तरुणीसे शादी करनेकी हिम्मत 
थोडे ही करता । मेरे सामने रूसी मिगद्योकी एक तश्तरी रख दी गई शरीर 
साथमे कृं तन्दूरी रोरियौँ । तरुणी चाय पकानेकेलिए कोटरीके भीत्र चली 
गड शओरौर मै, अध्यापक तथा पहलेके साथी महम्मदो्‌ मेजके किनारे बेठकर खाने 
श्रीर्‌ गप करने लगे 1 चायपानी श्रौर प्यालोके श्रा जानेपर श्राग्रह हच्रा कुक 
श्रर्डोंके श्रामलेट बननेकेलिए । मै खाकर तो गया नटीं था श्रौर नीन-चारं 
मीन्त चलनेसे भख भी लग श्राई थी । ऊपरके मनसे एकाध बार नरही-नहीं की, 
श्मौर फिर श्राग्रहको मान लिया । चाय-पान नहीं हुश्चा बल्कि यह तो भोजन 
ही हो गया । मालूम हुश्रा. स्कूतके यदी दोनों पति-पत्नी श्रध्यापक है । चाय 
पौनेके बाद हमें पटले क्लबधरकी ओर ज्ञे गये । कलबधर नया बन रहा है । 
इईटोकी दीवार तैयार हो चको हे । बद्र दरवाज्ते शौर खिडकि्यो बना रहे है; 
श्रौर छेत डालनेकी तैयारी हो रही है । गोँवके क्लबसे यह मतलब न समए 
किएकदोदोरी सी श्नन्धेरी धुन्धेरी कोटियो होंगी ' वहाँ बीचर्म ५००- 
६०० श्रादमियोके बैठने लायक्र एक, हाल दै) श्रामने-सामने वरारडा श्रौर 
श्रगल-बगरलमें ५ नडे-बडे कमर । दलि टै प्रति सप्ताह श्रानेवाल्ते चलते-फिरते- 
बोलते सिनेमा-फिल्मों तथा जब तब श्रनेवाली नाटक-मरडलियोके प्रदशंनके 
लिए । यही हालत राजनीतिक सामाजिक समाश्च. नाच-गानेकी पार्टियोकिलिए 
भी इस्तेमाल होगा । श्रगरल-कगलके कमरे पुस्तकालय. वाचनालय श्रादिके- 
सिथे इस्तेमाल होंगे । सो वियत्‌-निवासिययोके क्लबधर मुष्योंकी शक्ता श्चौर 
मनोरंजनकी इतनी सामग्री जुटा देते है, कि मसजिद-गिरजे लोगोके मनसे भौ 
भूत जाते है १ ^ 
क्लबधरसे हम प्राम-सोवियत्‌के कायालयमें गये । दो-तीन कमरे थे । एक 
-कमरेमें कर्सी, मेज शर उजबेक-भाषाके ङु श्स्रवार पडे थे ¦ एक श्यादमी 
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कार्यालयमे लिखापदीका काम कर रहा था । एक जगह गँवके कुच बुदे रदैकी 
ठेडीसे पत्तियों हया रहे थे । मध्य-एशियार्मे सब जगह भिखी रुई बोई जाती है, 
श्रौर एक फसलमें श्राठ बार कपास चुनी जाती दै । श्नन्तिम नारकी चुनी रुद 
उतनी श्च्छी नहीं होती । जो ठेर यहाँ लगा हुश्रा था, वह शन्तिमि बारकी 
रुदैका था । फिर हम अस्तबलमें गये । एक लम्बा घर था जिसके एक तरफ. 
दीवारके सहारे घास डालनेकी पतली चद्रूतरी बनी थी । पीछेकी दीवारकी 
खूँःरियोपर धोड़ोका साज श्रौर चारजामा ईमा था। साज आर चारजामेमें 
लगे सभी पीतल चमचम चमक रदेथे। ६० धोर्डोकी धुदसाल होनेपर भी 
गंध नहीं थी । घुडसालमें ही दो चबूतरे देखभाल करनेवाल्ेके सोनेकेलिए बने 
थे । वाकी व्यवस्था किसी रिसालेकी घुडसालसे भी अच्छी थी । घोडे इस 
वक्त बाहर गये हुए थे, इसलिए उन्हं हम देख नदीं सके । कलृखोजकी गोशाला- 
मे १०० गाये है । गोशाला साफ-सुथरौ थी । गायं वहाँ मौजूद न थीं । 


( १) नदे जिन्दगी 


कल्खरोज्‌ नमूनाके पास ८०० एकड़ खेत हे रीर २०० धर । पिच्धले सालः 
इस कल्‌ख्ोजने श्राठ लाख रूबलकी कपास बेची श्रीर्‌ तवारिश महम्मदोफ कट 
रहेथे, कि हर एक धरको उससे ५ हजार रूबल तककी आमदनी हुई । 
पंचायती खेत, घोडे श्रौर गायके रतिरिक्त हर एक घरको श्राधा आधा, चौथा 
चौथाई एकड़ जमीन अलग मिली है । इनकी जुताई दरक्टरपे हो जाती दै, ओर 
घरवाले इनमें खरबरूजे, तरबूज, शाक सन्जी उगते ह । घर पीछे एकाध गाय, 
दो-चार मेदे, दो-एक सुश्रर ओर १०-१५ सुगर मुभिर्या, निजी सम्पत्तिके रूपर्मे 
हे । कलखरोक्‌ नमूनाके ल्ञी-पुरुषों ओर लडङ्के-लडकियोके कपडे श्रौर शरीर 
देखनेसे ही मालूम पड़ता था कि मूख श्रौर दरिद्रताको उन्होने कोसों दूरं 
भगा दिया है । इन्दीं उजबेक लोगोको जातिके लाखों श्रादभी वक्तु-गंगाके 
शस पार श्रफगरानिस्तानमें बसते द । उनकी दरिद्रता हमारे भारतके गौँबोंके 
किसानोंसे भी यदि बदतर नहीं तो बराबर जरूर दै । कुक साल पहले कलखोख 
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नमूनाके निवासिर्योकी भी यही हालत थी । लेकिन श्राज वों दुबला-पतला 
इड -निकला श्रथवा फटे ची ओरौर नंगे पैरवाला कोई आदमी देखनेमे नहीं 
राता । यह ज्र है किं समीके कपडे उतने साफ नहीदं, श्रौर न शरीरको 
खूब साफ-सुथरा रखनेकरी शरोर सबका ध्यान दै । लेकिन यह आततो उश्च 
शिक्त श्रौर संस्छृतिसे सम्बन्ध रखती है । इसकेलिए यके प्रौढ श्रादभियोको 
मौक्रा नहीं मिला था । हों, नई सन्ताने ये ब्त रही दै । श्नौर जितने ही 
छ़्यादा श्रादमी लाल सैनिक, इीनियर, अध्यापकं श्रादि होते जारहे है, 
उतनी ही उनमें नागरिकता भी श्राती जा रहीदे। 

कल्खोज्‌-नमूनाके पास खेतों या बाजारमें माल ले जने या ले प्रनेकेलिए 
अपनी मोटर लारियों है! दैक्टरोंकी मरम्मतकेलिए एक लोदारखाना है 
जिसमे उस वक्त कलसोजके एक मिनल्नी-- जो जातिके रूसी ये-- कोई पुरज्ना 
खरादनेमे लगे हुए थे । श्रस्तबलसे थोडी दूरपर टरृक्टरसे खेत जोताजा रहा 
श्वा  जुताद सेतके किनारेसे न शुरू करके बाचसे ्मारम्भ हुई थी । टक्टरके 
पीठे लगे चार फाल बारह इश्च गहरी धरती उलटतेजारहेथे। तवारिशं 
महम्मदोफके साथ जन भै खेमं पर्हूचा, तो उजनेकं ङाइवरने जरा देरकेलिए 
दक्टर खडा कर दिया । कामके हर्जके सरयालसे मेँ खुद दी वर्ह से हट गया । 
कपासकी सूखी लकड घरोंमें जलानेके काम श्राती है। यह प्रदेश उतना सदै 
नहीं दै कि मक्रान रात-दिन गमं करनेकी जषूरत हो । म॒मकिन है, रतम घररो- 
को गर्म रखा जाता दो । पूनेपर मालूम हु्ा कि दैक्टर प्रतिदिन २० एकड़ 
खेत जोत्तता है । श्राठ-श्राठ धंटेपर डादइवर बदलते रहते है; श्रौर जुताई 
चौबीसों घटे होती रहत दै । जुताईका परिमाण बहुत कुच उसकी गहराहईैपर 
निर्भर है । जितनी ही जमीन ज्यादा गहरी जोती जायगी, उतने ही कम एकड 
जोते जा सकेगे । 

स्कूलकी बलम हयी एक सरतराशसराना है । भने ईसीसे काय 
सर तराशे जते है था बालः, ! जवाब मिला--"बाल तराशनेको ही हम सरं 
 तराशना ककते है । पास ही पचायतका चायखाना दै । डद हाथ ऊना चनू- 


४. 

४६२ सोवियत्‌-भूमि 
तरा दीवारौके तीन तरफ बना हुश्रा है । उन्दीपर कालीन जिछछी हुदै है । चाय 
तोम पी चुका था। पर चायस्नाना देखनेकेलिए भीतर गया । देखा पांच-सात 
श्रादमी बैठे है । समावारमें चायका पानी खौल रद्य है कालीनपर दो-तीन 
सितार पडे हुए है । ममकिन है, शामकी संगीत पार्टीको तैयारी होरदी हो! 
चायस्रानेकी तरह सरतराशस्राना भी पंचायती दै । उसका नफा नुक्सान सारे 
गोवको दै । सव देखकर जब हम लौटे, तौ स्कूलमें पदाईं शुरू हे चुकी थी । 
श्म्यापकने हमें स्कूल दिखाना चाहा । स्कुलका समय सबेरे ८ बजेसे १२ 
बजे तक श्रौर दोपहर बाद २ बजेसे६ बजे तक दै। इसीमें ङं खेलका 
समय भौ रखा गया है । स्करृलकी ही इमारतमें रातको सयानो (स्त्री पुरषो )की 
पाठशाला लगती दै । जिस वक्त में गया, उस वक्त गशितका पाठ चल रहा 
था। तीन-चार बेंचोपर कक्लाफे लड़कफे-लङ़कियां वेठो हरे थीं । अवस्था 
सातसे दस साल्तकी दहयोगी । बेचोके सामने लिखनेकेलिए डेस्क थे । लड्करियोको 
लङकोंसे अलग नदीं बैटाया गया था । श्ध्यापकने गुणा भागके कई सवाल 
लड़को से पृद्धे ' विद्या्थियोमें कुदछने बड़ी तेीसे दल किया । काले तख्तेपर 
जाकर एकने भदौ ग्रलती की, सारी छोत्र-मंडली हस पडी : यद्यपि इन छात्र 
चछात्राश्रोकौ पोशाकमें नये पुराने फंशनकौ खिचदधी थी, लेकिन उनके तन्दुरुस्त 
लाल वचेहरेको देखनेसे हौ मालूम होताथा, किवे केसा जीवन यापन कर 
रहे है । पाट्शालामें कुल =< छात्र है, जिनमें ३५ लड़कियां हे मौर ५३ 
ल्के । 

चलते वक्त अरध्यापकका पाँच वषका लङ्का करीं बाहरसे खेल-कूदकर 
लौटकर श्रा रहा था) एसियाई बाप श्र यूरोपीय मांँके उस बच्चेका मँ 
गुलाबकी तरह लाल था । बापने मुमसे हाथ भिलानेकेिए का । लजाया | 
तो जरूर, लेकिन उसने हाथ मेरी श्रोर बढा दिया । सोवियत्‌ सरकारने एक 
साल तक श्रपने डाकखनेकौ मुदरों तथा दरे उपायोसे बालकरंके मुख चूमनेके 
 विरोधमें प्रचार किया या; श्रौर सचमुच स्वस्थ बच्वोकी तन्दुरस्तीकेलिए 
शस्वस्थ व्यवित्योके मुखसे निकले लालों कीयणु जहरका काम देते ह, 


कलसो नमूना ४६३ 


तोमीमै यह कर्हरुगा कि उस गुलानसे खुन्दर शिश्ुके चूमनेकेलिए मेरा दिल 
तचेचा रहा था) 

गोँवके सभी मकान एक जगह नहीं है । कुच मकान स्कूलके करीब है, 
श्रौर कुच कितने ही फर्लाग हटकर । रोटी, वच श्रौर पठन-पाठनकी समस्या 
हल हो चुकौ है । सोवियत्‌ सरकारको सबसे प्रहले यदी हल करना था । क्लब- 
मे इट श्रौर सीमेटका काम शुरू हुश्मा दै) अव रागे मकानोंका नम्बर 
श्मायेगा । विजनी श्रौर नलके प्रबन्ध होते समय गँवका नवनिमाण जरूर 
होगा । तब यह चिर्फुट मकान एकं जगह हो जा्येगे । 

जिस वक्त हम गाँवको छोड़ रहे ये, उसी वक्त तिर्भिजसे सैर करनेक्रेलिए 
एक मरुडली श्राई हुई थी । वे मुके इंदुस ( हिन्दुस्तानी ) जानकर कुछ 
पुना चाहते थे, लेकिन देर दोनेके त्रयालसे उन्दने श्राग्रह नहीं किया । मै 
तवारिश महम्मदोफ़ के साथ स्टेशनकी शरोर चला । पहले श्राये रास्तेके बजायं 
भैने उस रास्तेसे जनेकी इच्छा प्रकट की, जर्हौसि मेँ स॒ुल्तानुस्सादातकी पुरानी 
जियारत देख सकर । 


(२) सूना देवालय 


यह जियारत कलसरोज्‌-नमूनाकी सीमाके भीतर श्रौर रास्तेसे के हटकर 
है । १५.-१६ साल पहले तक जियारतमें सैकड़ों मुल्ला शरोर म॒जावर रहते 
थे 1 हजारों यात्रियौके ठहरनेकेलिए घर श्रौरककोटरिया थी । उसके वाद मज 
हनकी तरफसे लोगोकी उदासीनता हृद; पूजा श्रौर चद्ावेके शरभावसे मल्ले 
श्रीर्‌ मजावर हटने लगे । कच्ची ईंटों श्नौर मिद्रीकी दीवारोके मकान एक एकं 
करके गिरने लगे ; कड श्रौर किवाढइकी लकडियोंको आस-पासके लोग उठने 
गये । श्रव उन मकानोमेसे समी धराशायी हो गये हँ । सिफं प्रधान जियारत, 
जो कि पक्की इटकी बनी हे, श्रव भी खडी है) लेकिन कई साल बेमरम्मत 
रहनेके कारण उसकी भी दीवार" जहो -तदयौ भसक्ने लगी ह । ग॒म्बदक्रौ नीली 
दैशोमेमे भी कितनी ही इंट खिसककर नीचे शिर पड़ी है । .वह समय नस्- 
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दीक था, जब कि गुम्बद्‌ भी धरतीपर श्रा पडता; जेकिन यद कई सी साल- 
की पुरानी इमारत दै । उजबेकिस्तान-प्रजातन्त्रके पुरातत्व-विभागका जरयाल 
दरसकी पेतिहासिकताकी शरोर गया, श्रौर श्रव सरकारक्री श्रोरसे उसकी मरम्मत 
दो रही हे । म॒हम्मदोफके साथ मँ जियारतके चन्दर दाल हुश्या । श्रौगन 
ओर भिन्न-भिन्न हुजरोके नीचे सैकड़ों कत्र टै । उनके ऊपरकाभ्वूना उड गया 
है श्चौर बहुतोको ईटे' भी रस्त व्यस्त हो रही है । मेने बहुतेरा जानना चाहा 
कि जरत सुल्तानुस्सादातका मक्रबरा कौन है, लेकिन मुहम्मदोफ्‌ साहब जिस 
किसी भी ऊचे मक्रबरेकी शरोर गुली उठनेको तैयारथे, वहो कोई दूसरा 
आदमी नहीं था । मेने पृ्-- "इतने मुल्ले म॒जावर जो पहले यहाँ रहते ये, 
ष्या करते थे 2. 

जवाब भिला--' बेवकूफ श्रदधालुश्रकी श्रद्धासे फायदा उठते ये । उनसे 
पैसे एठ्ते थे रौर बदतेमे किसीको लड़का नदीं, उसको लङ्करेकेलिए तावीज 
देते थ; किसीका बच्चा बीमार है उसके जच्येकेलिये तावी देते ये; किसीका 
गधा बीमार ह, तो उसके गधेफ़े सिरपर बाँधनेकेलिए ताजीज तैयार कर दी 
जाती थी ।'' गधका तावीजकी बात सुनकर मकेतो विश्वास नहींहोरहा 
या । लेकिन मेने मुदम्मदोफूमे जिरह करना नीं चाहा । मेरा भ्रम श्रापदही 
जाता रहा, जब मेने मजारशरीफमे खुद श्रपनी अओँखों गेषर तावज वैधी 
देखी । गधेपर ही नहीं बल्कि जिस ॒मोटर-लारीपर मेँ मज्रारशरीफुषे काडुल 
पर्टुचा; उसके भी सामने शीशेकैः ऊपर वाली लकडीपर चमदेमें शैधीदो 
तावी लटक रही थीं । शायद्‌ हमारे इाइवरका पूरा विश्वास था कि हिन्दु, 
छशकौ ताजी बफसे बचकर जो हम निकल पाये, वह उन्हीं तावीजोंकष 
अरक्कत थी । 

मेने पृद्धा-- मुरजे कँ गये १ 

मुदम्मदोफने कदा--“हमने उन्हें यसे रवाना कर दिया 1" 

“कटां 

'दोजखरमे, श्रौर कों उनका बिदिश्त तो यदी था, जरह इमास 


सो वियत्‌-सीमापर ६५ 


भिहनतपर मौज उड़ा रहे ये| उनके लिए तो बिदिश्त यद्य था, ्रीर हमारे. 
लिए मरनेके बाद्‌ बतलाते ये 1 

मेने पृद्ा--““क्या श्राप लोगोको मजहबकी जरूरत नदीं पड़तौ 2" 

हमे मजहवकी कया जरूरत १ हम काम॒ करना जानत है, हम पदनां 

जानते है, हम सुखसे रहना जानते है, हमे ओर क्या चाहिए १ मल्ला कहता 
था. सुश्रर हराम है । इतना स्वादिष्ट, इतना ताक्रतवर खाना हमारे लिए वहं 
राम कह रहा था । वह कहता था, नाचना हराम दै । इम जानते हेंकि 
युवक श्रौर युवतियोमें _नाचनेसे कितनी फुर्ती श्राती दै, ओर नाच मनोरंजनका 
कितनः सुन्दर साधन दै 12, 

मेने पा--“श्राखिर कल खोच-नसूना केये सभी २०० घर कु सालं 
पटले मसलमान थे) क्या अरब भी इने ङु लोग नमाज प१द्‌ते या रोना 
रखते हँ १ 

हा चार साल पहले कुच रोजादार थे । लेकिन श्रवएकमभी नहीं । 
युवक ओर य॒वतिर्योकी रैसीके मारे, चाहनेपर भी बे-बूदिर्योकी हिम्मत 
नहीं पड़ती 1 


४, सोवियत्‌-सीमापर 


श्नाज (२४ जनकरौ ) तिरमिजमे आये चौथा दिन था । पासपोटं आ्रिस 
खुला था । महिलाने .कह रखा था, कि श्राज लिख-पढकर पासपोट लीरा 
द्विया जायगा श्रौर हम १०-३१ बजे तक शर छोड सकेगे । आ्राकरिस जाने- 
पर मालूम हुभा किं हमारे निर्यात-वीजामें तिर्मिज लिखा है; लेकिन करटौ 
जायेगे, उस खानेमें श्रफगानिस्तान लिखना भूल गये द । श्रतएव श्रागे जाने 
की तास्त नहीं भिल सकती; जब तक करि तार द्वारा लेनिनथादसे पृद्धन 
लिया जय । हमने सोचा, यह वीजाकी गड़बड़ी तेहरानसे ही शुरू हुई है । 
बहो सवा महीना टहरना पडा । लेनिनम्रादमें इसीकेलिए १२ दिनि स्कं जानां 
पम भौर यहां भी भव कुच होने जा रहा दै । श्रफ़गान्स्की सराय इच द्यी- 

३० । 
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फूरी सी थी । पालानां भी गन्दा था श्रीर्‌ रहनेकी कोटरी भी चूहे-खलरमलोंकी 
लीला-भूमि । श्रव मालूम नही कितने दिन शरीर व्हरने पदं इसलिए दम 
श्मपना सब सामान उठाकर होटलमें चले श्रये । पासपोटं -श्माफ्रिसकी महिलाने 
होटलकी श्रधिकरारिणीको हमारेलिए संदेश मेज दिया था । ्ाक्षिस श्रौर दोर 
श्मामने-सामने थे । इसलिए यददो पूता करनेमे भी सुविधा थी । जिस वक्त 
हम पना सामान लेने श्रफ़गान्सकी सरायजा रहैये, देखा- ताजिक ऋअौर 
रूसी दो तरुणको जोडी एकके कन्धेषर एक हाथ रखे जोरसे गाना गाती आ 
रही दै । श्रास-पासके पचीसों नर-नारी टकटकी लगाये उनकी श्रोर देख रहे 
थे । मालूम हृञ्रा बाजारके शराबख्रानेमं दोनोने खूब वदका ( उदक = शराब ) 
पो हे; शरीर जब रंग श्राया, तब गलबदहियाँ लगाये, तान दधोडते बाहर निकल 
पड़े दै । उनके पैर ही श्रागे-पीचे नहीं पड़ रहे ये, बल्कि तान भी एकक पूरब 
जा रही थी, तो दूसरेकी पश्चिम । एकक आवाज धौमी थी तो दूसरेकी कान 
फाड़ देनेवाली । लोगोकेलिए यह चिना पैसे-कौड़ीका तमाश। था । 

हाटका बाडा बहुत लम्बा-यौडा है । इसमे ठीन-चार सरतराशखराने है \ 
मुभे भी सर तरशवाना था इसलिए एक ताजिक सरतराशकी कोटरीमें गया । 
मशीन द्वारा उससे सारे बाल छोटे-छोटे करवाये । प्रर इसके लिए ३ रूबल 
( १1) ) सरतराशी देनी पड़ी । यह सरतराशल्ञाना पंचायती नदी है ! इसकी 
श्यामदनी उस हज्जामको होती दै । सोवियत्‌-प्रजातंत्रमे अब भी एेसे कच 
काम दै, जिनको कोर न्यवित स्वतंत्र कर सकता बूटपर पालिश करना 
भीरेसे दी पेशेमें हे! हाँ, हर वृटपर पालिश करनेवाले, या हजामत 
बननेवालेको सरकारे लैसंस लेना पडेगा; जिसके लिए उसे विश्वासः 
दिलाना पडेगा किं वह किसी दूसरेको नौकर रखकर उसकी मेहनतको अपके 
फ़ायदेका जरिया नहीं बनायेगा । 

बादेके एकं तरफ सबेरे ७-» बजेसे ही श्रालु , मूली, गोभी, चुकन्दर्‌, 
श्रंडा, मादि को लेकर रस-पासके कलूखरोलवाले ल्नी-पुरुष भरते है; शौर 
उन्हे बेचकर पैसेसे कामक चीजें खरीदकर लौट जाते ह । सवेरे से दो-तीक. 
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बजे तक वह जगह एक हिन्दुस्तानी हदार-सी मालूम होती है । रो, मक्खन, 
मांस, मिठाई श्ादिकी सभी दूकान सरकारी या पंचायती है; रौर वह मकानों 
के भीतर लगती हँ । एक जगह सबेरेसे दोपहर तक पुरानी चीज्ञेभी लोग 
लाकर बेचते हैं । 

गसतिनित्सा ( दोटल )के हमारे `कमरेमे दो सीरं थीं । एकपर ताजि- 
किस्तानमे काम करनेवाज्ञे एक नौ जवान रूसी ₹जीनियर दहरे थे; श्रीर दूसरी 
चारपाई ह्मे मिली । कोटरी खूब साफ़ थी | नीचे कालीनका फ़शं था । लोदेकी 
चारपादपर साफ़ सुथरा श्रोद्ना-जिचछीना पडा हुश्ा था। एक मेज रौर 
कु कुसि्या भी थीं । कमरा गमं करनेकेलिए दो कमरोके बीचमें एक एक 
लोहे बुलारी ( मह-बन्द ्गीटी ) थी; जिसमें लकड़ी बाहरसे डाली जाती 
दे! मृ ह-दाथ धोनेका भौ अच्छा बन्दोबस्त था । दोटलमें २८-३०के करीब 
कमरे होगि । यद्यपि कमरे एक ही श्रादमौके लायक्त दै, लेकिन सारे तिर्मिजमें 
एक ही होटल है, ओर मुसाक्रिर श्रधिक श्रते रहते है इसीलिए हर कमरेजें 
दो-दो श्रादमियौका इंतजाम किया गयादै। दो-तीन चारपाह्योँ गलियारेमें 
भी षड़ी थीं । पाखाना उतना साफ़ नदीं है, ओर जब तक पाखाना बहानेवात्ते 
नलोका इन्तजाम नहीं होता, तब तक श्रधिक कुछ किया भी न्दी जा सकता । 
दयोटलमें रहनेका किराया प्रतिदिन ५ रूबल ( २४} ) था । खानेकेलिए तिमिरे 
कोई च्छा रेस्तोरो ( भोजनशाला ) नदं दै । तिभिजका पार्क-कुलतूर 
( सांस्कृतिक-उद्यान ) बहुत लम्बा चौडा है । लेकिन श्राजकल जाढेके कारण 
( श्रथवा कोई मरम्मतका काम हो रहा था, फाटक बराबर बन्द रहता था । 
दौड, कसरत शरीर फुटबाल श्रादि खेलोकेलिए एक श्रलग लम्बी-चीङ़ी 
व्यायामशाला है । उससे थोडी दृरपर एक सिनेमा-घर दै । श्क्तूबरमें 
लेनिनः नामकं फिल्म दिखाया जाता था । देखनेवालोंकी भीड़ यँ भी बहुत 
थी । इस प्रिल्मको लेनिनग्रादुमें देख चुका था, इसलिए सुमे देखनेकी इच्छा 
भौ नथी ऋची या बच्ाल्ञाना देखने निकला । प्रता लगा, बह प्रौक्टरीके 
पास है मह एक लम्ा-चौडा सप्रेद मकान दै । दत टीन की थी । वरहो दो- 
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तीन रूसी शरीरत थीं । देखनेकी इच्छा प्रकट करनेपर म॒मे भीतर जानेकी 
इजाजत मिल गदं । चार-पोच कमरे ये। जिनमें कमे दोरी-दोरी करई 
चारपाद्योँ पडो थीं । सफ़ेद चादर श्नौर साफ़ तकिया-बिद्धीना मौजूद था । 
लेकिन जिस वक्त म गया, उस वक्त कोई बच्चा नदीथा। लौरते वक्रत मेने 
क्लबधरका साइन-बोड देखा । भीतर यदो भी कई कमरे थे । एकं बड़ा हाल 
था, जिसमें २००के क्ररीब कुरसियाँ पड़ी हूर थीं। दो युवक श्रौर एक युवती 
कुछ लिख रदे थे । मालूम हृश्या, राज 'पुगाचो्' क्रिल्म दिखाया जानेवाला 
हे, उसीकेलिए विज्ञापन लिखे जा रहे ह । 


नैः नैः नैः नै 
> नैः 


# 


२५की शामको मालूम ह्या कि तार का जवाब श्या गया। उसी दिन 
लिखकर हमारा पासपोटं लौटा दिया गया । . श्रव श्रगल्ते दिन जानेकेलिए हम 
निशिचन्त टो चुके थे ! तिर्मिजमे मैने सरकारी बेंकसे दो पौंडका चेक भनाया 
था । हमारे पास १५-२० रूबल ही रह ग्ये थे | २२ रूबल ( ६।2}) ) तो 
दोटलसे वन्ल-गंगाके तट तक्के ही लग जाते । फ़रोनसे पूद्धनेपर मालूम इश्रा 
किं १४ रूबल मोटर -नौकाके लगेगे । इस प्रकार २० रूबलकण हमे श्रौर चङ- 
रत थी । हमारे पास २ पोडसे कमकाचेकनथा। उसे भुनानेपर'२६ रूबल 
रजूल जाते । सो वियत्‌-सरकार श्रपने सिक्के ओर नोर्टोको देशसे बाहर नदीं 
जाने देती । रूबल बचनेका मतलब था, वह भी नावके भाडेमें शामिल कर 
लिया जाता । इसके श्नलावा एक दिकक्रत रौर थी । बैक १० बजे खुलता था, 
ओर हम € बजेही निकल जाना चाहते ये; जिसमे कि करस्टम-श्याक्रिसररकी 
देखभालमें इतनी देर नहो जायकि उस निकी नावदही हमें न मिल सके! 
इमारी घडी १३--१४ सुपयेकी थी । हम जानते थे कि उसका दाम यर्हो ६०- 
१०० शूबलसे कम नहींदहै; तोभी हम चाहतेयेसिक़ं २० रूबल । हमने 
श्मपने साथी इईंजीनियरसे इसके बारेमे कहा । उनके पस धडीनथौ श्ौरदो 
तीन दिन साथ रहते रहते हम लेोर्गोका परिचय भी अधिक हदो गयाथां) जब 
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मेने उन्दं सिरं २० रूबल देनेको कटा, तो वह ॒श्राश्चयंसे कह रहे ये-- यह 
बहुत कम है ।› मैने कहा-- 'क्यादाके खरचैकेलिए हमारे पास समय नहीं है 1? 
तब भी वह समम रहे थे, शायद भाषा शच्छी तरह न समभनेके कारण में 
ग्रलती कर रहा हू । उन्होंने १०--१० रूबलकरे २ नोर देते हुए फिर कहा- 
"क्या इतना ही १" 

मेने कदा-- दँ { 

एसे भी हिसाब करनेसे सुफे मालूम थाकि चेक ुनानेपर २ पौडया 
२६1] रुपयेसे हाथ धोना पडेगा श्रौर यहो १३-१४की घडी जा रही है । अरफ़- 
गानिस्तानमें रेल-श्रोल दै नहीं, कि घडी की जरूरत हो शओनौर दिन्दुस्तानमें फिर 
दूसरी घडी तेली जायगी । 

& बजे फिटनपर सामान रखकर हम घाटकी शरोर चल पड़े । वक्त-तट 
दोटलसे ४ मीलसे क्या कम होगा । कुच दूर श्रमे चले । बाई तरफ़ बहुत 
दूर तक खाली जगह थी । नई बस्ती श्रौर हवाई जदहाजके अडेके ऊवे खम्भे 
श्रौर ऊवे मक्रान दिखलाई पड़ रहे थे \ शहर स्तम दहोनेपर एकं द्धोरासा 
कलृसोज्‌ गवि श्रौर जुते हुए खेत मिलते । फिर मकान ओर रेलक्रौ लाइन । 
सिपाहीने फिटनको रोकाश्रौर पास माँगा) पासपोरं देनेपर कदहा--'यह 
नही । पुलीससे लाया पास दिखलाश्रो ।' मैने कहा- मेरे पास पुली सका पास 
नहीं दै । यही पासपोरं है । जिसपर अफगानिस्तान जानकी इ।त लिखी हुई 
है ।› सिपाहीने कहा--'पुली सका पास नहीं है, तो नदीं जा सकते ।' एक बार 
तो मुके मालूम होने लगा कि अब शायद फिर पीठे लौटना होगा । लेकिन मैं 
हताश नहीं हुश्रा । चेदहरेपर जरा भी विक्रलताका चिह न प्रकट करके मैने 
फिर समाना शुरू किया--'"पुलीसका पास य्हाके बाशिन्दोकेलिए जषूरी है । 
मे यहोँका बाशिन्दा नहीं दहर । मेरे लिए यह पासपोटै दै श्नौर उसपर तिर्मिजसे 
श्फ़़रगानिस्तान जाना लिखा हृश्या दै सिपाही भी कु निश्चय करनेमें 
श्रसम्थं हो बोला--“श्रच्ा, तो मे कन्त्रोलरे समे चल रहा ह, व॑ 
चलि९।' हमारी जानमें जान शआ्रईे। श्रौर गाद्धीवाला हमें कन्त्रोलर$ 
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आक्रिसमें जे गया, जो किं रेल लाइन पारकर कुच शरीर श्रगे था । कन्त्रोलर 
साहब एक रूसी सैनिक श्राफ्रिसर मालूम होते ये । पासपोटं जकर उन्होने देर 
तकं क्रितने ही रजिस्टर उन्तटे । रकारादि कमे लिखे हुए नामको मिलाया 
शरीर मुसाक्रिरोके सैको हस्ताक्षर, जो उनकी एक शदीमें चिपके हुएये, को 
भी देखा भाला । शायद वहाँ मेरा नाम न था फिर उन्होने टेलीफोन दारा 
ति्मिजके श्चा्रिससे पदधा । श्राधा घंटा बाद मुहर करके हमारा पासपोटं लौटा 
दिया, शरीर नदीके किनारे जनेकी श्माज्ञा भिली । घाट आध मीलश्रीर श्रगे 
था। थोडी दूर्‌ तक्र रास्ता बहुत स्रराब था । ५-५, ७-७ टनकी लाररि्योँ 
भला इस कच्चे रास्तेपरर कैसे चलती हैः यदी श्रारश्चर्यं होताथा। एक 
जगह देखा किं एक कटर-पिलर दैक्टर उभड-खाभङ्‌ रास्तेको बराबर कर रहा 
दै। घाटपर श्रफग्रानिस्तानसे आई हजारों रुकी गोटे पड़ी हुई थीं । उनके 
फटे बोरोको १०-१२ लियं जिनमे अधिकांश रूसी थी--सी रदी थं 1 रुद. 
चमद़ा, अनाज. सूखे मेवे श्रौर छन श्रक्रगरानिस्तानसे श्राते है, भौर बदलेमें 
सोवियत्‌-प्रजातंत्र चीनी, लोहा, कपड़ा, पेदोल शरीर कितनी दही प्रकारकी 
मशीनें भेजता दै । 

मोटर-वोटके खुलनेमें श्रभी ३- धंटेकी देर थी । २ घंटे बाद्‌ सामानकी 
जांच शुरू हर॑ । हमारे दो बक्सोँमे एकमें-- जिसका वजन १ मनसे श्रधिक 
था-सिफं किताबें थां, ओर दूसरेमे आधा कपड़ा शौर आधी किताबें । 
कस्टम्‌ अफ़सरने किताबें देखनी शुरू कीं । उनमें कुद चिद्यो, फोयो-- 
जिनमे कुद्ध॒रूसके सम्बन्धको थीं श्रौर कुचं ॒ ईरान की- देखते ही वह 
निश्चय करने में श्रसमथं हो गया कि किसको लेले श्रौर किसको जाने दे। 
आलिर फिर उसी कन्त्रोलरकफो सरवर दी गह श्रौर्‌ वह धाटपर चाया । उसने 
भायः उद घंटे एक-एक चीज कौ; कागज के दछोरे-ष्ोटे इकडे तकको 
बारीकीसे देखा । जो किताब संस्कृतम थीं, उनके लिए तो कु नदीं कहा । 
फिर कद्ध सो वियत्‌के श्र॑म्रे्ली अखवारोकी करिंगको देखकर कहा--्े हम 
जाने नदीं देगे मैने कहा-- भें लेखक दू अरर श्रपनी सोवियत्‌ यात्रापर एक 
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 युस्तक लिखूँगा उसी केलिए मे यह्‌ करिंग जमा करिये रू । श्राप जानते नहीं कि 
ये सब श्रख्रबार सोवियतमे बाहर हजायोकी तादादमें जाते ह ।' खैर उसको 
लीराया गया । फिर मास्कोके नकशेको देखकर कटा-'इसे नहीं जाने दंगे ।' 
मैने कटा--शापकी इन्तुरिस्त ८ सोवियत्‌ यात्रा कंपनी ) इसे छापकर 
बाहरफे देशोमे बंटती फिर रही है । यदह रेसी कोई गुप्त चीज नहीं |" भिर 
उसेभी लीटाया गणा । तब मास्को नौर लेनिन्‌प्राद्की इमारतोंके चित्नोपरं 
श्रड़ गये । वहो भी सममा-बु माकर सफलता हुदै । श्राखिरमें सोवियत्‌ॐ राज- 
नीतिकं नेताग्रोके चिच्रोंका मामला श्राया । मेने कहा--ये चित्र दुनियामें क्ट 
नहीं मिलते १ श्राप इन चित्रौ को रोककर मेरी पुस्तक की खन्दरताको कम 
भर कर खकेगे । वह भी लौटाये गये । फिर एक चित्रको उन्दने टदताके साथ 
रोक लिया । मेने कदा--'यह ्रोटो नं दै । “मास्को न्यू, श्र॑ग्रेजी साप्तादिक- 
मे छपा दै; श्रौर यह साप्ताहिक दुनियाके कोने-कोनेमें जाता है ।› दार मान- 
कर उन्होने उसे भी लौटाया । अन्तमें इन्तुरिस्तके दिकरकी रसीदे; दोटलों 
श्र दुकानोके रूसीमें लिखे ऊुद्धं बिल, आदि रह गये थे । जिनके लिए 
उनका श्राग्रह देखकर मै चपर रह णया । श्राखिर भलेमानुसको हर जगद श्रपनी 
आतकेलिए जिह भीतो करनी नहीं चाहिए रहौ; एक आर मजेकी बात 
हृद थी । में जेनिनद्मे संस्कृतकी एकं पुस्तककी प्रेस-कापी लिख रहा था । 
इसके लिए रूसी कापी (5 ©6186-000] ) इस्तेमाल कौ "गईं थी । महाकविं 
युशिकिनकी शताब्दीके उपलच््यमें उनके टाइरिल पृरष्ठोपर पुरिकिनकी कविता 
या चित्र श्रथवा उसकी कविताश्रोके पात्रोके चिच्रश्रंकितथे। दो कापियोके 
टाइ्टिलपर पुश्किनकी किसी कविताके कुष्ठ॒ पात्र--जो देखनेमें भारतीय या 
इरानी राजसे मालूम होते थे-जंजीर अभीर बेडीरमे वैधे चित्रित किये गमे 
थे । कन्त्रोलरमे देखतेके साथ ही इन दोनों कापियोंके श्रावरण-पत्रोंको 
फाड़कर रख लिया । उन्होने शायद सममा होगा, इन ॒चि््रोको दिखाकर मँ 
हिन्दुस्तानमें प्रचार करता फिलं गा कि देखो--वोल्रोविकोंकौ कालो करतूते । 
वह इस प्रकार लो्गोकौ सोँसत करते ह \> 
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जांच क्रतम होनेपर श्रक़सरने रहैसते हए दाथ भिलाया श्रौर नावके 
हूटते वक्त भी टोपी उतारकर विदाई दी । 

३ बजे बाद मोटर रवाना हई । वक्लु-गंगा--ा, दरश्रसल कमी यद 
गंगाकरी दी तरह हिन्दुश्रोकेलिए पवित्र नदी थी--काफी चौड नदौ है । श्राज- 
कृल जद्धके कारण ऊपरी पामौरफर पहाडोकी बफं॑ कम ॒पिघलती दै, इसलिए 
धार उतनी गहरी श्रौर चौड़ी नहीं है, जितनी मई-जूनमें होगी । तो भी कमसे कम 
चौड़ाई उतनी जरूर है; जितनी बनारसमें गगाकी जाड़ोमें हो जाती है । यहो क्कु 
धूरब-पच्छिम-बाहिनी है । दूर पाकी काली श्रेणी दिखलाईे पडती दै, 
जिनके पिले भागमें श्वेत दिम-मंडित वदी पवैतमाला है, जो काश्मीर, 
गद्वाल, नैपाल होती श्रासाम तक पुव गई है। नदीके परज्े पार 
मफ़रगानिस्तानकौ भूमि है । वह भी पहाड़ नदीसे बहुत दूर. हटकर है, 
त्तका पानी मटमेला, पीले रंगका ह! धारमे रर पू आ गये दै, 
हसौ लिए मोटर-नीकाको कुच नीचे जाकर फिर श्रगली धारसे ऊपर आना 
पडता दे । जरह -तहोँ अपनी जैसी ११-१२ ओरौर मोटर-नौकारटै देखी । हर एक 
मौकामें ५००-६०० मन माल लादा जा सकता है । अपनी नावमें मै अकेला 
मुसाक्रिर था । बाक्री १२ हम्मालयथे; जिन्हे चीनी की रिकियाके बक्सोंको 
नावपर लादाथा, रौर उन्दीको उतारनेकेलिए व्ह नदी पारजारदैये, 
हन हम्मालोमे सिफ़ दो एशियाई ये, बाको १० रूसी ये। श्रफ़गानिस्तान- 
की सीमामे पर्हुवनेपर इसके लिए पठान लोग बी टीका-रिप्पणी कर रहे 
थे । एक साहब --जो व्यापारफे सिलसिेमे कई बार कलकत्ता बंबरई देख 
गये ये--कह रदे ये--्ररे यह सब ररी दै । साहब थोड़े ही द । दिन्दुस्तान- 
मे भला कोई साहब दो मन पक्करेका बक्ख पीठपर लादकर इस तरह कुली- 
काकाम करेगा] शरोर इस तरह नावके पटरेषर चाय-रोटी गोश्त हाथमे 
दाये, काले आदमीके साथ मजाक करते श्रौर थोपी लगाते, खायेगा १ उनको 
क्या मालूम किं रूसने किस आदशेके पीछे पढ़कर इस समानेताको 
स्थापित क्रिया है । व. पार होते समय हमे मालूम होता था कि टम दिन्दु- 
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स्तानकौ सीमामें प्रविष्ट हो रहे ह । इतिहासमे पदा था, कमी वक्त गङ्गा 
हिन्दुस्थानकी राजनीतिक सीमां थीः; श्रौर सांस्छृतिक सीमाके भीतर तो 
बहुत सहसाच्दियों तक रही । श्रौर वह कुच श्ंशमें श्रव भी दै। एक घटेमें 
हमारी नाच दूसरे पार पर्व गई । 


५. पहलीवार सो वियत्‌-भूमिमं* 


अपनी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधन, नाना जातिके जन-समूह्‌ 
शरोर नाना प्रकारकी संस्छृतियोके कारण सोवियत्‌-साम्यवादी-प्रजातन्त्र 
राजनीतिमें श्रपना एक प्रमुख, प्रमुख ही नहीं अतुलनीय स्थान रखता दै । 
सोवियत्‌.सरकार संसारके द्वे दिस्सेपर फली हई दै । सिरः मध्य-एसियाके 
कुठ स्थानोंको छोडकर उसकी सभी जमीन उपजा टै । वह जितने 
श्रादमिरयोको भोजन दे रही रहै, उससे कहीं अधिक को दे सकती है 1 उसं 
-जमीनके भीतर प्राकृतिक उपज भी प्रचुर-परिमाणमें प्राप्त दै, जैसे ताजिकिस्तान 
शरीर उत्तर-पूर्वीय-काकेशसूमें कारिपरयन सागरके किनारेकी इक्च.रहित पादी 
भूमि पेदोलके बडेसे बडे भरडारोमेसे दै। सिनेरियाकी अत्यधिक सर्दकी 
बात पढ़कर हम सोचते है; कि वह मनुष्यके निवासके योग्य नहीं होगा; लेकिन 
बात एसी नहींदहै। समूचा सिबेरिया हमेशा दहरे रदनेवाल्े सुन्दर तथां 
उपयोगी देवदार-जातीय बर्लोका बाग दै । सि्रेरियामें सोने तथा कोयल्ेकी 
बङ़ी-बदी खाने है । 

सोवियत्‌ दुनियामें खनिज सम्पत्तिमे प्रथम स्थान रखता दै । जाँ तक 
उपजका "सम्बन्ध दै, रूस योरपका श्रन्न-भर्डार सममा जाता था ओओौर्‌ अ्रभी 
तक वह श्रपने उस गौरवपूरं स्थानको कायम रखे हुए दै । किन्तु निकट- 
भविष्यमें जब सोवियतमे उयो ग-धन्धोंका पूण विकास हो , जायगा शओरौर वह 
अपनी जरूरतसे ज्यादा माल बनाने लगेगा; तो तैयार माल उसके कच्चे 


*#१६३ ४में लिखित प्रष्टं १२२३-५५ 
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मालके निर्यातपर प्रधानता प्राप्त करलेगा। संसारके व्यापारकी प्रगतिको 
जापानके सस्ते मालने चौपट कर दिया है--यद्यपि उसे रोकनेकेलिए तरह तरष्टकी 
चे गीको ऊँची दीवार, गरह-उयोगको बचानेके नामपर, खड़ी की गई दै 
लेकिन जापानकी यह प्रतियोगिता फीकी पड़ जायगी, जब किं बाजारोमें कुक 
सालके बाद रूसका मानल श्राने लगेगा । जापानके सभी माल तैयार करनेवाले 
पूःजीवादी है; ओर उन्दैं मालकी क्रीमत रखनेके समय श्रपने नफ, कर्मचारियों 
के वेतन, बाहरसे जररौदे गये कच्चे मालकी क्रीमत श्रादिपर ख्याल रखना 
पदता हे । किन्तु, मविष्य्े सोवियतॐे कारलाने-- जिनकी संख्या दिन-दिन 
बदृती जा रही दै--रूसके १८ करोड़ निवासियोंकी अआवर्यकताश्चोको ही पूरा 
` नहीं करेगे, बल्कि अपने मालको प्रचुर परिमाणमें बाहर भी मेज सकेगे । अर 
वद जापानी मालसे कदी श्रधिक सस्ता होगा । 

सोवियत्‌-भूमिमें एशिया श्रौर यूरोपका बहुत बदा भाग शामिल है; श्रौर 
उसकी सीमा जापानके एशियाई राज्य, श्फ़्गरानिस्तान, फारस, तकी श्रौर 
पूवीं तथा उत्तरी यूरोपके छोटे-छोटे राञ्योँको हती दै । जिस प्रकार वह श्रपने 
यहा के निवासिर्योकी षूरतोंकी पूतिकेलिए तेजीसे श्रपना उद्ोग-धंघा बदा 
रहा है; उसी प्रकार श्रपने पडोसौ जर्मनी, त्रिटैन, जापान श्रादि शक्तियोके डर- 
से श्रपनी संन्य-शक्किको भी ते्तीसे बढा रहा है 1 हवाई शक्षिमे वह संखारमं 
पहला दजां रखता है । उसे श्रपने राज्यके श्रन्दर बहुत बधे पैमनेमेँ हवाई 
उन्नति करनेके लायक्र श्रादशं भूमि प्रा दै । उसके कारखानोमे हवाई जहाज 
भी बहुत बडे पैमानेपर तैयार हो रदे है, क्योकि वदो तो नफेका कई सवाल 
हे ही नहीं । प्राृतिक साधन श्रौर मनुष्य-शक्रि भी ्रसीमित दै, साथ ही हर 
शकं विषर्योके विशेषज्ञ लोग निकलते श्रा रहे दै । पूवीं सिबेरिया्मे क्रिले- 
-बन्दिर्योका तोता लगा हुमा है; रीर वरहा सबसे बडा हवा शदे, जो 
ष्लादि-बोस्तोकके नखदीक दै । 

सोवियत्‌ श्रपनी १८ करोड जन-घंल्यके कारण स्वाधीन देशेमिं जन- 
-संल्याके खरयालसे भौ प्रथम स्थान रखता है । यद्यपि हिन्दुस्तान शौर चीनक 
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जन-संख्या श्रधिक दहै. प्रये तो उपनिवेश या श्रद्ध-उपनिवेश देश दै! रूसकी 
सेन्य-शक्तिके उरक कारण दी गिलगितको अ॑म्रेनी सरकारने काश्मीर राज्यसेले 
लिया है; रौर वह उत्तर-पश्चिम भारतका सिंगापुर बनने जा रहा दै-- 
निस्सन्देद एक नये ढंगका । संत्तेपमे--रुसका संसारकी राजनीतिमें एेसा 
स्थान दे किं हर विचारवान्‌ पुरुषको उसके कार्यकम ऋअौर उसकी सफलतामें 
दिलचस्पी रखनी ही पडेगी । 
एक बात ओर दहै। जिन देशोसे इस साम्यवादी प्रजातन्त्र-संघका गठन 
इश्मा है; उनमें कितने ही एशियाई देश दै, जिनका एशियाके कितने ही श्रन्य 
भागोकी सभ्यतासे धनिष्ठ सम्बन्ध ह । इसलिए उन देशोकेलिए कयि गये 
किसी भौ उत्थान-कायका प्रभाव एशियाकौ दूसरी जात्तियोंपर पद़ेगा ही, चाहे 
रूरी प्रभावको श्रपनी-श्मपनी सीमाके श्न्दर नटीं ्राने देनेकेलिए सभी सौमान्त 
राज्योने बहुत ही कड़ा प्रबन्ध कर रखा है । उदादरण स्वरूप वहं ताजकति- 
स्तानके प्रजातन्त्रमे १२ लाख ्रारसी बोलनेवाले लोग रहते दै, जिनका ईरान- 
से भाषा, जाति श्रीर संस्कृतिका बहुत ही धनिष्ठ सम्बन्ध है । जहोँ ईैरानमें 
बोलते प्रिल्म नहीं बनते है, उसका आधुनिक साहित्य भी अभी बचपनमें ही 
दै, वों ताजकिस्तानका रङ्गमंच, सादित्य तथा बोलता क्षिल्म॒बहुत उन्नत है, 
तो भी वह ईरानमें नदीं माने पाते । 
मेरे सफ़रकी मंशा वहोंकी .अन्तराष्टरीय परिस्थिति ्रथवा उनका दूसरे 
देशोसे क्या सम्बन्ध है, यह जाननेकी नदीं थी । वर्की आर्थिक योजनाके 
काम तथा उसङ़ा जनतापर क्या प्रभाव है, इसे देखनेको मेरी इच्छा थी; ओर 
मे वके कु्ठ॒ महान्‌ भारत-तत््व-विशारदोसि मेंट करना चाहता था! मैने 
-सोबियत्‌-रुसमे भंचूरियाकी तरक्रसे प्रवेश किया । म॑चुकुश्मोकी ओरका सीमान्त- 
स्टेशन म॑चुली है, जहो से रूस जानेकेलिये गाद्धी बदलनी पडती दै । मँ वशं 
२८ श्रगस्त ( १६३५ )को पर्चा । उस समय भी वहां कारौ जादा पड़ रहा 
था स्थान पादी है ये पाङ बहुत ज्यादा ऊचे नही है श्रीरवे घास तथा 
भिद्री से के हए हे । वेड तो नहीं देख पडते, लेकिन सारी जमीन इरी घासौ- 
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सेर्दैकीथो। मुमसे कहा गयाथाकिं सोवियतर्मे खनेकी ची्तोकी कमी 
रहती है, इसलिए मैने मास्को तक्के सफ़रकेलिए खानेका पुरा सामान खरीद 
लिया था । पौद्ठे वह बात ग्रलत निकली । सोवियत्‌के श्रन्दर कीं भी खानेकी 
चीजोंकी कमी नद्यं है--सिक़् श्रापको इसके लिए रमेरिकके भावये दाम 
देना पडेगा । मेँ तीसरे दर्जका मुसाकषिर था । वदाँ तीसरे द्जैके दो भेद 
है-'“कड़ा' तीसरा दज श्रौर “मुलायम तीसरा दज । मुलायम तीसरे 
दर्जमे{गदीदार बेच होती है । ययपि कंडे तीसरे दर्जमे मेने अर्थिक कारणोंसे 
सफ़र करना पसंद क्रिया था, तथापि बही दजां सफ़र करनेकेलिए सबसे 
श्रच्छाभी दहै । रूसके साधारण लोग उसो दर्जमे सफ़र करते है, जिससे 
उनके सम्बन्धमें ्रध्ययन -करनेकेलिए, काफी मौक्रा मिलता दहै। जो पहले 
या दूसरे दमे सफ़र करते है, रूसक्री साधारण-जनतासे उनका सम्बन्ध 
जिलकुल ही नदीं हो पाता । 

सो वियत्‌ सीमा मंचुलीसे बहुत दूर नहीं है; श्नौर मंचृकुञ्रो तथा सोवियत्‌- 
के बीच कोई . कतिक सीमा-चिह भी नहीं दै! सोवियतमें पटला स्टेशन 
माचेप्सृकराया दै । पहला परिवर्तन जो मैने देखा वह यह था कि रेलवे कर्म- 
चारियोंके मकान सीमाके उस पारके मकानोंसे कीं श्रच्छेये। माचेप्स्काया 
रूसके शरोर स्टेशनफ़े ञेसा ही हे, किन्तु म॑चुली स्टेशनसे एकदम भिन्न 
दीखता दै। दीवारपर प्लेटफ़रामंकी श्रोर लेनिन, स्तालिन्‌ आदि नेताश्रोकि 
चिच्र थे । स्टेश्रनके कमरे रेलवे ्माक्रिसोंकी बनिस्बत होरलोंसे ज्यादा मिलते 
थे । रेलवे कमचारियोमिं कितनी स्त्रियँ भी थीं । मेने रूसी स्त्रियोको हार्बिन्‌- 
मेभीदेखाथा। वे स्त्र्या सोवियत्‌-विरोधी दल की र्थी, जिन्दें “सफ़ेद रूसी? 
कै नामसे पुकारा जातादहै। वे श्रपने दोटोको रगती श्नौर रमहपर खुब 
पाउडर लगाती दै । लेकिन सोवियत्‌ कूसमें श्राप शायद दही किसी स्त्रीकोः 
ऊँचो रठैडी काजूता पहने देखिएगा, हठ रगनेकी बात. भी बहुत कम । 

मेरी गाडी माचेम्स्‌कायामे क्ररीब ३ बजे दिनको पर्ची । यँ हरएक. 
मुसाक्रिरॐ सामानकी जच होती है। मेरे पास बहुत कम सामान था, हसः 


$ 
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लिए जोँचमें कोई ज्यादा दिक्क्रत नदीं हुई । फिर उन्दने मेरा पासपों देखा 
फिर, पासपोट श्रफ़सरने कहा-- श्राप श्रागे नहीं जा सकते. क्योकि श्राप 
सीमाके भीतर ७ रो देरसे पहुचे है । मेने रूसके लोर्गोको सदा ही सहृदयं 
तथा विचारवान्‌ पाया । जब भने ्रपनी दिक्कतोंको उनसे कहा तो उन्होने 
मुमे श्रागे बद्नेकौ श्मज्ञा दे दी । 

मने सिफ़ १६ दिन सोवियत्‌-राष्टरमे बिताये । टरान्स सारबेरियन रेलवेपर 
मंचुलोसे मास्को जनेमें ७ दिन लगे) मास्कोमेम र४षंटे ही ठहरा रौर 
फिर रेलसे "मास्कोसे बाकर पर्चा श्रौर तीन रोज रहा । एक दिन कैर्पियन 
खागरमें भी बिताया । मैने पनी सारी यात्रा सोवियत्‌की साधारण जनता- 
के साथकी। सोवियत्‌ निवासिर्योकीदो बरतने सुभे सबसे श्रधिक कृष्ट 
किया । पहली यह कि रूसी लोग बडे साफ़्दिल श्रौर भिलनसार होते ह । 
श्रगर केर स्वयं मुहरमी सूरतवालान हो तो उनसे दोस्ती करनेमें दो-तीन 
मिनटसे रथिक नदीं लगता । वे बहुत ही अतिथिरेव होते हैः श्रौर 
्मपरिचित लोगोंको सहायता करनेमे सदा तत्पर रहते दै । इस बातमें वे 
जापानके लोगोंसे एकदम भिलते-जुलते टै । वे अपने ओर भित्रमंडलीकेलिये 
खर्च करनेभे बहुत उदार होते दै ! भ्रतिधि-सत्कारके विषयमे मुभे पता चला 
कि यह रूस-नित्रासियोकी पदलेसे भी सास सिफ़्त दै । किंतु दूसरा गुण रूस- 
को नवोन पद्धतिके निर्मरके बाद विकसित "हुञ्मा है; कयोकरि अव उन्हे 
बेकारीका कु भी भय नं रहा । जब तक वे काम करने योग्य है; उने 
काम तथा भिश्चित वेतन अवश्य मिल्तेगा, जब बीमारया किसी कारण-वश 
काम-करनेके लायक्त नदीं रह जार्येगे, तो राष्ट्र उनके निवोहका अबन्ध 
करेगा । उन्हे अपनी सन्तानकी शिक्ञा तथा शादीकेलिए्‌ चिन्ता नहीं करनी 
ह! ठेस स्थितिमें उनके लिए कंजूसीसे दूर रहना एकदम स्वाभाविक हे । 
पूर्वी सिबेरियाकी आबादीमें मंगोल तथा रूसी दोनों जातियों सम्मिलित 
है । कान्तिके पले मंगोल रूखियोसे मोच समे जाते थे । रंग-मेदका जाज्ञार 
 शूबगमं था। मंगोलोको गलामोंसा माना जाता था; जेसा कि अभी भी 
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यूरोपके अधीनस्थ पूर्वी देशोमे देखा जाता दै । लेकिन श्र वह्‌ तीती बात 
हो गदे । रग-मेदको गंध तक नहीं रही । समान कायेकेलिए॒वेतनमें भि्षता 
नीं । नौकरिरयोमे किसीकेलिए खास रियायत नही । वास्तवमे नई संतति तोः 
डन पुरानी बातोकि सम्बन्धे कुठ जानती भी नही । द्टेशनोपर रूसी श्रौर 
मंगोल पुरुष या ची, हाथमे हाथ मिलाये धूमते हुए दीख पड़ते ये ! भिध्ित 
विवाह रूसमें इस प्रकार फल रहा है कि मालूम होता है इस॒शताब्दीके अन्त 
तक विशुद्ध जातीय रूप-रंग वहाँ देखनेको नदीं मिलेगा । बात यों दै कि जब 
एशियाई तथा रूसी नागरिक श्राथिक भ्र सांस्कृतिक दष्टिसे एक सतहपर ह 
तो इस तरहके मिधचित शादी-विवाहमें रुकावट क्या ? 

सोविथत्‌.रूसमे मेँ इतने कम दिनों तक रहा कि रूसी जोवनके हर पदलू- 
को देख न सका । लेकिन कोई भी श्रादमी वके आर्थिक पुननिर्माणाकी तीतर 
भ्रगतिकी एक माकी देखकर भौ प्रभावित हुए बिना नर्हा रह सकता । ने 
मंचुलीसे मास्को तक प्रायः ४००० मील श्रौर मस्कोसे {बाकू तक प्रायः 
२००० मौलकौ यात्रा की; श्रौर हर एक स्टेशन तथा रेलवे लाइन निकरवततौ 
गोम नये मकानों तथा कारखानोंका निर्माणा होते पाया । सभूना रार इमा- ` 
रते बनानेकी धुनमें पागल-सा जान पदता दै । इससे .गह भी जान पड़ता है 
क्कि पंचवर्षीय योजनाका प्रभाव समूचे प्रजातन्त्-संघ पर पड़ रहा है । वह सिषः 
मास्को श्र ज्ेनिनआद्‌ तक ही सौमित नहीं है । अपनी गाङीकी खिढकियसे 
मेने गरक बहुत बडे-बडे सेतोंको देखा । वहाँ य्रसे अत्त श्रलग किया जा रहा 
था; रौर फिर लारिोमें भरकर गवमें पहुचाया जाता था। इक स्कके 
निकट एक दिन बहे तङ्क मेने एक रूसी खीको अपने कंथेपर बग लिये जते 
हृए देखा, जिसमें पानीके दो घडे लटक रटे थे । आङ़ृति श्रौर पोशाकसे बहु 
बहुत न्द्र ओर संसृत मालूम पडती थ । उसे देख सुमे रानी मर प्रानी" ` 
वाली कदावत याद श्रा गई । | | 

सिबेरियामें मैने दरकटर (कलके हल) चलते नही देखे, क्योकि वह चता 
का मौसम नहीं था । ह, बहुतचे द्रकटर रखे हुए जरूर देखे । लेकिन मास्कोके ` 
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बाकू श्राते समय मैने चालीस-पचास टेक्टरीको एक पंक्ति खेतकी जताई 
करते हुए देखा । यह भाग सिबेरियासे गमं है, उसक्री फसल कुक दिन पहले 
ही तैयार हो गई थी श्रौर इस समय जुताई शुरू थी । 

रूखमें वैज्ञानिक तरीक्रोंसे खेती बहुत बे पेमानेमें शुरू की गई है सभी 
सामुहिक तथा सरकारी खेती मशीनसे होती है । खेत जोतने तथा खलियान- 
केलिए कलोंका ही व्यवहार किया जाता दै । बहुत जगदयोमे हवाई जदाजसे 
खेत बोनेका काम लिया जाता दै। अब पंचमांश या चौथाङसेभीकमदही 
सेती पुराने दक्षे कीजातीदहे ये छोटे-छोटे किसान भी श्रपनी जमीनको 
सामूहिक बननेको तैयार है, लेकिन जैसे ही उनके खेत सामूहिक बना लिये 
जार्येगे वसे दी सेत-खलियानमें मशीनोंकी माँग होने लगेगी, जिसको पूरा करने- 
केलिए श्रमी काफी कारस्राने नदीं है । किन्तु सोवियत्‌ सरकार प्रत्येक साल 
श्रपने कारसरानोकी बृद्धि कर रीदे; श्रौर श्न उसे समूचे देशके सेतोको 
सामूदिक करनेकेलिए मशीनें देनेमें ज्यादा समय नही लगेगा । 

रहन-संहनमे दिन-दिन तरक्की हयो रही है । अरब भी वेतनोमें प्क है, कोई 
२०० रूबल परते देँ तो कोई ५०० रूबल, लेकिन यह वर्वमान परिस्थितिमें 
निवाय है । पहली बात तो यह है कि दन्च कार्यकर्ताश्नोको श्रधिकं वेतन देना 
पदता दे, जिसमे वे दूसरे पजीवादी देशोकी.तुलनामें अपने वेतनको इतना कम 
नहीं सममं, कि देश छोडनेको ललचाये' । च्राखिर सभी कार्यकर्ता तो परे 
साम्यवादी हें नहीं । दुसरी बात यह है क वेतनमें जितनी ब्रद्धि हयोगी , उतना 
ही लीग श्रधिक माल खरीदना चाहंगे. जिसे पूरे परिमाणमें तैयार करनेमे भी 
कुद समय लगेगा । वतमान राज्य-न्यवस्थाके पहले शसके निवासी बडे निर्धन 
थे; श्रौर बहुत सी चीत, जो इस समय जरूरी सममी जारट्यी है उस समर्यं 
 विलासकी सामप्रीमें गिनी जाती थीं उदादहरणाथं उन दिनों एशियाई 
सोषियतमें स।बुनकी भी जरूरत महसूस नदीं क जाती थी. फिर दत साक्ष 
कर्नेके लिए वश शौर पेस्टकरी कौन-सी बात ए लेकिन अब वह उज्बक शरीर 
त लोगोकिकतिए भी नित्यके ्यवहारकी चीक्ञे हो रही दै । अपर्याप्त उपज- 
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के कारण इस सब चीरोको विक्रीपर नियंत्रण रखनेकेलिए दाम बढाना 
पडादै। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजनामें यह निरिचित किया गया है, कि समूचे देशमें 
्धिकाधिक संख्या्मे कारसनाने क्रायम कयि जार्यै; जिसमें इन चीकी कमी 
दूर्‌ की जाय । .करिन्तु मालूम होता दै कि तीसरी पंचवर्षीय योजनामें ही इल 
सब मोँगोको पूराक्रियाजा सक्रेगा) उस समय रूसके निवासि्योंकी रहन- 
सहनका मान संयुक्त राज्य अभेरिकाके कामम लगे मजदूरोंसे भी कीं ऊँचा 
हो जायगा । 

जब मँ द्रान्स-सिवेरियन रेलवेमेँ सफ़र कररहा थातो एक गोँवमें एक 
बहुत ही साफ़-सुथरा भिरजाघर देखा । मेने पने एक रूसी दोस्तसे पूखा- 
इस गोँवका गिरजाघर इतना अधिक साफ़ खुथरा कर्यो है १ जवाब भिला--इख 
गोवमें श्रमी भौ कुच्छ आदमी दै, जो ईश्वरमें विश्वास रखते है । बात-चीतसे 
मह स्पष्ट पता चला कि यद्यपि साम्यवादी दलका मेम्बर होनेकेलिये नास्तिक 
होना जरूरी है, तथापि जन-साधारणपर इकेलिये दबाव नहीं दिया जाता; 
क्योकि वके साम्यवादी इसकी -प्रतिकियासे भलीभोति वाक्िफ है। उन्दें 
कोई जल्दी भौ नहीं दै । उनका तो विश्वास दै, कि श्रगली पीढ़ी देश्वरका 
माम-निशान भी नहीं रहेगा, क्योकि जो बच्चै पलनेस ही नये वायुमरडलमें 
शिक्ञापा रहे टै; वे भला इन बातोमें क्यों पसने लगे 


४. बाक्‌ शहर 


मास्कोसे तीन दिनकी रेल-यात्राके बाद दो बजे रातको हमारी ग्ध 
बात पुव । सारे शदरमे लाखों विदय सदीपोंकौ दीपावली-सी मनाई जा 
रदी थी । वह समय शमे षुसनेका था ही नष्टी, 'दतरिस्त' ( सोवियत्‌ 
सरकारकी यात्रा-प्रनन्धक समिति )का कोद धादमी भी स्टेशनपर नदीं 
मिला । रुसी सोवियत्‌ नागरिकोंका सौजन्य श्रद्धितीय दै । मास्कोके . सहयात्री 
हमारे श्रज्ञातनामा मित्र, जो अमेरिकामे रहनेके कारण शप्र जनते भे, ` 
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हमारा सूट-केख उठाकर अनुकूल स्थान द्वदने चले ¦ दो एक जगह पूछनेके 
जाद्‌ म्टेशनके कलवके कमरेभे पहुचे । प्रबन्धश््रीं चालीस वषकी एक च्रपेड , 
महिला थीं । नाल कटे, पोशाक रूसी श्रमिक स्त्रियों जैसी, बूटकी एड जरा-सी 
उठी हः किन्तु चेहरेका रंग ्रीर काले बाल बतला रहे ये कि वह एशियाई 
ह । मेरे साथीने मेरे बारेमे कल्ल बतलाया शौर यह भी कह दियाकिमें रूसी 
भाषा नही जानता । महिलाने कश--' यहां इस कोनेकी कसीपर बेठ जार्यै, 
सेर भे टेलोप्रोन करके इतूरिस्तके पास इन्दे भिजवा दूँगी ।' साथे कृतज्ञता 
प्रदशेन-पूवक विदाई ली । 

रातको स्टेशनके कु भागोको देखा ¦ बगरलरमे भोजनशाला थी, जिसमें 
पचीसों मजं खानेकेलिये सजी हुई थीं 1 नीचेके सुसाक्रिरस्रानेको देखकर श्राप 
उसे सुसाफ्रिरखराना कटनेकी हिम्मत ही न करगे । थच्छी स्वच्छशालामें कितनी 
ही कुर्या है, जिनपर किंतने हयी खी-पुरुष कैर दै । बालम हजामत स्राना है । 
युरोपकी भोति सारे सोवियतमे भी. खिर्यो बाल कटाने लगी हे, इसलिये 
हलामोंकी बन श्राई दै । ह, सोवियत्‌ देशम नीर का्मोँको भोति यह पेशाभी 
श्मब प्रायः समाजकरे स्वामित्व मेँहोताहै। पुरुषोकी भोति कितनी ही चर्यौ 
भी हजामका काम करतीदहै। दो-चार श्रौर स्थानोंको देखा--कदीं किसी 
करकी शाखा है; कही अखबारों रौर किताबोकी दूकान दै; कहीं विस्कुट अर 
भिर्‌ सजी है) धूमङर फिर कुर्सीपर आरा बैठा देखा. टिकट बाबू लोगोमे- 
सेभी, जो कि सभी लियो थी, कोई-कोई करकौ पर ऊष रही है ! 

कच बजनेके बाद ८ € सिनम्बर ) उजाला हुश्मा । महिलाने हजामतखाने- 
` अंले जाकर मह-हाथ धोनेका इशारा क्रिया । मुंह दाथ धोकर फिर उसी कमरे- 
में ्माया। ९ बजे [कतने ही च्ी-पुरुष श्रने लगे। कमरे मेर्मोपर जहां 
कितने ही दैनिक, मासिक, साप्ताहिक पत्र पड़े भे, वहाँ एक केनेमे एक बडा-सा 
पियानो भी था। दीवासेंपर लेनिन, स्तालिन्‌, मोलोतोप््‌ श्ादिके बडे-बदे 
` चिव्ररैगेये | एक काली श्नोढनी श्रोढे महिलाको श्रात्ती देख मेरा ध्यान उधर 
' आकर्षिक हुमा । उसके पीके एक मूच्-दादौ स्यचट तरुण छज्जेवाली रोपी 
३१ 
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लगाये श्राया, श्रौर फिर एक केशच्दिक्ना सुन्दरो यूरोपीय वेषमें एक चार वर्षके 
बालकके साथ पधार । बैठ जानेपर बिना पूरे ही यह जाननेमें कई दिक्कत 
नहीं हुई; किं श्रोदनीवाली मदहिलाके ही बाक्री पुत्र, पुत्रवधू शौर पौत्र है । चेदरे- 
के रंग भौर काले केशोपै उनके एरियाई होनेमे कोद सन्देह ही नथा । यद 
भी मालूम हृच्रा कि यह “मुसलमान परिवार दै। है" नदीं “थाः कहना 
शवाहिए । मजहब तो यद .विशेषकर तरणो "थाः की व्स्तुहो रहा है। वह 
दृश्य देखकर भरे दिलमें तरह-तरह विचार पैदा हो रदे थे, पर बादमें बाकूके 
तीन दिनके निवाससे उसे साधारण बला देखकर कम-से-कम उतना अचम्भा 
नहीं रह गया । वं तो बाल कटाये, नकी बहिोंवाला श्चंगरखा पहने, बूट- 
धारिणी मुसलमान तरुियंको सख्या गिनी ही नदीं जा सकती । उक्तं वेशके 
्मतिरिक्क एक लम्बा-चौडा तौलिया जैसा कपड़ा भी करिसी-क्रिसीके कन्ये पर 
पड़ देखा । श्रोदनी तो सिफः वुदियोकिलिए है । यदि भूला-मटका पाजामा- 
कुता देखनेको भिला भी, तो वह साठ वषे ऊपरवालियों 7 बद्नपर । 

नौ बजे महिलाने एक आदमी साथ कर दिया श्रौर इतूरिस्त कायालय , 
कौ श्मोर रवाना हुए । बकूमें रूसियोंकी तादाद बहुत अधिक दै--यदि श्राप 
नही, तो तिहाई चूर होगा । साम्यवादी शासनमे पुराना रंगभेद तोह नदीं 
सभी लोग सभां तरहके काम करत दहँ। श्रब वाका टठोनेका काम सिं 
एशियाश्योकेलिए नदीं रहा । मालूम होता है, श्रमी स्वतन्त्र काम करनेवाले 
श्रमिक भी यहां मौजूद ह । वह श्ादमी करई बार कहनेपर मौ इतूरिस्त काया- 
लय न जाकर जहाञके घाटपर पर्वा । मेने दो-चार रूपौ शब्दों फो जोड़कर 
कहा--  बिलेत्‌ नेत्‌ इंतूरिस्त' ( टिकट नरह हं, इतृरिस्त ), श्रौर॒ चलनेका 
इशारा किया । आदमीकं। खयाल थाकि विदेशी रै, चलो जदहाच्पर वेटाकर्‌ 
मनमाना दाम वसूल करे; इतृरिस्तके पास जानेपर तो नपा-तूला ही भिज्ञेगा , 

आखिर इन्तूरिस्त पर्हुच । सतमदहला विशाल नये ढगका मकान दहै । उसौमें 
होटल भी दै । कार्यालयमे दो-तीन निया ही थीं, फ़रासीसी भौर जमन जानने- 
बाली वद्र मौजूद थी; किन्तु भ्रयने रामको इन भाषाक -श्ञान-- विशेषकर 
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बोलनेका श्रभ्यास्-तो नदही-सा ही था । पीथे अभरज्ली जाननेवाली महिला- 
के श्रानेपर मेने कहा--“मै पहलवी ( हैरान ) जा रहा द्र, शरीर श्रमी सुमे 
दैरान-कौन्पलये "वीः लेना है । उन्दने बतलाया-- "जहाज श्रापको 
परसों चार बजे शामको मिलेगा, तबतक श्राप यदी विश्राम करे ।' मने सबसे 
सस्ते दो डालर ( ५] शपये ) रोज्ञवान्ञे कमरमें श्रपना सामान रखा । डेद्‌ 
पये प्रतिबार षाले स्नान-ग्रहमें जाकर स्नान किया; श्रौर फिर तीन स्पयेका 
` जलपान । मेने हिसाब श्रमेरिकन डालरमे चुकाया धा; उसे दी सपयेकरे हिसाब- 
मेँ मर्ह दे हाहं । तीन-तीन ृप्येका जलपान सुनकरग्पाठक यह न समफलं 
किम कुम्भकणं बन गया था, श्रथवा भोजन वाजिद्ली शाहके सास बावचौँ- 
स्रानेका था । भोजन वही था, जो हिन्दुस्तानके किसी शहरमे शआट-दस श्रानेमें 
मिल सकता है; किन्त॒॒सोवियत्‌ श्रधकरियोके दिमागमें दाम रखते समय 
खयाल तो श्मेरिकन यात्रिरयोका रहता दै ¦! भोजनोपरान्त १० बजे नगर- 
दशनकेलिए निकले, मोटरपर सी दुभाषिया तवारिश (कामरेड) अना भौर 
एकं दूसरी श्र्॑रज यात्री भहिला थी; 
बा ससारी तेलको खानोमे सवेप्रथम दै । शरक श्राबादी द लाखपे 
ऊपर दै, जिसमें तुकं श्रधिक है । ङुद्धं वषं पूवे यह तुकं पवके मुसल्मान थे 


किन्त श्रब मत पृच्चिए । मनि श्रपनी शंखो एक दगोह यां मरिजदको शिराथे 


जाते देखा, ओर गिरानेवाले श्रमिकरोके चेहरे देखनेसे श्रधिकांशा उनमें ठकं जान 
पडे । कम्पूनिज्म का बोलबाला है, श्रीर्‌ उसके सामने किसको बुनवाई नदी । 
यदि बेचारी कोई दगाहं या मरिजद फरियाद लेकर परहुचती दै, तौ पूर्वा जाता 


दै--““किंस बिना पर तम क्यम रखा. जाय १ क्या वुममे कोई अषूमुत कला 


है कया तम्हारा सम्बन्ध श्ति-प्राचीन काल या एतिहासिक व्यक्तिसे रहा ! 


यदि नही, तो काम लायक्र नई बी इमारत, बागर या सदककेलिये जगह खरालौ .. 
अरो ।› यदि बहुत रियत की गई, तो कहा गया-- "अच्छा, अबे तुम्हे ` 
 कंलंबधर, नाच-षर या किताब-घर बनानी होगा + सस्िद ही नही, य्वौ बात ` ` 
गिरजा नौर यहूदियौके सेनागोँग्‌ पर भी. लामू है । बाकूका एक विशाल पत्यर- : 


त 
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कासेनार्गोँग्‌ श्रव एक श्चाक्रिसके कपे. परिणत हो गया दै! समुद्र तरक 
मकानोंको भिराकर एक लम्बा .उद्यान बनाया गया रै. जिसमें इक्लोके नीचे 
जगह-जगह विश्रामाथं कुसियांँ पद हुई रै । क्ी-कहीं क्लव-घर भी है, श्रौर 
सोडावाटर लेमनेडकी दूकान तो हर बीस क्रदमपर सन्दूक्र "जैसी कोटरिथोमिं 
देख पड़ी दँ । नगरकी अधिकांश सढ्के कोलतार कौ हरं हे, बक्रीमें नदी- 
कै गोल-गोल पत्थर ज्रि हुए दह । मोटर, लारी श्रौर ट्रामकी श्ँधी-सौ चल 
रहो है, फिर भी शरभ घोडागाड्ो एकदम विदा नदीं हुई है, बा क शरे छोरो- 
पर ्मापको लदे हुए गधे श्रौर ऊट भी दिखाई पङ्गे। श्रौर मकान ? चौमहस 
से कम नदी, रौर कोई-कोई श्राठ-आठ नौ-नौ तल्लोके । इनमें अधिकांश नये 
शासनके बाद्‌ बने हें । नगरे प्रधान भागसे पुराने मकान विदादोच्केहै। 
श्मौर बकरी जग्मे भी बीसियेों प्रासाद खडेहोते तथा पचासौं पुरामे घर 
गिराये जाते देख पडते हे । 

मब हम शहरमे बाहर निकल रहे थे । बाई" तरफ़ पुराने एकतल्ल्े मकानो- 
की पाति अपने अन्तिम दिन गिन रही थी) दाहनी शरोर अलग-श्रलग कितने 
ही दोतल्ले घर ये, जिनपर १६२४ लिखा हुश्मा था, शर्थात्‌ वे ग्यारह वष पूवं 
बने ये । श्राजफल इस ठगका भौ पसन्द नहीं क्रिया जाता । न्ये मकान 
श्रमेरिकन ढं. ्पैचमदले, छमहले, सतमहले ही बनाये जा रहे हैँ! इन 
मकानोमें सौ उदसौ परिवार रह सप्ते दै। दर एक परिवारकी आावश्यक्रताके 
अनुसार तीन या चार कमरे दिये जते द । साथिन च्र्रज्र मिलने पूढा- 
शौर किराया १" तवारिश श्ननाने उत्तर ` दिये--' तनसर्वादका दस अ्रतिशत । 
पांच सौ रूबल तनख्वराह पानेवाजेसे ५० रूबल, श्नौर २०० रूबल वलेषे २०. 
रूअलः । श्रम्रे मदहिलके खरयालमें नदरी ्रारहाथा कि उसी चौस्क्रलिए दो 
ग्यक्ति्योसे दो तरका किराया क्यों १ | 

श्रव हम सडकसे कारौ दूर्‌ चले श्रयेथे। हमरे दार्प्-बार्टु बहुतसे तेल- 
के कुणँ थे । कुंक मतलब पानीका छम मत ॒सममिए । पहले किसी समय ` 
वे पानीके कुँ ञवेदी रदे दमि; किन्तु .अब टगुबवेल की भोति गलके 
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धरतीके भीतर ्भैसाया जाताहै। हर एक स्तरपर तेल है कि नदी, कैसा तेल 
है, आदि की परीक्ताकी जाती है; श्रौर फिर श्नन्तिम स्थानपर पर्हुचकर रोक दिया 
जाता है । इस नल-कूपपर बीससे पचास . फीट ऊँचा एक लोहेका टचा खडा 
करिया जाता दै, जिसके सहरि परपकी मशीन लगा दी जाती है। यह मशीन 
निजलीके जरसे “रात-दिन चला करती है; तेल पम्प द्वारा मीलों दूर 
रिफ़्ाइनरी ( सफाई करनेके कारसाने मेँ पर्हुचाया जाता है, मशौनक्रिट 
कर देनेपर काम श्रादमीके बिना स्वयं होता रहता है। हौ, कुरां खोदनेमे 
एक ओर बात ह) तेल तक पर्हैचनेकेलिए कितनी ही चद्रने पार करनी 
पडती हँ श्रौर कहीं-कहीं तो तीन-तीन हजार फीट . तक उसे नीचेले जाना 
पड़ता दे, इसलिए समी काम निजज्ञौ द्वारा संचालित यन्त्रौसे होता है । तेल- 
कूपके पास भी कितने ही श्रमिकप्रासाद बने टै । बकरूकी सारी मूमि जल- 
शत्य दै, श्रीर येतेल्ेत्र तोश्रौरभी सूसेदं। पनेका पानी दूरमे नलो 
द्वारा ल्लाया जातादै, श्रीर उसके सहे वरहा उद्यान-नगर्‌ बनाये जनेकौ 
कोशिशदहोरही दै। बाकरूपे तेलो तक कितनी ही निजलीकी रेलवे 
लाइनें ह । हम एक एसी हौ लाईनके दोरपर पर्वे । यद्य ज्रिसी समय एक 
द्रच्छा खासा गोँव बसता था! श्रब उस््रे बहुतमे मकान भिर चुके दै। एक 
श्रां कुष्ठ वृदे तुक स्तरी-पुरष रहते है; किन्तु हम इस उजद़े गोँवको देखने 
नहं श्ये ये । हमे तो देखना था--'अग्नि-पूजकोका मन्दिर । 
मन्दिरका दवार बन्द्‌ था। तवारिश्‌ अना चानीवाली बुदियाको बुलाने 
गई श्यौर हम दोनौं मन्दिरके द्वारषर परहैवे। फाटक दोतट्ला है, जिसके 
निचले श्रौर उपरलते दोनों तल्लोपर एक-एक रिलालेख दै । लेख साफ नागरी 
श्रकतरोमे है, वैते द्योता तो इतनी दूर नागरी।श्रक्ञरवाले शिलाज्ञेख श्रौर हिंद्‌- 
मंदिरको देखकर बड़ा आश्चय होता; किन्तु मुके इस मन्दिरफी खबर पहले- ` 
पहल श्रप्रै्, १६२० ` भित्तौ थी । उस समय पंजात्रसे रमता हुश्रा मै बौर- 
गंज ( नेपाल ) पर्वा था) इरादा काठमांडो जनका था; पर राहदारी मिल 
न॑ "रही थौ । वही खसौलवाली नदीके पुलके पास नदी-तटपर एक साकी 
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करुरियामेँ आसन जमा था । एक नौजवान साधु भी कुचं दिनि पहल्ेसे श्राकर 
वही पड़ था । पृद्का-पेखी होनेपर उसने बतलाया--" मेँ बहो ज्वालामाई से 
भ्रारहार्हुः 
बडी उ्वालामाई | कोगदेवाली तो नही" १- मैने पृद्धा। 
महीं, वह बहुत दूर है। हिन्दुस्तानसे बह पर्ुचनेमे महीनों लगते है 
जह ₹ूसके मल्कमें है । ॑ 
दिल तो उत्तेजित हो रहा था किकहदुः--क्योंब्कररहेद्ो; पर वे 
ढाक्ते कगड़ा कौन मोल ले ! मैने पचाव जानेका रास्ना कँसे है, ! 
“काश्मीरके पहाडको पारकर चीनका मुल्क है श्रीर फिर वर्हे महीनों 
जलनेपर ज्वालामाई ह । कराचीसे जहाजपर भी जानेका रास्ता है 1” 
मुम इस सरासर फट्पर सस्त गुस्सा श्चा रहा था । मैने फिर कहा- 
क्या हिंगलाज भवानीकरे पास ।*” ` 
' नही -न्दी, वह बहुत दूर, रूसके सुल्कमे है । वदँ भाप रूपी ज्वाला 
माई विराजती ह । धरतीसे एक ज्योति निकलती है । नैवेद्य तैयारकर सामने 
रखा जाता है, श्रौर माई स्वयं उसे अपनी जिहासे.प्रहण करती हं, यै वँ 
छ-सात वष रहा ह। उधर को श्रौर साथी न होने से मन नहीं लगा श्रौर 
चला श्राया. । मैं काश्मीरके पहाड़ी रस्तेषे लौा द +, 
साधु भ्रनपद्सा था । भूगोलका उसेज्ञान न था। यदि वह कारिपयन 
समुद्र ओर बाकूका नाम ज्ञे देता, श्नौर -साथ दी मिद्टीरे तेलके कोका 
जिक्र करदेता, तो मै उसकी -बातर्मे कु . श्रधिक दिलचस्पी जेता; मगर 
अपने भूगोल ज्ञानके श्रभिमानसे उसषी सच्ची बात बके तिरस्कारके साथ चुन 
रहाधा। । 
सात वषं बाद एक नार मै भ्रोट-ग्रिटेनकी 'रायल-एशियारिक-सोसादरीःके ` 
जनेल ( पत्र )की पुरानी ` फ़ाइलोका पारायण कर रहा था। धन्‌ १६००्से 
पूवेके एक श्र॑कमें एक श्रंप्र ज लेखकका लेख, "वादूरमे दन्द ` मन्दिर". 
देखा । जेखकने मन्दिर शौर उसमे खुदे लेखों का जिक कियाया) यहभीः 
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लिखाथाकि वँ एक भारतीय साघु रहता दै। यद्यपि बाकूके सिधी हिन्व 
स्यापारी उसको सहायता करते दै; किन्तु उसक्रा मन नदीः लग रहा है । उसने 
उक्त लेखके भारत भिजवानेका कोई प्रबन्ध करनेका श्राग्रह भी क्रिया था। 
यह पढ़कर उस तरुण साधुके प्रति कयि श्रपने मानसिक श्रत्याचारपर मुभ 
फ़्सोस हुश्रा । मँ प्छताने लगा कि उस समय यदि मै कु अधिक विश्वास- 
सेकामलेता, तो बाकरूकी ज्वालामादैके बेम कितनी ही ओर बातें मालूम 
कर सकता था । 


श्रौर श्रव आठ वष श्रौर बीतनेपर मै उसी ज्वालामाईके मन्दिरके दवार- 
यर ह | मन्दिरके फाटकपर .नीचेका लेख ( पच प॑क्तियो )मे इस प्रकार टै 

८।।६०।। श्यो श्रीगरोशाय न्मः । श्लो 

क ।। स्वस्ति श्री नरपति विकमादित रार 

ज साके 1 श्री ज्वालाजी निमत दरवा 

जा वणायाः शरतीकेचन भिर संन्यासी 

रामदहा वासी कोटेश्वर महादेव का ॥...... 

च्रासोज वदि ८ । संवत्‌ १८६६ ॥ १५ 


चान्द्र तिथि, निमत' श्रौर वशाया, पर ख्याल करनेसे मालूम होता है 
अतीकेचन गिर॒ हरियाना या कुर््लेत्रके समीपर्के रहनेवाज्ते थे । सस्कृत न जानने 
पर भीवे सारथे, क्योकि संयुक्त अ्तरोमे उन्दने ग्रलती नदीं कीदै। 
दरवा्ता खोलते वक्गत तवारिश श्रनाने कहा--““यह्‌ न-जाने कवक नौर कर 
कै श्रशषर है । भडे-बदे प्रोफ़ेसर देखने अये; किन्तु कोई नीं पद सका ।" 

. भने कहा--““ यह उत्तरी भारतमें सवत्र प्रचलित हिन्दी-भाषा तथा नागरी 
 ज्लिपिका लेल है । सन्‌ १८० ६मे--सवा सौ वर्षं . पूव--द्रवाज्ञा अनवानेवाज्ञे 
साधने इसे लगवाया दै । 

, ऋअनाने बहुत ाश्चय प्रकट किया मेरे च्रगाध लिपि ज्ञानपर , 
`. , (न्म्व्यैकी कोर बात नहीं । यह अक्र भारतर्मे उतने दी खुपरिचित 
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है, जितने रूसी श्रक्तर रूसमे ¡ पके साथ श्रनेवाज्ञे प्रोफ़ेसर लो गोका विषय 
भारतीय लिपिन रहा होगा ^" | 

बुटियाने दरवाजा .खोला । भीतर बड़ा श्यागन दहै जिसके बीचमें एक 
चौकोर पक्कामडपदै। भारतके सभी मटकी भोति श्रँंगन चारौं श्रोरसे 
साधुश्रोके रहनकी कोटरियोंसे धिसा है । शायद लकडोकी मर्हगाईसे अथवा 
मसबरूतीके खरयालस सभी कोटरि्योकी छतं चूने-पत्थरके पटाव या लदावकी 
मेहराबदार बनी है । कितनी दही कोटरियोंपर -नवानेवाजे दाता्रोकि नामके 
शिलालेख लगे हे । इनकी संख्य। दस-ग्यारह होगी, जिनमें दो गुरुमुखीके भी 
है । इनके लखकर पंजाबके उदासी साघु ये । समय इतना नहीं थाकिमैँ नौर 
लेखोको पदता श्रीर्‌ नक्रल करता । मंडपे जाकर खड़ा हुश्रा । वँ चौकोर 
हवनङुण्ड-सा श्रव भी मौजूद दैः पर श्र ज्वालामाई नहीं दे । तवारिश्‌ श्नना- 
ने बतलाया-- "दस वेष पूर्वै तक यहां अग्निज्वाला निकलती थी । 

मेने पूछा--“ ज्वाला बन्द कैसे हुई १ 

"स्वाभाविक गस यर्दसे धरती फोडकर मिकलती रही होगी, जेसा कि 
श्क्रसर तेल-्ेत्रमें देखा जाता है। धरतीके नीचे रण्ड खाकर या बाहस्से 
किसीके श्राग लगानेस गस जल उठी होगी । एकर बार जज्ल जनेपर एेसी गस- 
कारोकनादहैतो जरती बारूदकफे टाकने-जेसा ही स्रतरनाक्र; पर श्रम कुद उपाय 
मालूम हो गये है, जिनसे इस ज्वालाको शान्त किया गया होगा 1 ` 

मुभे ज्वालामा अन्तपर बदा ्रफ़सोस हुश्रा-- विशेषकर यह ख्याल 
करके के बी ज्वालामाई यदी थी, कगडेवाली तो छोरी उ्वाल्ामाई हं । . 

कितना ही कोटरियोंको भीतर जाकर देखा । किन्ही-किन्दीं की दीवारोपर 
श्रव भी प्लास्तर है; जिसपर कुद भद मूर्तियां श्रकित दे । किम्दी-किन्दीमे साधु्ो- 
के रासन लगानेके चतरूतरे भी द । कर्दी-कदटीं धूनीकौ श्रागकौ राख भी मौजूद 
हे । यहीं जलती धूनीके किनारे विशाल जयाधारी साघु ।दग-दिगम्तते घूमते 
कर बैठते दग । यदीं खुलकर श्रीर मांजेकी चिलमपर चिलम चढ़ती होगी, 
श्मीर सन्तजन पल्थी मारे अपनी अपनी यात्राके श्रतिरजित बरणौन सुनते रद 
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होगे! इसमे तो शक ही नर्हा कि श्रहिन्दू देशोमेसे होकर भारतसे बाकू्‌ आना, 
उस समय बड़ी हिम्मतका काम था। 

हमने ज्वालामाईके मन्दिरमे बिदाई ली । मन्दिर तेल कतेतरके मध्यमे दै, 
इसलिए चारों शरोर तेलोके कूप दही कूप है । कुँ कैसे खोदाजाता है इमे 
देखने गये । खुदाई भिजली श्रौर मशीनसे होती थी । एक कुमा १४०० मीटर 
(२ मीटर=३९१ इच) खुद गया है; किन्तु अभी इसे २० सौ मीटर तक 
ले जाना है । खुदाई भिद्रीमे.नददी, चद्रानमें दयो री दै । पासमें एक दूसरा कुश्रँ 
था, जिससे जल-मिध्चित तेलकी एक मोरी धार निकल रही थी । रेमे तेल-करूप 
को 'गशर' कते ह । एस कु्मोमे ग॒ लगनेका डर रहता दै | इनका मह 
बन्द करना तो अ्रसम्भव.सादहैदही। 

तीन-चार मौल चलनेपर सङककी दाहनी शरोर जिर गवि श्राया । पुराने 
तुकं गविका नमूना दिखानेके लिए हमें वहाँ ज्ञे जाया गया । यद्यपि इस गांँव- 
को पुराने गोवोके नमुनेके तीरपर रख छोड़ा गयादहै, तो भी जब निवासी 
पुराने ठड्गके हों, तब तो वह वेसा रहेगा । गावके ख्री-पुरुष तो तेल-्तेत्रमे काम 
करते द, ओर दो सौ कब्रल मासिक तनख्वाह लते दै । फिर यह लोग क्यो 
पुरामे ठद्गसे रहनेकेलिए तैयार होने लगे १ फलतः मकान अधिक साफ-सुथरे दे । 
द्रवाजों श्रौर खिड़करियोमे कौलव खूब इस्तेमाल क्रिया गथा है । बिजलीकौ 
रोशनी श्रौर पानीका नल भी घर-घरमें है। यही वजह है कि इस गविक्रो 
पुराने रूपमे रखनेमे बहुत कोशिश करनेपर भी, सफलता नहीं मिली । 

हमारी मोटर कुद श्रौर श्रागे बी । बाईै' तरफ़से पहाङ्के नीचेकी श्रो 
जाती एक सड़क -दिखलार पड़ी । मालुम हृश्रा कि यहाँ समुद्र-तटपर स्नान 
घाट बना है । बोलशेविकोके स्नान घाटमें भी कोई नई बात जरूर होगी, यद 
देखनेकेलिए हम उधर चल पड़े । जगह बहुत दूर नहीं थी । धारके कुं पहले 
हसे "हमें छोटे-छोटे इृत्त दिखाई पडे । वृत्त ही नहीं, बल्कि सङकके दोनों 
तरफ़ बाग्र तैयार करनेकौ कोशिश दो रही दै। इस जलशूल्य सूखी पाङ 
भूमिम गागर लगाना कोई हसी-तेल नहीं । यथपि समद्र नजदीक है; जेकिन 
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श्रे पानीसे यद वृते जौ नहीं सकते, इसीलिए दुरसे मीठे पानीका नल लाया 
गया है । 
कु दूर चलकर हप्रारी मोटर एक गोल शुमावपर श्राकरर खद्धी हो गद 1 
एक फाटकसे दाखिल दौकर देखा, एक शरोर गोल मेहरायके नीचे रङ्गमंच हे । 
बाङ्के क्या सोवियत्‌$ समी सिनेमा थियेटरोमें दर्शक खुली जगहमें बैठते है । 
सि्रं रगमंचके ऊपर छत होती ह । 
इस नहनेकी जगहपर भला थियेटर या सिनेमा-घरकी क्या जरूरत, जब 
किं वाक्‌ श्रमे उनकी संख्या काफी है, भ्रौर लोग बाकूसे यँ सिफ़ं स्नान या 
जल-कीडकेलिए शाते है ? 
लेकिन बोलशेविकोंकी दुनिया ही न्यारी दै । उनका ख्याल है कि मनुष्य- 
को किसी जगह भौ मनोरंजन करनेकी इच्छा टौ सकती है फिर उसका प्रबंध 
क्यो न किया जाय १ श्रगरपजीवादी देशोँकी भोति जगह खरीदने, कुसियाँ 
श्र फना चर तैयार करने एवं फिल्म या रेक्टरोपर रुपये खयै करनेकी बात 
होती, तो शायद इतनी दरियादिली.न दीख पडती । हम लोग दोपहरके 
करीब पर्हुचे थे । उस वक्त कोई प्रिल्म या नारक नहीदहोरदाथा। दोपहर 
होने तथा छुद्टीका दिन नहोनेसे बहुत कम स्री-पुरुष श्रये थे। बगरलमं 
इजारों खम्भो वालो दाल या तके नीचे खुली जगह थी, जिसमे बहुत-सौ 
कर्मियों रीर खनेकी गोल-गोल दछोटी-छोरी मेज पड़ी थी । शामको' नीर 
ष्टके दिनोमे यदहो बेठनेकी जगह न मिलती होगी; लेकिन इख वक्त, समी कुच 
शाली पड़ा था । हा, रेस्तोरोँ ( भोजनशाला )के परिचारक दर्जनों बी पुरुष 
अँ जरूर दिखलाई पते ये । ययपि यह जगह बाकूपे कई मीलपर है, तो 
भी मोटर-बसे' बराबर दौड़ा करती हँ । किराया नाम मात्रका है, इससिषए 
लोगोंको श्राने-जानेमें कोई कथिनाई नदीं होती । रेस्तोरौँके गे दरश्तोंक्ष 
एक छायादार बाय है । यद्य दर्त इच धने हैँ । शायद यद वष क 
षले लगये गये थे, इसलिए कृ बढे-बदे है , अभी तो ये बाग उतने अच्छे 
नदी" मालूम दते; लेकिन ऊुद्धं व्षोके बाद ये सारे शष्ठ ब्डेष्टी सुन्दर शरीर 
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चायादार हो जा्येगे शौर तब मरुभुसिमें यह बाग स्वर्गोद्यान-सा प्रनीन दोन 
 ल्षगेगाः-्रौर वृ्लोके नीचे पयीर्मो हजार श्रादमी श्रच्छी तरह चिषार कर सकरेगे । 
बागे श्रागे कुकर रेत है श्रौर फिर समुद्र श्रा जाता है) वाहैः श्रोर कठ 
हटकर लकङ़ीके तरू्तोंका पल-जैसा समुद्रे भीतर तक चला गया है. जह 
उस वक्त भी कच्छ युवक शौर य॒तवरनिर्योँ नहानेका काला न्नि्ाय पने पानी 
छुर्लो ग मार रही थौ । सोवियत्‌-राष्टर्मे जहे वद णशियाईभाग डो या 
य॒रोपीय,. कई बाते" बआहरके देखनेवालोँकरो बहत ही श्राश्चयै-जनक समालम 
होगी-सखरासकर हमारे भारतीय दशकोमेने किननौँके रमसे रामराम 
निकले जिना न रहेगा । श्राप बीस-वरीस पत्रीस-पचीस वर्षमे यवर्को श्रौर 
युबतिर्योको वीं थोडा-सा कपड़ा पटने साथ-साथ त्ालमेँ क्ेटे या पानौर्मे 
तैरते देखकर कह उदटेगे क्रि अ्रष्टाचारकी हद हो गर । इन लोगौँमे श्धिकंश 
तुकं है, जो कुच्छ ही वषं पटले कटर मसलमान थे । उस समय छै व्षैकौ 
लडकी भी बिना -ुक्रा पहने चरमे बाहर नद्वी' हो सकती थी । श्राजकलकी 
इस बेशर्मी पर बहिश्तके फ र्ते कितनी लानत भेजते होगे ! 
` रब हम शदहरकी श्रोर चले ! रास्तेके एक श्रोर समद्र-तट था श्रौर द्मरी 
शोर पहाड़ी । कीकर पुराने गोँवोकी दीवार" सी थीं । कठ हौ वं पुषं 
यदौ लोग रहा करते ये; लेकिन शब तो शच्छे-श्रच्छे पक्के मकान बन गये 
जिनमें विज्ली, पानी, नये ठंगके पासराने श्रादिका इन्तज्ाम है. दसीलिंए गवि 
उजङ़ गये है । बाकूम वषौ कम होती है, इसीलिए दीवारे' श्रभी बहुत . दिनों, 
-न्तकं खडी र्गी । | 
हमारी गाडी चारौं ओर शीशेसे बन्द धी, इसलिए हषा भीतर नष्ट रातौ 
जी, अन्यथा सिनम्बरके दिनोरमे मी बर्हा सदं काफी पड़ रहीथी। दोटल- 
मे लौरते वक्त शर्ते बाहर हमे बहुतसे बदे-वदे कारलाने मिले । इन्दी 
-कारल्ानोंमे मिष्ठीका कच्चा तेल साफ़ किया जाता है, रौर उससे पेट्रोल, 
-किरासिन्‌, मोमकतती, वैस्लिन रादि वीस" तैयार कौ जाती है । भोजनके बाद 
मने सोचा, शरभे यदि कोई षुराना उुदल्ला बचा हो, तो. उसे भी देखना 
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चाहिए । पूधनेपर मालूम हुश्रा कि पुराने तरिलेक्री तरफ़ पदाङीके ऊपरकी 
श्रीर्‌ भीतर धुसनेपर, पुराना म॒हल्ला दै ¦ मैने अपने होटलके स्थानको समुद 
तटसे खूब ठीकसे देख लिया ओरौ फिर उधरका रास्ता पक्रङ्ा । किसी समय 
बाकरूका यह समद्र-तट छोटे घरों, मसजिदों श्यौर क्रत्रोंपे भरा दोगा । मालूम 
होना चाहिए कि बाकर ही नही, सारा काकेशस पटले दैरानकरे आधीन धा, श्रीर्‌ 
रूसने इमे ५० .वषसे कुक ही परहल्ते लिया था । श्राबादीके लिहाजसे भी यद 
पूर्वीय भाग तो जिलकुलल मसलमान था । 

ग्रजुबाईइजान प्रजातन्त्र, बाकर जिसकी राजधानी है, तुर्कोका मल्क हे, 
शौर यदकी रषटरमापा तुर्क है) हर एके मुसलमानी शदरकी तरह य्य भी 
मस्जिदों श्रौर क्बोकौ भरमार जहर ही होनी थी; लेकिन आज समद्र-तटको 
पत्थरते बाध दिया यया है, रौर उसके ऊपरकी जगहको सापः करके बगीचा 
लगाया गया ह । यद बग्राचा मीलौँ लम्बा चला गया है, श्मौर बाङक्‌ निवासियो- 
के मनोरंजनकौ जगह दं । बगरोचकौं बग्रलसे टरामकी लाइन है कितनी ही दूर 
भागे जानेपर क्रिलेका मीनार दिखलाईं पड़ा, शरीर मै उधरकी ओर चलने 
लगा । था दूरपर पतली गलियां नौर पुरान ठङ्गके मकान अ गये । गलियो- 
को देखकर बनारस यादश्रारहाथा। हां, फक्रं इतना जल्र थाक तङ्ग होने 
पर भी यां सफ्राईं ज्यादा थी । मक्रानोकतं भातर कैसा था, यह तो नही क 
सक्ता; किन्तु रहनेवालतोमे कितनोको साफर-सुथरा नहीं पाया । देखनेमे भी वे 
गरी बस जान पड़ते थ । इन गक्लियों अर वाकं निवासि्योक्रो देखकर कोई भी 
विदेशा, जितत सोवियत्‌ श्रौर उसको शा खन-प्रणालीस सदानुमृति नद्यः है, 
स वयत्‌-निवासयोंकी दीनन शरीर .दरिद्रताके बारेमे प्ले पभ कालत कर 
सकता द । लकरिन याद्‌ रखना चाहिए कि सोवियतमं अभी भी बौस फ्री सदीके ` 
क्ररीव चेती स्वतन्त्र किसान करते हे, धरौर कितने ही म्द्रीपेशा लोग भीः. 
स्वतन्त्र मेहनत-मजदृरी करते ह । सोवियत्‌की श्रठरह करोड़ निवासियोके काम 
करनेढेलिए दसपच वर्षमे -फकटिर्यो नौर मरने' तैयार नदीं हो सकती, 
इसलिए कितने ही रोग अव भी रवरन्त्र मेहनते, मसदूरी या सेटो करते हैः. 
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लंक्रिन. जिस तेजी ओर दृदलके साथ सोवियतफे कल-कारखाने बद्‌ रहे दै, उसे 
देखते हुए यदह हालत चन्द्‌ सालोक बाद्‌ न रहेगी । इन गलियोके घो रौर 
उनके निवासियों जसे आपको लंदनके ईैस्ट.एरड तथा दूसरे यूरोपीय शहरोमे 
भी मिल सक्ते ह । द्रश्रसल रूसके बारेमे दशिता भूटी-भूटी खबरे तो उस 
वक्रत भौ जारी रहेगी -जब श्राजसे दस पन्द्रह वषं बाद सोवियत्‌ रा दुनियाका 
सबसे श्रधिक धनौ देश हो जायगा, अर उसके निवासियोकी श्रामदनी दुनियाके 
सभी देशक मनुष्योक श्रौसत श्रामदनीसे बहुत अधिक होगी ! बात यह है कि 
बाहरफ़े सभी लोग अपनी श्रांखोंसे सोवियत्‌कौ मीतरी अवस्था देख न सरककेगे, 
श्रौर जो वँ जा्येगे, वे या तो पक्ञमे सम्मति रखनेवाले होंगे या विपक्तमे । 
सोवियत्‌ शासन-प्रणाली ओर उसके श्रार्थिकं सिद्धान्त एवे है जिनकी वजहसे 
इनियाका कोद श्रादमी उसके बारेमे निष्पक्त हो हयी नहीं सक्रता । श्रनजान यां 
नावाक्रिफ़ भ्लेहीदहो सकता हे । फिर श्राप किसी भी यात्री ेखमें उसक्रा 
मनोभाव बिना व्यक्त हुए न पारयेगे । पले सोविथत्‌ रार कितना उन्नत श्रौर 
समृद्ध हो गया दै. उसक्री श क्षि कितनी वद्‌ गई हे, यह तो श्रन्पेको भी मालूम 
हो सकता है, जब वहः देखता है कि भरौस आ्रौर इग्लेड वदे आद्रे स।थ उपे 
राषटूसंघमे अनेकेलिए निमन्त्रण देते रै; रौर उसके प्रतिनिधिको वँ एकं 
स्थायी जगह अपण की जाती दै । अमेरिका, जो बोलशेचिकोके नामये भी नाक- 
भो सिकोडता था, श्राज उससे मैत्री करता है; श्रौर उसरी पंचवाषिक योजना. 
की नक्तन्न करनेकरीः कोशिश कितने ही देशोमेकीजारहीदै। 

पुराने म॒दस्लमें हमें एक रच्छ कटे परत्थरोंकौ मस्जिद भौ दिखाई दी ! 
वह पने नामको रो रही थी । मालूम होता है, वर्षो उसपर सफ्ेदी या 
-मरम्मत नही हई । ्राखिर जब लोगो मजहबसे कोद श्तुराग ही न रहा, 
तो मरम्मत कैसे हो १ महल्लेमे दस बीस बृदे-वूदियं अत्र भी दृश्लामको मानने- 
धाले है; मगर उनमें बहुतेर नह उम्रवालोके मजाक्रके डरसे चुपचाप्र घरङे केनेमे 
ही नमात पद्‌ लिया करते दै । अगर इच्छा भी हो,-तो मरम्मत करनेमे सबधे 
आदा सवालतोदैपैसे का) श्रव धनी तो कोर है नहीं कि उसके पास काकी 
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` स्थावर.जैगम सम्पति हो । इसी महल्लमे म॒मे दौ-चार पाजामा प्नैषाली 
अुदियां भी दिखलाई. दं । कुच ही साल प्ले पाजामा इन तुरक क्षियोंकी 
जातीय पोशाकथी 
लौटते समय मै श्रौर भी कितने ही महल्लोमें गया । बंकू एक ओर बात 
दख पड़. टै, जसस बोल्शेविरकोकी मनोघ्रत्तकरा पता लगता ह ¦ बार श्रमे 
एक तद्ाई भाबादी रूसा लोगोकी दं । रूपी लोग यूरोपियन है । यद्यपि तृक ` 
ल्लोग काल नही हाते तो भा अधिश्नश कूसियोकी नौरी श्रखों शरीर भूरे 
बालोमे उनके चिपनेका कदां गजाइश £ रूसा कन्तके पहल यां अनेवाला 
हर एक रूसी साहब था, ओर हर पक एशियाई कुला रौर गुलम › रसियोकि 
लग मुदृल्ल थे । रूता मृहल्लेम तुकाका रहना सम्भव न॑ च; लेकिन श्चाज ए 
क्ाज उस भद्‌-मावका कहा नमा।नशान नर्हा । सनी मुदल्लो श्रौर सभी घरमे 
ङ्सा आर तुकं साथ साथ रहत ह ! ५क हा तरका जाधया श्रीर्‌ कोट पहने 
मल्ञियोम सलते हुए दुक भर रूसी लड यह खयाल भी नही कर सक्ते कि 
इनमे काई सामाजक् या जाताय मद्‌ हं । द्‌-एक्‌ नदी, हजारो तुक एस मिले, 
जिन्न रूसा ओर्तोख शरदा का ह, भोर वहा बात रज मर्दोक्बारेमेभी दै, 
बात यह हक श्म श्रमका का वतन, बद बह सूसाीदह्ो यातक, एसा 
है । रूषां रौर तक बच्य छठे वष तक एक ही शिश्ुशाला्रोम साथ-साथ परसते 
ह, शौर स्कूलमे दाना जातकौ लङ़क-लडकि्यां साथ हौ पद्ती-लिखःी श्रीर्‌ 
रहणी इं, इसालिए उस भ्व कां गुज्ञाईश नर्य ह । ष 
।सबरिया श्रीर्‌ बकरूमे जिस प्रकार यद सदववाद शरोर रक्त सभिध्रण दो 
रहा है, उस तो मुभे स्यालाः कि पचास वष बाद शकल~सूरतमें 
भौ सोवयतकं एशियाई ्रौर युरापाीय वासयोमे कोई मेद्‌ न रह जायगा । 
क्मगरमभेद रदेणमभी तो इतना कि यूरोपाय सावियत्‌क परिचिमवले लोग ` 
शायद ङ ज्यादा मोरे द्टगे, क्योकि एशियाहयोंस् युंरोपीय सोवियत्‌ 
नागरिकोकी संख्या तिशुनीके करीब है \ 
शामके वक्रत हम एकं प्रिल्म देखने ग्ये । रूषी प्रिल्मोक्घी बडी तयक 
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श्न चुका था, इसलिए उसे श्री देल लेना जरूरी था । इन्तूरिस्तसे शू कनेषर 
मालूम हुभ्ा कि एक मनियन रकी -क्रिल्ममे जगह खाली दै । सोबियत्‌ 
नाव्वशालाश्रों श्रौर सिनेमा धरम जगह पाना श्रासान नहीं है । लोग परल 
हीसे टिकट ज्ञे रखते है । लेकित इन्तूरिस्त-एजेन्सी सब जगह फोन करके तुरन्त 
` बता सकती है, कि काँ जगह खाली है । कितनी ही जयहोंका तो वह श्रापको 
` चिकंट भी दे सक्ती है । तवारिश्‌ श्नाकी मददकी जरूरत थी, क्योकि म॒मे नं 
रूसी भाषा मालूम थी, न आमेनियन । बाकूमे एक दसस सोषियत्‌ फिल्म मौ 
देखा । सोवियत्‌ क्रल्मोमे मुभे क विशेषता मलूम हह । सबसे पहली गात 
यह देखी कि स्वापाबिक दृश्य श्रौर बाजार, सेना, कारवां श्रादिके दिखलनेमें 
बिलकुल श्रसलकी नक्रल की जाती है यदि ऊक कार्ोंको दिखलान! है तो 
सी-पचास ऊँटोपर ही बस नही कर दिया जाता, बल्कि हजारों होते है । 
बाजार श्रौर सेना शआदिके दश्यमें मी बही बात टै । "जब सरकार श्रपने थन. 
जन-बलके साथ फिल्म तैयार करवानेपर कटिबद् है, तो फिर वहाँ खर्च ओरं 
तरदुदुदका प्रश्न ही नहीं उठ सकत ¦ दूसरी बात बहदटै क्रि श्रमेरिकन, 
यूरोपीय या भारतीय- सभी फिल्मोमे फिल्म तैयार करनेवाले श्रधिक दर्शको 
` को आकर्षित करनेकेलिए, ज्ञी -पुरषोके प्रेमकी, चाहे वह उचित हो या श्रनुचित, 
` श्रत्यथिक मात्रा रखते हे । इस विलासिताके नशेका जोरदार प्रचार मारो उनका 
प्रधान उद्टश्य दै ।.रूसौ फिर्मोँमे यह बात नदीं किं उनमें ल्री-पुरुषो सम्बन्धी 
प्रेमश्रताहीन दहो; हाँ, उसकी मात्रा स्वाभाविक.श्रौर उचित सीमाके ्द्द्र ही 
होती दै। 
 फोटो-चित्रण रौर श्रावाजमें भी बहुत पूणता देखी जाती है । रेक्टरं तो 

 शासतौरसे चुने श्रौर तैयार कथि जति है उक्त फिल्ममे कथानक जारके 

 शासनकी आार्मेनियासे लिया गया था । दो तस्ण-तव्शियोमे प्रेम हो जाता है । 
"तरुण एक मद्धुटका लद्क्रा हे । नदीमें मद्धलीका जाल फकते हए उस तख्णने 
मह्ुर्ोके गीत गनेमें तो कमाल किया था । पीठे लडकीपर शरे एक धनौ 
सेठॐ . लक्केकी नर पतो है । उस वक्रतकी श्रा्मेनियन रीतिके सुताबिक्र ` 
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-लडकीका बाप जिना रुपया पाये उसे दे न्दी सकेता । मद्ुए तच्णने किसी तरह ; 
कु रुपये जमाकर उस धनी सेठकरे पास धरोहर रखे ! सेठ रुपया मांगनेपर आ 
इन्कार कर देता दै । श्रदालतमें मुक्रदमा जनेपर श्रपने कागज्ञपर किये दस्त- ` 
खरतसे भी वह इन्कार कर देता दै । बडे-बडे वकील उसकी तरफ़से बहस करते 
है, उधर न्णेयाधीश भी सेठके दोस्तोंमे है । सेठके दस्तस्रतसे इन्कार करनेपर 
नौ जवान कुद्धं बके उठता है. श्रौर उसे कई सालोकी सजा हो जाती है । उसका 
दावा भी मूढा बताकर खारिज कर दिया जाता है जारके जन्म-दिनपर सेठ- 
को लिताब भिलतारै, ओर प्रदेशके शासक एक बडे द्रबारमें उसे तमया 
पहनाते दै । सेठ लड्करैकी शादीमें, जो लङ्कीकी इच्छक बिना की जाती है, 
बड़े-बड़े रूसी श्रफसर शामल होते है; श्रौर मुबारकबादी देते द) संक्तेपमें 
फिल्म द्वारा सृषयेके बल्षपर न्यायका अन्याय दिखलाया गया था । फिल्म खुली 
जगहमें एक दीवारपर दिखलाया जाता था, नौर लोग एके चहारदीवारीसे धिरे 
मैदानमे कुसैयोपर बे? ये | 
१० सितम्बरको हवा तेन हयो गई थी, श्रीर सदी सुहपर कँगे-जैषी 
तुभती थी । इम वक्त जब्र यह हालत थी, तो जदेमें हवा चलनेपर जितनी ` 
सदी हाती होगी १११ बजेक क्ररीब हम स्ताशिन्‌-ध्रमिक-सस्कृति प्रासाद (818- 
111 ४1266 ° @1/07८) देखने गये । यद्‌ मजदूरोका क्लब घर है 1 
फेमे क्लब बाङ्कमें नेक ह । पाव तल्लेक्रा विशाल भवन दहै भीतर अनेक 
तरह मनोर जनका इन्तज्ञाम किया गया दहै। एक बड़ा हाल है जिपर्भे एक 
हजार कसिं ह । दूसरे हालमे ४०० कुरसियां है । कुसियोंको निना गदो. 
देखकर पृच्खनेपर मालूम हुश्रा कि स्वास्थ्यके स्यालमे उन्दे नंगा रखा गया है, . 
गदा दौनेषर उने स्वच्छ श्रीर्‌ कीटाणुरदित ({ 1181016८ ) नदी कियाजा ` 
सकता । इन हालं ्रमिकोके नाटक होते है; शिषा-सम्बन्धी 'सिनेमा दिखलतये . 
जति ह.। व्याख्याताश्नोके न्याख्यान होते है, तथा वोट श्रौर चुनाकरेिए भी, ` 
.हइनका इस्तेमाल होता दै । वहीं एक छोटा-सा मिष्रीके तेलक्रा म्यूचियम है कमरे. ` 
के बाहर दीवारपर ससारकरा नक्शा दै, जिसमें दुनियाशे-सभौ तेस के. विश्न. . 


बाङ्क्‌ शहर ४९७ 


-बमक्ते लाल शतां द्वारः दिखलाया गया दै । देखनेसे ही मालूम हो जाता द 
बत्तु दुनियाका सबसे बड़ा तेल-क्ेत्र हे । दूसरे नम्बरवाला तेल-त्ञेतर भी 
क्स हीमे दै। संयुक्त-रष्टर श्रमेरिकाका तेल-्तेत्र तीसरे नम्बरपर श्राता 
ै। सोवियत्‌ राष्टरमे बाकूके अतिरिक्क सध्य-एशिया श्रौर सख्रालिन श्चादि 
जगम भी तेल निकल चाया है । तेलके धनम सोवियत्‌का संसारम प्रथम 
स्थानदहै। 
कमरेके भीतर दवारोपर चाट द्वारा दिखलाया गयादै कि य्य.बको 
कैसे धसाना चाहिए । ठेदा-मेडा हो जानेषर क्या दोष श्चा जाता है श्रौर उसको 
कैसे हुधारना चादिए रादि । एक जगह कच्चे तेलके कद नमूने रखे हुए है, 
रौर यह भो दिखाया गया है कि उससे कंया.्या चीजञं निकलती ह \ विशेषज्ञ 
ल्लोम समय-समयपर आकर यहोँ श्नमिकोंको तेल-सम्बन्धी बाते बतलाते दै । 
तना दी.नदी, एक जगह यह भी दिखलाया गया है कि श्रमिक तेल पेदाकर- 
ङे उससे किन-किनं अन्य उद्योग-धर्धोको मदद पर्हवाता है, रीर उसके बदले- 
मे, साना, कपा, धर, नाटफ, दवाई जङह्ा जमें उड़मा श्रादि कितनी चीजं उसे 
भिलती हे । ~ 
, कठ कमरों पच हजार पुस्तक रखी है तथा वाचनालय है । एक कमरे- 
मे हवाई लहार घ्ठरी रखी है । वह समी पुरे खुले हुए दै, भौर हवाई 
ज दीस यम्त्र-सम्ब॑न्धी ज्ञानके शौकीनोंको उसका गठन सिखलाया जाता है । 
सोवियत्‌ नागरिश्यङ्नो हाई जहाजका बड़ा शौक दै । उनके इजारो उडनेके 
कलक हे, जिनमे कितने ह्यं हवाई जदा रखे है, भौर सदस्यो वाद 
काच चलाना सिखलाया जाता है! गोव-गोंष तके लक्रदीके ॐँचे-ऊचे 
भनार है, जिनपरवे धुबयुवतियोः पैराशट ( छतरी, जिसके सुल जनेसे 
आदमी. धीरे धरतीपर्‌ श्रा पर्वता है › लेकर धरतीपर्‌ कदती है । भने एक 
किसे देशा था, जिसमे एक दी साथ द्वाई-जदप्लोखे सत्त सौ लदकियोंके 
केदनेक् दृश्य थ ! 
विम इमे भत्र के मोजनाजयर्ये गमन । यड भी पोच.दल्लेका विशाल 
3१ 
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महल है । भीतर घुसते ही ह्मे अपने कपडो कनेकेलिए सफेद सेम्बा कोट, 
द्विया गया 1 हमने एक श्रोरसे देखना शुरू किया । पंदज्ते रसायनशा 
श्राई्‌ । इसमे डाक्टर लोग खानेके कच्चे सामानकी परीक्ता करते ट - किस 
आलूमे कितना श्रौर कौन-सा विटामिन है १ ितना प्रोटीन दहै! कितने शरीर 
पदार्थं हे? हर एक चीकी परीका होनेके बाद पिर वह धोने रीर काटनेकी 
जगह पटवता र । धुलाई-कटाई सभी कुद मैशीनसे होती है ! पकानेके स्थानमें 
भाषक्रा प्रयोग होता है । वहां तापमानकेलिए थ्मामीटर लगे टै, श्रीर षड 
देखकर चीजोको चदाया श्रीर्‌ निकाला जाता है! जटी तश्तरियों श्नौर प्यालो- 
कोभी मशीनदही गरम भाप श्रौर पानीमे धोती है। इस भोजनालयकी 
विशालता इसीपे समभ सक्ते ह कि यरं तीस दार आदमि्योक्र 
भौ जन बनता दै! भोजन तैयार हदो जानेपर फिर रसायनशालामें उसको 
परी्ञा होती, तब वह वितरण-श्थाक्छ जातारै) खानेकेलिए कितने ही 
अदे बढ़े कमरेटें। जो वहीं खाना चाहे, खी सक्ता, आ्रौरजो धर ले जाना 
चाहे, कह धर ज्ञे जा सकता है । जिन्दं भोजन न पचने आदिक्ी शिकायत है, 
उन्हे सम्मति देनेकेलिए वहीं डाक्टर मौजद दँ, श्रौर उनके लिए विशेष भोजन- 
का प्रबन्ध है| भोजन दस-बीस तरहका नही, सैके तरका तैयार होता है ! 
सजेरे हयौ बजे ही नाश्ता तैयार द्यो जाता है \ काम करनेवालोें डी-पुरुष, तुक, 
रूसी, श्रामेनियन, यदद श्रादि सभौ दै । हमने चखनेकेलिए एक्‌ प्लेट ददौ 
लेकर खाया । स्वाद्‌ श्रच्छा था इस भोजनालयको देखकर "हमारे साधको 
प्रे मिलने भी कटा कि यह चीज चिल्कुल नई है । 

वर्हासे हम स्तालिन्‌ विद्यालय गये । यद बाक्रूके दजन स्कूलों मेवे एक 
हे। यष्ां७से १७ वषे उग्रके लडगे-लडकिथोँं पदती है, विद्यार्थियों 
सख्या १८०० है, जिनमें तुकं १६० तातार २५० श्रा्मेनियनं ३२० श्रीर्‌ रू 
१०४० ह । ल्के लश्कियोकी संख्या श्रधिकं है । हर छठे दिन सकलमे 
द्रो होती दै) ७ से १२ वेवराले विधार्थां प्रतिदिन ४ घंटा पते है, रौर 
१६३ से १७ ववत ६ घट । दो-क वालक पद्ाई एक सालमें नष करा 
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जाती । ख्याल दहै कि अधिक पढाई करनेसे लङकोंके स्वास्थ्य पर बुरा श्रसर 
पदता है 1 अत्यन्त प्रतिभाशाली बालकोकेलिए सरकार खास प्रबन्ध करनी है । 
एसे लड़कोकेलिए मास्छो श्रौर कुठ ॒श्रन्य स्थानोमिं खास विधालय दै, जँ 
उन्हे विशेष सावधानीके साथ शि्ठादी जाती टै) इसस्करलमें भी डाक्टरी- 
परीक्ञाधर, भोजनशान्ता, व्यायामशाला श्रादि दहै) स्लके वक्त लङ्क यहीं 
भोजन करते हे । उनके खनेकी मेजें छोटे-छोटे फलके गमलोसे खबर सजी हुई 
थीं। हुद्चियोंके गाद्‌ स्कूल खुलनेवाला था. इसलिए उस दिन सफाई हो रही 
थी । ऊपर-नीचे सभी तल्लोंका फश लकडीकाहै । एक कमरेमें दो रूसी 
श्रभिक श्राधी बाकी कमीजश्रौर जँधिया पहने पैरों द्वारा कपडेसे फर्शको 
रगड़ रहै थे । जिस स्कूलमे कले "लड़ पदे, व्य भला गोरे इस तरह 
कम करं ! हमें वह कमरा भी दिखलायः गया, जह डाक्टर विघयार्थियोकी 
परीन्ता करते दै ओर स्वास्थ्यका लेखा रखते है । उस साधारण स्कूलकी 
इमारतका मुकाबला हमारे यहकी युनिवरमिचिर्योकी द्मां भी नदी कर 
सकरन 1 

हमारे पथ प्रदर्शक अध्यापक तातार जात्तिके थे । उनके मंगोल चेहरेको 
देखकर तथा जन्म स्थान श्रस्तराखान सुनकर ममे सन्देह हृश्रा कि वट कम्म॒ख 
मंपोल तो नहीं हैः लेकिन पू्धनेपर मालूम हृश्माकि वे तातार है जिनका 
जातीय धर्मं पिले शन्लाम था । उनके सिर श्रौर दाढ्के बाल डे हुए थे । बदन- 
यरे हमारे यदहोकी पुलिसकी तरका बटनदार कोटनुमा कुरता था, नीचे दीली.- 
सी पतलून शोर कमरमें चभडेका तस्मा कोटक ऊपर पेरीकी तरह वधा था। 
मेकटाईं श्रीर्‌ कालरा नाम नही था । देखनेसे गही मालूम होता था कि किसी 
ऋरखनेके मलूर है; लेकिन थे वे विदान्‌ श्रध्यापक । सब देख शुनकर हमारे 
थद श्चभ्रेच महलनि पृक्ठा---"“आप लदकौको धार्मिक रिक्लातो देतेन 
भि, क्यो सोकियत्‌ सरकार धर्मके 4विशुदध है; किन्तु क्या धमंके लिलाफ 
श्ाज्य.तुस्तकरौम विशेष १८ रखे ग्ये है, या कनी ही केसी शिक्त दौ जाती 
दे १, अध्यापने क्ा--“4हलेचे खंडन कदतेका मत्न होगा लको परति 
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क्रिया द्वारा धमकर भाव लाना । हम लोग एेसा नहीं करते । कितने ही सको 
कै मातापिता श्रव भी धमनो मानते है, श्चौर उनका प्रभाव उनके लङ्करीपरे 
मौ पडता है) जो प्रभाव बालककरे दिलपर पड़ा है, उसके बरें युक्ठिसे हम 
उसीके द्वारा प्रशन करवाते ह ओर फिर उसक्रा समाधान कर देते है ।» सारांश 
यह क्रि बालकोके दिलमे धर्मे ऊपर श्रद्धा न होने पावे, इसके लिए सृद्म मागं - 
का अनुसरण किया जाता है, सौधं लटूठ नहीं मारा जाता । 

हमे शिश्युशाला ( बचास्राना ) भौ देखनी थी । बाकूर्मे शिशुशालार्पै 
बहुत-सी हे । हम वागिरोवा-शिशुशालामे गये ! यद्य चार-पोँच-क्ै व्षकी 
उम्नके १५० लड़ॐ़ रहते है । मकान सुन्दर स्वच्छ टै .। पौद्ेकी श्रोर शँगन्मे 
एक छोटा-सा बाग्र है । सेवाका काम ब्हुत-सौ सुशिक्षित जिया करती, जो 
तुकं, रूसी श्ादि सभी जातिर्योक्ी दै, श्रौर लदके मी सभी जातियों, 
पहले हमने दरवाजके पास डक्टरका कमरा देखा । फिर बरामदेमें छोरी-कोयी 
किंत्तनी दही श्रलमारियां देखीं । उन अलमारियोप्र कृत्ता, बिल्ली, धो, 
बन्दर शमादि क्रितने ही जानवरोकी तसवीरं थी । पृदनेषर मालूम हुमा, कि 
यह उन लदकोकी श्रलमारियोँ है, जिनको शरभो श्रषरज्ञन नही है) 
दूस तरफरौ अरलमारियोंपर -नामके साथ ल्के फोटो थे । शिशयुशा्की 
प्रबन्धकर््नि मृह धोने, खाने, खेलने, सोने श्रादिके बहुंतसे कमरे दिखलये ! ` 
यँ इस ब्रातपर बहुत ध्यान दिया जातादहै कहर एकं बालक- अपना काम 
श्मपने हाथसे करे । धोनेके कमरेमें पानीके नलकै शर तीलिया-योगनेक्री दरी ,. 
हतनी नीचे रखी गई है कि छोटे लडॐ शरासानीसे उन्हें पा सके । खाने कमरे- ` 
मे ङु, मेज, चम्मच, प्याला समी ची्ञं खिलौने जैसी छोटी-दीटी ह । केके . 
शरपने ही हाथमे खत ह । वे ही अपनी जमातका नेता चुनते है, जो उने : 
सफाई आदिक काम कराता है) एक बडे घरमे सैकः तरेके सिसन रके ; 
हए ये । उनमें कुत्ता भिह्लीषे लेकर शलं, मोदर, हवाई जाय तक. सभी वै \. ` 
अबन्धकर्वनि हमें भंडर-के बंडल कागजोकी फारस" दिश्षलाई' । उमे रभ्वा ` 
पेसिलते रको सीने चित्र ओर रेखा था । पितो कित. दकः विने 
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स्वाभाविकता अधिक देख पड़ती थी 1 इस खिलवाड़ करानेसे यह जानना 
श्रभिप्रेत दै कि क्रिस बालका सुकाव चित्रकलाकी श्रोर दहै । सोवियत्‌ शिक्ता- 
प्रणालीमे गोसे लेकर शहरो तक्र श्रौर शिशु शालाश्ँसे लेकर स्कूलों तकमें 
प्रतिभाशाली लड़को चुननेकी श्रोर बहुत श्रधिक ध्यान दिया जाता दै । यह 
प्रबन्ध सर्वत्र इतना पक्षा है किं कोई भी प्रतिभा ररँधेरेमे पड़ नदीं रह सकती : 
भूमे बतलाया गया कि इसी शिशुशालामें दो वर्ष ॒पहले एक पांच-दयौ वर्षका 
नालक्र था, जिसने गाने-बजनेमें भदा कौशल प्रकट किया था । श्राजकल वह 
मको सगीतशाला { 0516 (जाह्न कौठाफ़ में है । 

जिस वक्र हम लोग वहो पर्ने थे, उस व्रत लढकोके सोनेका समय 

टी-क्रोरी चारपाश््यौपर सफेद चादर श्रोदे सबकतेटे हुए थे! दम लोगो. 

पाव चलनेको कहा गया ! च्रधिकांश लडके नीद नदीं ले रहे थे ! कोई- 

हमारी तरफ देख रटे ये; श्रौर कोई-कोईं श्रापसमें धीरे-धोरे आति कर 

रहे थे । लके करं कमरो्मेसो रहेथे; किन्तु इस विभाजनमें सिर्फ अवस्था-. 

का स्रया करिया गयाथा। रग श्र जात्तिका नहीं । शिशुशालामे लङ्क 

८ बजे लये जते दै, मौर ४ बजे तक यदीं रखे जाते हे । इस बीचमें दो 
बार उन्दँं खाना मिलता है । करूमे एेसी शिशुशालार्पै सैकड़ों दे । 

१ सितम्भरको जहां ४ बजेकरे क्ररीव हुःनेवाला था १२ बजे तक्र 
मैने फिर वैदल घुमर बाकृ देखा । एक जगह बहुत मीढ थी । मालूम इरा 
करं भीतर प्रदशनी करे बहुत-सी चीजे बेची जा रही दै । वहो खिलौने, 
क्रपडे, सुगन्धिते रभ्य श्रादि हजारों तरहकी चीज थी । सभी सोतियतकी 
भनी इद धी । मैने स्फतिके तीरपर कोद चीज लेनी चाही । मेरे पसन 

\ ग्रसे { चार रुपये ) बचे हुए थे ! उनका भी उपयोग कर डालना धा । सब 
दशवकीर रक मनीवैभ लेना पसंद किया । मनीकेग दिखलानेपर वहाँ खदे 
"किमः उसको उठाकर लग रख दिया श्रौर एक कगरपर दभ पने 
करतीकिरकेताथ लिख दि । दूसरो जयह ङक स्जानचः लोर बै हए थे । 
ने शपि" साथ पुजीं ` ईं दी रीर पु्जापर युदर करके लौस दी गई । पजा. : 
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को फिर वदँ ज्ञे जानेपर मनौबैग मिल गया । बेचनेका यही तरोक्ता मास्को- 
मेभी देखा था। सोवियतके किसी भी श्रमे स्टेशनके पस वैसेही 
भावा टेक्पी नौर घोडागाङी मिलेगी, जैसे हिन्दुस्तान या यृरोपके किसी 
श्रमे, फरक इननाद्ी होगा रि वहा मोल-भावका नाम नहीं । लेकिन 
यदि श्राप पृ" नहीं, तो श्राप यह नहीं समर सकंगे्िये टे्रिसर्याँया 
गाद्या किसकी दै । प्दनेपर मालूम होगा कि रेक्रसी गाडी तो क्या, छोरी- 
छोटी सोडावारर श्रौर श्रखबारोकी दूकाने" तक सरकार या किसी श्रमिक संव- 
की हे । यदँ मैठनेषाले दृक्रानदार सभी वेतन मोगी नौकर हे । 

हो रलमें हिसाब करनेपर मालुम हृश्रा कि दो दिन मोटरपर सैर करने 
का चौदह डालर देना योगा श्रौर तीन दिनके खने ओर रहनेके लिज्ो . 
डालर । बाक्रूसे पदलवी तक जहाज॒का सेकर्ड क्लासका भाङ्ग ऊ) 
डालर है । श्रजकल श्चमेरिक्रन डालर पीने तीन सष्येके करीब द । देख 
यह यात्रा मही ररूर मालूम होगी; लेकिन जैसा हम पहले कह चुके हं । 
दाम रखते बक्गत य्हाके अरधिकारियोंको अमेरिकन यत्रियोँका ख्याल रह 
है. दिम्दु्तानी या एशियाई जातियोका नहीं । पहली श्रौर दूसरी श्रेणीमें 
चलनेवाले तो धनी लोग है । उनके जिए चाहे जितना ह्वी दाम रखा जाय, 
कोई हज नही; किन्तु तीक्षरी प्रेणीके यात्रियोके साथ खास रियायनन होनी 
चाहिए । इस श्रेणीके यात्री श्रधिङृतर ग्रीन होते टै रौर वे रूसकफे साम्य 
नादी निमाएके देखनेकी लालसासे प्ररित होकर आते हे । 

१॥ बजे में बन्दरगाहपर पर्हुचा । कष्टम श्राफिक्तर तुर्क ये, श्रौरवे 
फारती भौ बोलतेथे । उन्दने बडी शिष्टताके साथ -बक्स खोलकर चीजे 
देखीं । मेरे पासके स्पये भी गिन लिये भ्नौर दुर मिरी । हमारा जहाज 
चछटासाथा। नामथा फोमिन्‌ । कास्पियन सरन ~~ भी जहाज 
सोबियतके ही है) केचिन खूब साफ था मेरौ कोटरम्‌. ¢ ची; 
ङ्िन्तु याती मैं श्रक्ेलाहीथा। ४ बजे क्ररीब ज्ज चला । गाङ्क समद्र 
के किनारे धलुश्राक्ार जा हरुश्या है । उसके एक ` क्ोरपा तेल साष्ट कशे 
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कारसरने है श्रौर दृसरो तरफ, तेलके कुश्रोंका जगल । इवा तेज॒ दहोनेपे 
जहाज हिल रहा था, इसलिए हम श्रपने बिक्तरेपर जाकर लेट रहे । रातके 
चक्क रेडियोपर तुरी गाना स्ुना। स्र ८ बजे दूर इईरानकी तटभूमि 
दिखलाई पडी. श्रौर १० बञे हम ईरानमें दासिल हो गये । 


लाल बहादुर शास्त्री र्टरौय प्रशासन अकादमी, पृस्तकालय 
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